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मस्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, मिध्याप्रयुक्तो न॑ तमथेमाह । 

स वाखज्ञो यजमान हिनरित, यथेन्द्रश्रु* स्वस्तोष्पराधातत ॥ 

महपि पतञ्जलि ने उपयुक्त श्लोक सस्कृत भापा के स्व॒रो के महत्त्व को 
च्यक्त करने की दृष्टि से लिखा है श्लौर यह उस भाषा की अपनी एक पृथक विगेषता 
है । प्राच्य भापा की यही विशेषता राजस्थानी भाषा मे भी उसी रूप में (मानों यह्‌ 
विशेषता उसे धरोहर के रूप मे मिली हो)मिले तो इसे केवल सयोगमात्र ही समक- 
कर टाल नही सकते, परन्तु इसे राजस्थानी भाषा की विशेषता के रूप मे रघीकार 
करना होगा। राजस्थानी भाषा के इसी झाकपंरा ने मुझे श्राकृष्ट किया है । मैं उसी 
विचार को लेकर चलता रहा हुँ--- उसी में तन्‍्मय होता रहा हुँ शौर उसी भाषा के 
बारे में सोचता रहा है । शोध के लिए इसी भाषा के स्वातन्त्र्योत्तर गद्य-साहित्य को 
विषय के रूप में अ्रपताने की प्रेरणा भी मुझे इसी श्लोक तथा प्रारम्भ से ही मातृ- 
भाषा के प्रति झगाध निप्ठा से मिली है यद्यपि मैंने श्रपना प्रतिपाद्य विपय इसके 
स्वरो एवं वर्णो के विवेचन से श्रलग रखा है तथापि भांपा के विशिष्ट तत्त्द ने मुसे 
सतत्त अपनी शोर झ्राकृप्ट क्रिया है । 


गद्य कवियों के लिए निकप-पहट्टिका है । कवि की समग्रता इसके माध्यम से 
पाठको के समक्ष श्रा सकती है। छन्दों का वन्धन नहीं रहता-- मात्राओ का पाश 
नही रहता श्रौर वाक्यो की सीमा नही रहती । इसी कसौटी पर मैने स्वातन्त््योत्तर 
राजस्थानी गद्य-साहित्य को परयने का प्रयास किया है । एकान्त के क्षणों मे चुद्धि 
उद्दीप्त होती रही है और मैं राजस्थानी भाषा के लेखको के मर्म के पीछे दौडता रहा 
हूँ । इसी विपय पर चिन्तन करते करते कुछ अभ्रमाधा रण क्षण शआ्राए हैं भ्रौर उन 
असाधारण क्षणो में मैं श्रमाधारण मर्म को पकड़ने का प्रयास करता रहा हूँ । मर्म 
को जानने के लिए सन्देह को छोड़ना होता है तथा चिन्तन को गतिशील बनाना होता 
है। मैं इस कार्य को आगे बढाने की दृष्टि से इसके प्रति कटिवद्ध रहा हैँ और प्रतिभा 
को उद्वोधक वना कर विषय की समग्रता की श्रोर भी ध्यान देता रहा हूँ। में यह 
मान कर चलता रहा हूँ कि मातृभाषा मानव के श्रन्त 4 रण की भाषा होती है-- 
उसी में मानव के विचार अकुरित, प्रस्फुटित और विकसित होते हैं। इस भाषा के 
सद्य-साहित्य को शोध का विषय बनाने से राजस्थानी परिवेश और राजस्घानी जन- 
जीवन से तो भ्रपने झ्रापको जुडा हम्मा रख ही सका हैँ, साथ ही प्रन्त:करण की भाषा 
वो मूर्त सर्प देने के दायित्व का निवेहण भी कर सका हू । 

चारह अध्ययो मे विभक्त इस शोध्-पुप्ट गद्य-साहित्य के ऐतिहासिक ग्रन्व मे 
रेातंत्र्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य क्षी लगभग सभी सलतित विश्व झो या विवेशन 


(ख) 


किया गया हैं। मैंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एफाकी, रेखाचित्र, सस्मरण, रिपो- 
त॑जि, निवन्ध घौर गद्य-काव्य के बारे मे तो विश्लेषण किया ही है परस्तु साथ हो 
पत्र-पत्रिका, समीक्षा तथा अनूदित गद्य-साहित्य से सम्बन्धित सामग्री को उजागर 
करने का विशेष प्रयास किया है जिसे मेरे पूर्ववर्ती शोधाथियी ने उपेक्षित धझवस्था में 
ही छोड रखा था । 

इस ग्रन्य के प्रथम अध्याय में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति श्लौर इसके गद्य- 
साहित्य के फ्रमिक विकास पर सक्षिप्त विचार प्रकट किए गए हैं। किशो रपिह वाहँ- 
स्पत्य, सुनीतिकुमार चटर्जी, उदयर्सिह भटनागर, मोतीलाल मेनारिया, नरोत्तमदारा 
स्वामी, हीरालाल माहेश्वरी, सीताराम लालस, गजराज श्रोका, पुरुषोत्तरदास स्वामी 
शत्यादि विद्वानों ने राजस्थानी भापा का उद्गम-ल्लोत तागर अपश्नश तथा इसकी 
उत्पत्ति का काल सातवी शताब्दी से वारहवी ण॒ताब्दी के वीच माना है। राजस्थानी 
के प्राचीन गद्य से आधुनिक गद्य-साहित्य तक विपय-सामग्री को क्रमिक सूत्र में पिरोने 
का पूर्ण प्रयास किया गया है। प्रारम्भिक अध्याय को छोड कर एकादश अध्यायो मे 
मैंते स्वातत््योत्तर राजस्थानी के उपन्यास, कहानी, नाटक, एकाकी, निव्न्ध एच 
साहित्य की भ्रन्यान्य विधाश्रों का विविधोन्मुवी विवेचन किया है। 

उपन्याम के क्षेत्र मे लोक-उपन्यासो की सर्जना, उन्हें सामयिक सान्दर्भो गे 

प्ैनन व्याख्या के माथ प्रम्तुत करने की प्रवृत्ति और सस्क्ृत्ति की झनुनूल रिष्रति के 
रम मे रजित मामाजिक उपस्यासों की सृप्टि राजस्थानी उपन्यासों की उल्लेखनीय 
विशेषता र । लावा-उपन्यासों की सर्जना मे बोरुन्दा के रूपायन सस्धान का काय 
सर्वोपरि जहा है। स्वतस्त्रता से श्रव तक न केवल लोक एवं सामाजिक उपन्यासों की 
प्रपितु ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक एवं पौराणिक उपन्यासों की भी सृप्दि हुई है। 
सन उपन्यात्तों के श्रः्ययन के बाद निप्कर्षत यह वाहा जा सकता है कि इस भाषा के 
उपन्याम वलेचर की इष्टि से लघु होते हुए भी विपय की ्प्टि से अधिक व्यापक हैं, 
टटद हैं प्ोर समग्रता मे ओतप्रोन हैं । इनकी कथायें विशेषत सामाजिक उपन्यासो 
पो-- निम्न एवं मध्यम वग से श्रधिक तारतम्य रखने बाजी है । लोक-उपन्यासों से 
पतिमानवीय तत्वों का श्राधियय रहा है । मामाजिक उपन्यासों का इत्टिकोश श्रादर्शा- 
समुद्र यबायथवाद या केवत आदर्शवाद वा ही रहा है। जित्तीय अभाव मे बुर 
डपस्यास तो पक-पत्रिकाओं में टी प्रयाधित होकर रह गए हूँ 

पटानी के क्षेत्र में तोप्क्याओ, ऐतिहासिक और सामाजिक पर्विण क 
दिगदशेन बरसे वाली यहानियों जा प्र घान्य रहा है। ये कहानियाँ अपन युग के 
सरप्री॥ शजीए सित्र यो प्राता करने में सफल रहो नी झीतप्टि से राज- 
हा ती-भाहिय प्रथितर् समसपन्न रहा है| अनेज प्रत्नधित पहानी-सग्रहो ने तो पाठयों 
| 


*. ( जल 


उ्योद्रीट साव वो पद्च पत्तियाओं के साउयम से भी देजारो उहा- 


संतान मे 
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नियाँ प्रकाश में आई है । लोककथाओ्रों का घरातल भी अधिक पुप्ठ है। झकेले सृपा- 
यम सस्वान, वोरुत्दा से प्रफाशित 'बाता री फुलवाडी' के दस भागो से लगभग चार 
सौ लोककथायें उपलब्ध हो जाती हैं | बालोपयोगी, हास्य, व्यग्य व नी तिपरक, मनो- 


वैज्ञानिक, पौराशिक एवं ऐतिहासिक कथायें भी राजस्थानी के स्वातन्द्रयोत्त र-कासत 
में अधिक मात्रा मे लिखी गई हैं। 

नाटकों में सामाजिक जीवन की समस्याओं पर श्राधारित सुधा रवादी साव- 
नाझ्रो के साथ मनोरजक एवं अभिनेय नाटफ़ो की प्रधानता रही है। वेसे राजम्थ नो 
नाटफों की सच्या स्यून रही है परन्तु प्रवाप्ती राजस्थानियों के अभितय-कला तथा 
मातृभाषा के प्रति मोह ने रूपक-माहित्य को उन्नति के शिखर पर ले जाने का 
निश्चय-सा कर लिया है। फलस्वरूप वम्बई मे प्रति दर्प दो-तीत राजस्थानी नाटकों 
का सफल अभिनय होता रहता है। नाटक प्राय : सामाजिक परिवेण वाते ही हू । 
मारवाडी वोली के प्रवाह में बहने वाले नाटकों ने हाडीती बोली का भी झालिंगन 
किया है। राजस्थानी नाटक-साहित्य भारतीय तथा पाश्चात्य शैलियों या 
समम-स्थल रहा है । 

एकाकियों मे भी ताटको की भाँति रुधारात्मक इप्टिवोण की पमुखता रही है। 

ऐतिहासिक एकाऊ़ियों में तत्कालीन समाज के भ्रच्छे-बुरे पक्षों के विश्लेषण की 
क्षमता भी उभर कर आई है। झ्लाज संख्या की दृष्टि से काफी एक्ाही-मग्रह दि 
में आते हैं । वित्तीय. कठिनाई के कारण कई एक्राकी-समह प्रकाशन से दूर रह गए 
है । फिर भी पत्र-पत्रिकाओं ने राजस्थानी एकाफी-साहित्य को अत्यधिक सुद्ठ शोर 
सम्पन्न कर दिया है। शताधिक एकाकी राजस्थानी पतन्न-पत्रिकाओ्रों मे आ चुके है 
तथा उनकी निरन्तरता पर अब भी कोई प्रतिवन्ध नही लगा है। सामाजिक, ऐति- 
हामिक, पौराणिक, वालोपयोगी, रेडियो, हास्य झौर व्यग्यमुलक एकाफी आज भी 
दर्शकों एवं पाठकों के समक्ष अपने कौशल को दिखाने हेतु झ्रातुर हैँ । राजस्थानी के 
प्रधिकाश एकाकी अभिनेयता मे मफल घोषित हुए हैं । 

इस भाषा के रेखाचित्र, सस्मरण और रिपोर्ताज क्षेत्रीय. योक-जीवन को 
सही रूप मे प्रस्तुत करने में सफल हुए है । इनमे विशेषत निम्न-मध्यमवर्गीय पानों 
यो झाघार बनाया गया है रिपोर्ताज को छोड गद्य-प्ताहित्य की ये नवीन बिधाएँ 
स्वतन्त्रता के बाद पुस्तकाकार में देखने को मिल जाती हैं, राजस्थानी गद्य-साहित्व के 
लिए यह एक गौरव की बात है| अकेले डा० ब्जनारायण पुरोहित मे सन्मरणात्पक 
रेखानित्रो के चार-पाँच सग्रह लिख टाले है । हास्याधिवय एवं रुप-बणान इस नवीन 
विधा के प्रमुख गुण रहे है। पतर-पत्रिकाओों में समय-समय पर रिपोर्ताज-विंधा के 
भी दर्शन भी हो जाते है । लेखको ने इस विधा में राजस्थानी सन्पत्ता एवं सम्छनि, 
का ध्यान रखने मे सतकेता बरती है । फलस्वरूप पात्रों के सामय रण तवा वातावस्टा 


। 


प्री यूप्टि इसीके अनुस्प ही हो सकी है। 

निबन्धों की सप्या अन्य विधाश्ो की अपेक्षा सीमित होते हुए भी राजस्थानी 
पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से वर्णव तथा विचारप्रधान नित्रस्ध पकाश में भ्राए है । 
परन्तु नीरसता के कारण ही निवन्धो के स्वत्तन्त्र सग्रहों की म्यूनता रही है। भनेक 
विषयों से युक्त तिवन्ध स्फुट रूप में पत्र-पत्रिकाओं मे प्रऊाशित हुए हैं। राजम्धानी 
मिबन्धों में एक श्रन्य विशेषता मिलती है, वह है--कथात्मकता की । ऐमे विवन्ध 
राजस्थानी में श्रधिक तो नहीं पर नित्रर्ध-प्ताहित्य की निधि को देखते हुए पर्यातह 
ध्रवश्य है ! पत्र-पत्रिकाश्रो से प्राप्त होने वाले निवन्ध राजस्थानी के निवन्धकारों की 
मातृभाषा के ग्रत्ति निष्ठा एवं उसके प्रति अग्राधध प्रेम को झभिव्यक्त करने वाले है । 
राजस्थानी भाषा को केस्द्रीय साहित्य श्रकादती से मान्यता दिलाने के विपय में 
सव-धिक प्रयास इस विधा का ही रहा है | शैली मुख्यत वगणंनात्मक ही रही हू । 

राजस्थानी के गद्य-काव्य, जीवनी तथा इनरेतर प्रकोर्ण ललित साहित्य में 
बलेवर की लघता, चिन्तन-मनन की प्रधानता, वन एव सवाद-पली की भ्रधिकता 
पाई जानी है। राजस्थानी का ऐसा साहित्य विकीणं रूप में पत्न-पत्रिकाओं से ही 
श्रधिक प्राप्त होता ह। इनसे सम्बन्धित ५स्तके तो गिनती मात्रा की ही दिखाई देती 
है । राजस्थानी गरद्य-काव्य, जीवनी एवं प्रकीर्णा साहित्य को कुछ पभ्लय विशेषताएं 
हैं जिन्हे हिन्दी-गाहित्य की सम्बन्धित विधाशों से तुलना कर देखना उचित नही है । 
इसके मुख्य कारण यहाँ की सम्यता, पम्कृति, भूमि और वातावरण ही हो मकते 
हैं । जीवनी-माहित्य की णैली श्रात्म-कयात्मक या वर्णानात्मक ही मुख्यत देखी गई 
है जबकि गद्यकाव्य में सम्बोधनात्मक एली भी अपना चमत्कार दिखाती नजर प्राती 
ह । गद्यकाव्य में दार्शनिक इृप्टिकोण का समावेश भी हुमा हैं। भधृठी शैली मे 
निधित वार्ताएँं, लघु कथत, चुटकले, पहेलियाँ और यूक्तियाँ भी इस साहित्य की 
गर्मि को झागे बटाने में प्रपना महत्त्वपूण' योगदान देती है । समीक्षा पर स्वत्त्र 
रुप में कोई ग्रन्य उपलन्ध नहीं ठुआ्मा है तथापि पत्र-पत्रिकाशों से वितीण समीक्षा- 
साहित्य प्रस्पता फी सीमा को लाघ चुका है पत्रकारिता के उद्गम से ही इस विधा 
या श्रीगगण हुप्ना है। समीक्षा-साहित्य की गति श्राज भी अवरुद्ध नही हुई है । 
प्राज भी वह विकास की थ्ोर निरन्तर बढता जा रहा हे । 

धनदित साहित्य हो राजस्थानी के विकास का आधार-स्वम्म समझा जाय त्तो 
कौर्ई श्रतिशयोक्ति नही होगी । निदन्ध, बहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, चाटक, एकावी, 
यगीन इत्यादि गय की सो थिधाह्रों वा अनुवाद प्रचुर मात्रा में प्रताश में श्राया 
9 | ऐसे साहिय वे पचासों स्यतस्प्र ग्रन्थ भी प्राज देखने यो मिल जाते हू। छायासुवाद 
के क्ञीड कैप सारानुदाद, भायानुपाद एवं छब्दानुवाद राजस्थादों गद्यनमाहिय मे 
प्रधिवया में प्रात्त हो झाता है । बगता, सस्हतक रसी, जग्रेडी, मरादो, लेजुगू, तमिल, 


| 


कि 


| कशाओनक 


गधट, एव, गुगराणी वबया प्द्ठी भाषाप्रों के साहित्य या प्रनुयाद राजस्थानी मे 


(च) 


हग्ना है । प्राचुय॑ की दृष्टि में बगला, संस्कृत तथा अग्रेजी क्रो ही लिया जा सकता । 
है | सारानुवाद और भावानुवाद काफी उत्कृष्टता की श्रेणी मे रखे जा सकते है । 'श 
भ्रौर 'प' का प्रयोग, अन्यात्य भापाओं के शत्दों में अधिकतम ग्यायक्ति राजस्थानी 
भाषा वी सरलता एवं स्वाभाविकृता से दूर रह जाना--राजस्थानी भ्रनुवादकफी की 
कमियां भी देखने को मिलती है।फिर भी सस्कृत की इस उक्ति के आवार पर 
इनका इस क्षेत्र मे भरसक प्रयास सराहनीय रहा है--एको हि दोपो गुणसन्निपाते, 
निमण्जतीन्दो, किरणेप्विवाम | !/ 

राजस्थानी पत्न-पत्रिकाओं की गति कभी त्ीतच्र, कभी मे दे और कभी अब- 
रुद्ध स्थिति में देखी गई है । पश्न-पत्निकाशो का प्रकाशन-कार्य स्वतन्त्रता से पूर्वा ही 
श्रारम्भ हो गया था। श्राधिय्य के प्रवाह में बहने वाली पत्रिकाएँ श्राज न्‍्यूनता की 
भेणी मे श्रा गई है। मातृभाषा को उपयुक्त स्थान दिलाने तथा उसकी प्रगति मे 
हाथ बटाने का अत्यधिक श्रेय राजस्थानी पत्र-पत्रिकाओो तथा उनके सभ्पादकों को 
ही है। वित्तीय एवं श्रन्या-य जठिलताम्रों से अस्त होकर भी कई पत्निकाएँआ्राज भी 
जीवितावस्था में दृष्टिगत होती है । इस पत्र-पत्रिकाओं को सरकारी सहायता तो केवद 
अशमात्र की ही है| फिर भी ये मातृभापा के मोह में निमग्न स्वतन्त्र स्व्राभिमान के 
साथ गतिशील है । व्यावसाधिक दृप्टिकोण रखने वाली कई पत्रिकाओं का प्रकाशन 
बन्द हो चुका है | कुछ मृत पत्न-पत्रिकाएँ नए आवरण एवं नई साज-सज्जा में समय- 
समय पर प्रकट होती दिखाई देती है । “राष्ट्रपुजा” पत्रिका इसका ज्वलस्त उदाह- 
रण या प्रमाण है । 

स्वतत्रता के पूर्व तक राजस्थानी-माहित्य के क्षेत्र में प्रवासी राजस्थानी 
साहित्यकारो का प्राधान्य रहा । उन साहित्यकारों झा भुकाव विशज्येपत्त नाटक विधा 
की श्रोर ही रहा । राजस्थानी गद्यकारों ने अपनी रचनाग्रो में श्रादर्श, यथार्थ एव 
सुधा रात्मक मनोवृत्ति को हो प्रमुखत्त स्थान दिया है। स्वत जता के बाद के गद्य मे 
श्रालकारिकता और काव्यत्व का मोट तरिक भी नही देखा गया है । राजस्थानी भाषा 
को मान्यता देने का प्रश्न, राज थानी साहित्यकार एवं राजनीतिन्नों के अश्रध्कि 
सधप के बाद राजस्थानी वो साहित्यिक भाषा के रूप में मार्वता मिल जाना, 
राजस्थानी ऊको प्रगति हेतु साहित्ययारों को सरक्कार ट्वार। डित्तीय सहायता, अनेव 
सत्थाओं वा इस क्षेत्र मे योगदान, राज्य सरकार दास सस्थावित सगमो से पुस्तक 
प्रकाशन को सुविधाएं तथा श्रेष्ठ कृतियों पर पुरस्कारों फो घोपरा, माध्यामक एच 
उच्च शिक्षा में राजस्थानी न्ञापा को वैकल्पिक विपय के रूप में स्वीकृत मरना 
प्रत्यादि प्रनेकानेक सफल प्रयास इस युग में दष्टिगोचर हुए है ) एस प्रत्रार गन वृद्ध 
ही वर्षो से राजस्थानी गद्य-साहित्य की घोर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा 
है । गद्यनमाहित्य के उत्तगेत्तर बटते इस चरण को देखते हा यह श्राणा की ज्ञा सफ्दी 
है कि निवट भविष्य में गद्य-साहित्य वी निधि में अपार वर: हो झा पेगी । 


(छ ) 


इस ग्रन्थ के इस स्प में झ्राने मे जाने-प्रवजाने में बहुत से विद्वानी तथा सह- 
प्रोग्रियों का सहयोग मिला है। सहयोग में ही समग्रता है। किसी भी शोध-प्न्य में 
निर्देशक का योगदान अस दिग्ध शौर अप्रतिम रहता है । इसी शष्टि से शोध-निर्देशक 
यादरणीय डा० राजक्धप्ण दूगड, रीडर, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर की क्‍झ्रवृभुत 
गूगवत्ता की जितती प्रशसा की जाय, कम है-- 

बाग्जन्मवं फल्यमसह्यशल्य 
गुणाद्भुते वस्तुनि मौनिता चेतू्‌ । 

डा० ट्गड्ड के विपुल निर्देशन के अतिरिक्त राजस्थानी के जिन विद्वज्जती का 
पर्ात सहयोग मिला, उनका में ब्याभारी हूँ। राजस्थानी भापा की दुर्लभ पत्न- 
पत्रिकाओं, स्व््ररचित एवं पररचित पुस्तको तथा झ्न्यात्य सामग्री की अ्रमूल्य निधि 
मो बात्सत्य भाव से उपलब्ध कराने वाले बीकानेर-मिवासी श्रीलाल नथमल जोशी, 
ग्रही के भारतीय विद्या-मन्दिर शोध प्रतिष्ठान में कार्यरत रामनिवास शर्मा, मूल- 
चन्द प्राणेश' सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीद्यूट के डा० मेघराज शर्मा, राजस्थानी 
भाषा साहित्य संगम के सहायक सचिव धनञ्जय वर्मा तथा राजस्थानी की विद्वान 
विभृतियो--सगर्चन्द नाहटा, डा० ब्रजनारायर पुरोहित, नरोत्तमदास स्वामी तथा 
टा० मनोहर शर्मा--का मैं हृदय से बहुत झाभारी हूँ । जोधपुर मे राजस्थानी शोध 
मस्यान, चौपासनी के निदेशक डा० नारायण सह भाटी, यहीं कार्यरत सौभाग्यसिह 
गैयापत्त, राजस्थानी शब्द-कोश के निर्माता सीताराम लातब्ठम, नन्‍द भारद्वाज तथा 
पारम ब्वरोडा जैसे पण्टित-शिरोमणियों से मेरी कई गुत्यियाँ श्रविलम्व सुल 
भ+--श्स हेतु मैं इस विद्ृद-वर्ग के प्रति कृतज्ञ हूँ । रतनगव में 'ऑकमो” पश्चिका के 
सम्पादक किशोर कल्पनाकान्त तथा राजस्थानी के उद्भट विद्वान सीताराम महूपि का 
टशाशाजन बनने वग श्रवसर मिला । में इन नि स्पृष्ठ और सेवाभावी विद्वानों का किन 
शब्दों में श्राभार प्रदद कर जिनकी निष्काम सेवा ही प्रशमा का मूर्त रूप घारण 
पर लेती है। 

अपनी कसा के द्वारा पुस्तक के झ्रावरण प्रृष्ठ को सज्जित करने के लिए 
परी मशयीस्प्रमाद कुमायत क. ब्या, (चित्रकला) को धन्यवाद दे दू। श्रन्त में 
तवनयोस्मेषणातिनी प्रतिभा के घनी तथा भाषा के असाधारण अधिकारी श्रीप्रवर- 
यान पारीक, अ्नुवादट, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, के प्रति श्रपती 
प्रतचता पट उस्‍ला ए-- जिन्होंने अत्यन्त दी त्तहदबभाव से प्न-पत्निकाओं से 
सम्बन्धित झन्यत्र अ्नुपाब्य सामग्री उपलब्ध कराई। 


“रामस्वसूव व्यास 


अं ७७ 


(ज) 


विद्वानों के लोचनच 
वैदिक यस्कृत की उदात्तादि स्घरो के प्राधान्य की धारा को ग्रक्षण्णा बनाए 
रखने वाली राजस्थानी भाषा सर्वधानिक मान्यता के लिए सघर्पशील है। इस संघर्ष 
को श्रागे बढाने का, गति देने का, विजय-श्ली प्राप्त करते का और इसके लिए जनतेन 
व राजतन्न को अनुकुलता प्राप्त करने का दायित्व यो तो प्रत्येक राजस्थानी का है 
परन्तु विशेष दायित्व उत्तर निप्ठावानू, कर्मठ, चिस्तनशील शोधाथियों का है, जो 
समाज झौर देश के सामने राजस्थानी भाषा की रचनाओं को प्रकाश में ला सके-- 
इसकी ललित विधाओझ्ो को उजागर कर मके तथा भाषागत सौप्ठव को जनमानस 
तक पहुंचा सके । स्वातन्ल््योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य का इतिहास इसी रप्टि 
से, इसी भावना से लिखा गया नवीनतम मौलिक ग्रथ है। स्वात्तन्त्योत्तर राजस्थानी 
परिवेश का, राजस्थानी गद्य-साहित्य का सर्वतोमुखी दृष्टि से क्या गया शोध- 
निष्ठ विश्लेषश इस ग्रन्थ की मुख्य विशेषत्ता है । 
भवरलाल पारीक 
ई १७९, शास्त्रोनगर, श्रजमेर 


जोधपुर विश्वविद्यालय की पीएच,डही, (हिन्दी) उपाधि के लिए श्रीरामम्ब- 
रूप व्यास द्वारा प्रस्तुत स्वातव्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य! शक शोध-प्रवन्ध वी 
पाण्डुलिपि पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । इसमे लेखक ने प्रतिपाद्य विपय का युक्ति- 
युक्त वर्गीकरण करके दुले म मन्धों को प्रकाण में लाने का प्रयत्त किया है | सम्बन्धित 
प्रन्‍्थों का सार-सक्षेप प्रस्तुत करने के वाद लेखक ने उनकी जो समीक्षा प्रस्तुत 
की है वह युक्तियुक्त तथा समालोचना के स्वीकार्य मानदण्डो पर आधारित है। मुप्े 
विश्वास है कि प्रस्तुत ग्र-थ का राजस्थानी साहित्य में समुचित स्वागत होगा 
तथा राजस्थानी भाषा के विकास में यह योग देगा । 

डा ब्रह्मानन्द शर्मा 
भू पू. निदेशक राज प्राज्य विद्या प्रतिष्ठान, जोश्वपुर 


राजस्थानी भाषा फे स्वातन्त्योत्तर गद्यनमाहित्य के निदिष्ट अध्यायों का 
प्रस्तुतीवरण पोधार्थी का एक मौलिक एव स्तुत्य प्रयास है। इस दिशा में लेयक 
का भ्रथक प्रयास, उसकी झगाघ निप्ठा एवं उसका अ्नवस्त लेखन-छार्य नबी 
घोधाथियों को तृनन प्रवाण दिखाने वाले हैं। लेखब ने पर्याप्त एच सस्तोयजनब 
मात्रा में राजस्थानों के ग्रघाह गद्य-माहिस्य वा मन्यन किया है । 
डा. भोलाशरूर व्यास 
प्रोफेसर पत्र विभग्गाध्यात 
रिस्दी विभाग, बनारस हिस्दू विम्यव्रियालव, बनान्स 


(रे) 


लेखक ने 'स्वातत््योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य का समीक्षात्मक एवं विकासात्मक 
इतिहास” नामक शोधग्रथ मे राजस्थानी गद्य-साहित्य का श्रनुद्घाटित पक्ष उद्घाटित 
और अविवक्षित पक्ष विवक्षित हुआ हैं। राजस्थान मे स्वतश्रता के बाद सृजनधर्मी 
लेखकों द्वारा राजस्थानी गद्य-माहित्य में ढिये गये योगदान का मौलिक और युक्तियुक्त 
विवेचन जोध्ग्रथ की विशेषता है। शोध के लिए अ्व भी व्यापक क्षेत्र खाली 
पडा है । इस रष्टि से यह शोध प्रबन्ध भावी शोष्टथियो, राजस्थानी भाषा-भाषियां 
एवं भ्रन्य जिज्ञासुओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। 
प्रभुलाल प।रीक 
निदेशक, श्रकादमिक एवं मूल्याकन बिभाग, 
माध्यमिक शिक्षा बोड, राजस्थान, अजमेर 


द्वादश अ्रध्यायों मे विभक्त यह शोध-प्रवन्ध भावी शोध।थियों के लिए एक समु- 
चित एवं ग्रभूतपुर्व दिशा-निर्देशक के रूप मे प्रवट हुआ है । शोधार्थी का सुक्ष्मति- 
सूक्ष्म एव पर्याप्त अभिव्यक्जना-कौशल इसका विचार-स्वातन्बध्य भाषा-सौप्ठव, उक्ति- 
वैचित्य तथा श्रपनी मातृभाषा राजस्थानी के प्रति भ्रटूट प्रेम एव ज्ञान इस शोध- 
ग्रन्थ में स्पप्टलत साहित्य-मर्मं भावी शोध-पिपासुओ के समक्ष भ्रपने विलक्षरण रूपो 
में अवतरिति हुए हैँ, राजस्थानी भाषा की अनेकानेक पत्न-पत्रिकाशों का विस्तृत 
विश्लेषण झौर लगभग सभी गद्य-कृतियों की गहन समीक्षाएँ लेखक की भ्रगाघ एव 
अद्ृर श्रम-निष्ठा की द्योतक हैं। 

प अयोध्यावाथ शर्मा, 
भू. पू विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग), कानपुर 


2-9", ८४ >०आकत 
9०७-$ ५ कहती 


क्र हा शक, 
अ्रन क्रम िका 
ध्ड 
पृष्ठ सख्या 

घिषय-प्रवेश-.. १-- -- --१३ 
राजस्थानी भाषा का नामकरशा, राजस्वानी भाषा की 

उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की विभिन्न बोलिया और 

उनके मुख्य क्षेत्र, राजस्थानी भाषा फा विकास, राज- 

स्थानी साहित्य--- एक सिहावलोवन . , राजस्थानी 

साहित्य से तात्पयं, राजस्थानी साहित्य का काल-विभा- 


जन . राजस्थानो गद्य-साहित्य--प्राचीन राजस्थानी 
ऐतिह'सिक गद्य, प्राचीन राजस्थानी मनोरजनात्मक 


गद्य, प्राचीन राजस्थानी ग्रभिलेसीय गद्य, प्राचीत राज- 
स्थानी ध्याक णा, वैद्यक ज्योतिप, टीका विपयक गद्य 
“नवीन भ्राधुनिक राजस्थानी गद्य । 

उपन्यास-सा हित्य -- 

शाजस्थानी उपन्यास एक सामान्य परिचय-- स्था- 
व्र्योत्तर कालावधि के सम्पूर्ण उपन्याम--एक विम्तृत 
समाक्षात्मक विवरण । 

कहानी-तसा हित्य-- 3 कम भा 2 
पृष्ठभूमि ' सामान्य परिचय--राजस्थानी कथा साहि- 

त्य. एक गहन विवेचन | 

नाटक-सा हित्य -- 40 अा थ आ 2 
पृष्ठभूनि सामान्य परिचय--राजस्थानी मादक एक 

घिशिष्ट परिचय । 

एकांकी-सा हित्य--- २०६ “+ “+ २२९ 
राजस्थानी एकाकी एक सामाध्य परिचय --राजस्थानी 

एकॉकोी एक गहन अध्ययन । 

रेखाचित्र, संस्मरण एवं रिपोर्ताज साहित्य-_.११० -- -- २५४ 
रेयाचित्र एवं इमके प्रकार, राजस्थानी रेखाचित्र एक 

सामान्य परिचय--राजन्थानी रेखाचित्र : एक विभिष्ट 

परिचय, सन्मरण तथा इसका प्रभिप्राब, राजस्थानी 

सस्मरण * एक सामान्य प्रिचय--राजम्थानी सस्मरणा . 

एक गहने अध्ययन, रिपोर्ताज तथा इसका झ्रभिप्राय--- 

राजस्थानी रिपोर्ताज - एक गहन अध्ययन । 


१४ -+- +- ९८ 


१ ७ 


श्र 


निवन्ध-साहित्व-.. पे 2 कम 
पृष्ठजुमि--राजस्थप्नी निवस्छ * एक सामान्य परि- 
चय-- गजन्यथानी निवन्ध एक विस्तृत आध्ययन । 
भदय-काव्प, जीवनी एव अन्यास्य साहित्य-- २७७ -- “7 ९०५ 
राजस्थानी गद्यकाव्य पृष्ठभूमि, राएस्थानोी गद्य- 
काव्य एक सामान्य परिचय, राजस्थानी गद्य-६काव्य 
विषश्विप्ट पर्चिय, राजस्थानी जीवनी-साहित्य, राज- 
स्थानी का प्रन्यान्य प्रकीर्ण साहित्य । 
समोीक्षा-सा हित्य-- है हक कक 
समालोचना में दोपो का शभ्राघार-स्तम्भ समालोचक, 
समीक्षा के प्रकार, राजस्थानी समीक्षा एक सामान्य 
परिचग--राजस्थानी समीक्षा-साहित्यथ एक विशिष्ट 
पश्चिय । 
अनुदित गदय-साहित्य -- ३०% जता हह५ 
पनुवाद का तात्वर्य तथा इसके प्रकार, राजस्थानी का 
ग्रनुदित गद्य-माहित्य एक सामान्य परिचय--राज- 
स्थानी का अनुदित गद्य-सा हित्य॒ एक विशिष्ट परिचय | 
राजस्थानी पत्न-पत्चिकाएं -..- ३२० “+ - ३४० 
पप्चिकाप्रो का मरृत्त्व, पत्निकागयों का उहश्य, पन्न- 
पत्निकाशों थी समस्‍यायें, राजस्थानों पत्र-पत्रिकाएँ-- 
सामान्य परिचय, राजस्थानी पत्रिकाएँ एड विस्तृत 
ग्रध्ययन, राजस्थानों पतन्न-पर्चिकाएँ--निष्कर्प, राज- 
स्थानी पत्रन्‍्पश्निकाशों का भविष्य ] 
उपसंहार-.. ३४३१ --+ ++ ३५० 
राजमस्यानी भाषा का प्रश्न, राजस्थानी गद्च-माहित्य 
ही पर्व की स्थिति, राजस्थानी गद्यन्माहित्य के पिछड़े रहने 
है बारण, स्यातव्योत्तर-युग का गद्यनसाहित्य प्रगति 
पो दियाएँ स्वातत्योत्तर राजस्थानी गद्य-मा हित्य 
गाायोग झे विभिन्न स्यरप, निस्कर्ष । 
आधार एवं मन्दर्भ प्रन्यो को सूचो तथा 
पत्न-पत्रनिकाएं __. ३४१ -- ++ ४६० 


अध्याय २१ 
विषय--प्रवेश 


राजस्थानी भाषा सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र की भाषा है। इस क्षेत्र के श्रन्तगंत 
भूमि, भाषा, रहन-सहन, विचार-व्यवहार एवं इतिहास श्रादि की इप्टि से पश्चिमी 
भारत के उत्तर में सरस्वती अ्रथवा हाकडा नदी के सूखे थाले से, दक्षिण में सतपुडा 
पवेत के ढ़ालों तथा ताप्ती नदी तक औ्रौर पूर्व मे वेतवा नदी की ऊपरी धारा से 
पश्चिम में उमरकोट सहित सिन्धु नदी की पूर्वी धारा तक के समस्त भाग को लिया 
जाता है । 

राजस्थानी भाषा के अन्तर्गत अर्वाचीन राजस्थान राज्य की बोलियो के 
साथ ही [घौलपुर भौर करौली के 'ब्रज' क्षेत्र बे छीडकर] मध्यप्रदेश के अन्दर 
मालवी, पहाडी प्रदेशों की भीली, पजाव तथा काश्मीर की गूजरी श्रौर बणजारो 
एवं वालदियों श्रादि घुमक्कड जातियो की समस्त बोलियाँ झा जाती है । वंसे राज- 
स्थान के मारवाडी व्यापारियों के साथ राजस्थानी भाषा का प्रवेश भारत के श्रनेक 
भू-भागो में हो चुका है। इस प्रकार राजस्थानी भाषा-भाषियों की सख्या लगभग 
तीन करोड़ से ऊपर श्राकी गई है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान में बोली जाने 
वाली समस्त बोलियाँ सम्मिलित है। राजस्थान मे श्रीनाथ चतुर्वेदी के लेख “राज- 
स्थान मे हिन्दी या राजस्थानी की विभिन्न वोलियाँ' के अनुसार लगभग 4॥ प्रकार 
की वोलियाँ प्रचलित हैं--मारवाडी, हूढाडी, गोरावाटी, मेरवार्डो, सरवाडी, 
खेंराडी, डेश्नोरावराडी, गोडवाडी, थली, शेखावाटी, श्रागरी, अ्रजमेरी, मेवाडी, 
सिरोही, वीकानेरी, मगरा की बोली, जयपुरी, केथरा, त्रौरासी, तोटावाटी, 
नगरावल, राजावती, क्रिणनगढी, हाडौती, सियारी, मेवाती, राथी, राठी, श्रही र- 
चाटी, सौधवाडी, मालवी, वागरू, जाटी, कालीमाल, डागभाग, डागी, भोलोडी, 
वागडी, जाडोवाली, गिरासिया और मारवाडी गुजराती । इन बोलियो में लोकगीतो 
त्तृथा कहावतो आदि का अलिखित म।हित्य तो काफी माया में मिलता है लेकिन 
बुछ ऐसी बोलियाँ भी है जिनमें लिखित साहित्य भी मिलता है। ऐसी बोलियों में 
मेवाती, हूढाडी, हाडौती और मारवाडी विशेषत ब्याती है। राजस्थानी भाषा 
अपने विस्तार क्षेत्र, जनसख्या, सुव्स्तृत तथा उत्कृष्ट साहित्य के कारण प्रमुख 
भारतीय भाषाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने योग्य है । 
राजस्थानी भाषा का नामकरण 

राजस्थानी मापा वा नाम ' राजस्थान" क्षेत्र के श्राधार पर विख्यात है। 
वैसे राजस्थानी भाषा को प्राचीन काल में मर भूमि भाषा, मार भाषा, मरदेसीय 


2] स्वातन्त््योत्तर गाजस्थानी गद्य-माहित्य 


भाषा और मग्वाणी श्रादि नामों से भी अल्दृत किया गया है। राजस्थानी का 
साहित्यिक रूप मुग्यत पश्चिमी राजस्थानी श्रर्थात मारवाडी रहा है और मारवाडी 
साहित्य ही प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है। मारवाड राजस्थान का एक विशेष 
श्रौर चडा ही महत्वपूर्ण भू-माग है जिममे जोधपुर, वीकानेर, जैसलमेर, नागौर, 
जादौर, वाडमेर, मिरोही, पाली आदि क्षेत्र या जिले सम्मिलित किये गए है । 
राजस्थानी भाषा की समस्त राजस्थान में प्रचलित एक विशेष शैली '४डिगल'' भी 
मुस्यत मारवाडो पर ही आधारित हैं। श्रत ग्राधुनिक काल में राजस्थानी भाषा 
के साहित्यिक रूप पर मारवाड़ी बोली क्षा अधिकाधिक प्रभाव है। 
राजस्थानी भरा कौ उत्त्पत्ति 

उत्तर भारत की एक प्रमुख भाषा होने से राजस्थानी का सम्बन्ध उत्तर 
भारतीय आय जाति में होना स्वाभाविक है। पुरुषोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी 
को झायभापा परिवार वी एक मापा मानी है। सू्यकरण पारीक के श्रनुमार 
भाषा-विज्ञान की इप्छि से राजन्थानी सस्छृत से उत्पन्न आर्य मापाओ के वर्ग में ग्राती 
है । क्री फिशोरसिह बार्उस्पत्य ने एक तालिका के साथ राजस्थानी को वैदिक भाषा 
परिवार वी एक भाषा मानी हे जिसकी उत्पत्ति अपश्वश से स्पप्ट है-- 


वेदिक भाषा 


| 








मम्छहत मापा 
| है पक्की अं छा 
प्रश्न भाषा पार्सी मापा जन्द भाषा जमन नापा 
है 8 2255 कर कम किक 
|] | 0] | | 
| पण्तो तुर्फो फ्ा्सीसी जग्न जी ड्स 
[ 
|. |. | | | 
मागयी छार्मनी अपकभब्रण बंगला पाली 
| | | | 
| [7 ]| चीनी 
ब्रम भापा युस्दतसण्डी उत्पत अ्रसममी 


त्िदि | 


| | | 
ि। गृजरासी मगाटी 
| [] | 
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मुनीतिकुमार चटर्जी ने भारत-यू रोपीय भाषाओं से राजस्थानी का सम्बन्ध 
बताते हुए यह तालिका दी हैं -- 
भारत ईरानी 


| 


भारतीय आये (प्राचीन वैदिक बोली) 


। 


उदीच्य प्रतीच्य मध्यदेशीय प्राच्य दाक्षिणात्य 
ब्राचड कैक्रयमद्रट्वक | हि कप 

| लाटी, शौरसनी, आ्राभीरी तथा अ्रवन्ती किन्तु शौरसेनी से 
सिधी 




















विशेष प्रभावित । 
नागर अ्पश्र श 
शौरसेनी प्रभावित पश्चिमी 
पूर्वी पजाबी पजाबी राजस्थानी 
सहूदा 
पणश्लिमी राजस्थानी जयपुरी . मेवात्ती गूजरी | 
| मालवी नोभाडी 
गुजराती मारवाड़ी हाडीती 


इन तालिकाओ से स्पष्ट है कि राजस्थानी आय भाषा वुलावतण अ्रपश्र श 
से उत्पन्न एफ भाषा है। क्रिस अपश्र णझ से इसकी उतात्ति हुई है--इ्समे विद्वानों 
का थोडा विभद देखने वो मिलता है। 


परन्तु राजस्थान में प्रचतित तागर अपन्न श्ञ को ही राजस्थानी मापा की 
जननी माना गया है। राजस्थानों भाषा के प्राचीवतम रूप विन्रमीय ८ वी सदी से 
प्रात होते है। शालिभद्त सूरि रचित ' भरतेज्वर बाहुबली रास का रचनायाल 
यू से १२४१ है। १३ वी सदी की अन्य राजस्थानी भाषा की रचनाओं में “जवू 
स्वामी चरित! “स्थूलिभद्र रास रेबतंगिरि राम “आाबवू रास ओर “चन्दन- 
बाला रास! आदि निनेपष उल्वेखनीय हैं । इन रचनाशों से स्पाद् है कि १३ थी 
सदी में राजन्वानी सापा ने विकसित होकर साहित्पिव रवरूप प्राप्त वर लिया था । 
राजस्थानी भाषा और साहित्य का प्रारम्भन्काल डा मोतीलाल सेनास्यि ६०४५ 
वि स से, वरोतमदास स्वामी १०४० पि से से तथा उदमबसिहु बदनायर ७०० 


वि से. से मानते है। इस विपय में उल्देखनीय है कि सर भाषा वा प्रानीनतम 


4] स्वातन्त्पोत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


लिखित प्रमाण वि से ८३४ में प्राप्त हो चुका है। राजस्थानी के पूषी कवि वि स 
७०० (६१३ ई ), डेदशिया छृत “चतुर्योग भावना विस ९०० (८४ंशेई), 
गोरखनाथ कृत 'गोरखवाणी” वि स ९०० (५४३ ई ), खुमाण कृत “बुमाण 
रामो' वि स ९०० (८४३ ई ) श्र देवसेन कृत “सावयधम्म दोहा” तथा “'दर्शन- 
सार” वि स ९०० (९३३ ई ) की उपलब्धि होती हैं। अतएवं राजस्थानी भाषा 
क्ग उत्पत्ति-काल ८वी शताब्दी के प्रथम चरण को ही मानना उपयुक्त होगा। 
राजस्थानो भाषा की विभिन्‍न वोलियाँ प्रौर उनके सुख्य क्षेत्र 
इनते विशाल क्षेत्र राजस्थान प्रान्त की राजस्थानी भाषा की विभिन्न वोलियो 
को निम्नाड़ित रूपो में प्रकट किया जा रहा है -- 
(१) पश्चिमी राजस्थानी भापा --भारवाडी, मेवाडो, जिसमें थली, बीकानेरी, 
शेखावाटी, गोटवाडी प्रादि का समावेश है । 
(२) उत्तर-पूर्दी राजस्थानी भाषा --इसमे अरहीर वाटी शोर मेवाती सम्मिलित हैं। 
(३) मध्य-पूर्वी राजस्थानी भापा --हृढाडी, हाडौती जिसमे तोरावाटी, जयपुरी, 
काठेडी, राजावाटी, भ्रजमेरी, नागरचाल श्रादि का समावेश हैं । 
(४) दक्षिणी ग्रौर दक्षिए-पूर्वी राजस्थानी 'भापा --इस क्षेत्र मे नीमाडी और 
मालदी हैं । 
) पहाडी राजस्थानी भापा --इसमे भीली बोली श्गती है । 
) घुमबपड जातियों --बालदियों एव बनजारो झ्रादि की राजस्थानी भापा “- 


इन घुमवयड़ जातियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी बोलियाँ कुछ प्रनोखापन भौर 
भ्रम्पप्टता ली हुई हैं । 


(५ 
(६ 


राजस्थानी भाषा का विकास - 
डा पृरपोत्तमलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकाम को स्थूल रुप 
में टस प्रसार पिभक्त प्रिया है 
(१) प्रतावया-याल--वि से ले०3 से वि स १०५७ तक 
(७४५०४ से १००० ई तक) 
(५) प्रानीफ राजस्थानी बापा वाल--खि मे १७५४८ से वि से १५४७ तक 
(१००१ ई से १५०० ई तक) 
(३) मध्यगालीन राजस्थानी भाषानााज--वि से १५४५४८सेवि से १९०७ तक 


(१५०१ ६ से १८५० ई तक) 
(४) घावुतित राउस्चानी भाषा-याल--वि मे १९८८ से प्राग्म्भ 


(१८५० मिट प्राग्म्भ) 
बाण दिखाता मे शापरयानी नाधा था पियास-प्रम उस प्रयार से भी निर्धारित 


श वा प्राददी जागे से ऐड जती तक) 
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(२) विकासशील राजस्थानी (विक्रम की तेरहवी शती से सोलहवी शनरी तक) 
(३) पूर्णा विकसित राजस्थानी ( विक्रम की १६वीं शत्ती से १९वी णती तक 
(४) आ्राघुनिक राजस्थानी (विक्रम की १९वीं शती से निरन्तर) 
राजस्थानी साहित्य-एक सिहाघलोकतन :-- 
राजस्थानी साहित्य जीवन में सर्देव आस्था रखते हुऐ श्रेय के लिए सतत्त 
सघपं करने वाले वीर-बीराज्भूनाओं श्र जीवन को रस-मसिक्त बनाने वाले पीयूप- 
वर्षी सन्‍तो का साहित्य है। राजस्थानी साहित्य वीरता, भक्ति, प्रेम, स्वाधीनता, 
की सुरक्षा के साथ ही देश के नव-विर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए 
राजस्थानी भाषा-माहित्य का महान सहयोग रहा है। राजस्थानी साहित्य का 
अतीत गौरवमय रहा है, वर्तमान ग्ाशाप्रद और भविष्य उज्ज्वल है। श्राधुनिक 
राजस्थानी साहित्य मे मनोरजन तत्त्व के साथ साथ झादर्श और यथार्थ का समन्वय 
सराहनीय है । 
(क) राजस्थानी साहित्य से तात्पर्य :- 
राजस्थानी साहित्य का श्रर्थ हम अनेक रूपो मे लेते है --- 
(१) राजस्थानी भाषा मे रचित साहित्य । 
(२) राजस्थान शआआन्त मे रचित साहित्य चाहे वह किसी भी भाषा वा हो । 
(३) राजस्थानवासियों द्वारा *चित साहित्य चाहे वह विसी भी भाषा क हो 
(४) राजस्थान से सम्बन्धित साहित्य चाहे वह कसी भी भाषा में हो । 
परन्तु अर्वाचीन युग मे राजस्थानी साहित्य मृडयत वही माना गया £ जो 
राजस्थानी भाषा में रचित है। 
(ख) राजस्थानी साहित्य का काल-विभाजन :-- 
निम्नाक्रित विद्वानों ने राजस्थानी साहित्य का काल-विधाजन डमस प्रकार 
से किया है .-- 
(१) डा एल पी टैसीटोरी--- 
(भर) प्राचीन डिगल काल (१०५० ई से १६५० ई तक) 
(व) अर्वाचीन डिगल काल (१६५१४ से निरन्तर) 
(२) डा मोतीलाल मेनारिया--- 
(अझर) प्रारम्भ काल (स १०४५ से १४५० तक) 
(व) पूर्व मध्यकाल (स १४६१ से १७०७ तर) 
(म) उत्तर मध्यक्राल [स १७०१ मे १९०८ नऊ र) 
(द) आधुनिक वाद (से १९०६ से निरन्‍्तर) 
(३) नशोत्तमदास स्वामी-- 
(मल) प्राचीनताल (स ११४० से १५४५० सनक) 
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(४) 


(5) 


है 


स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


(व) मध्यकाल (स १५५१ से १८७५ तक) 

(से) श्रर्वाचीन काल (स १८७६ से निरन्तर) 

डा हीरालाल माहेश्वरी-- 

(थ) प्राचीन पश्चिमी राजेस्थानी का भ्रादिकाल--स ११०० से 
१५०० तक 

(व) प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नवीन काल-स १५०१ से 
प्रारम्भ होकर निरन्तर 

सीताराम लालस-- 

(श्र) आदिकाल--वि स ८०० से १४६० तक 

(व) मध्यकाल--वि स १४८६१ से १९०० तक 

(सम) आधुनिक काल--वि स १९०१ से निरन्तर 

गजराज हरी फा--- 

(अझ) प्रारम्भ काल--वि स १००० से १४०० तक 

(८) मसध्णवगल--वि मे १४०१ से १८०० तक 

(सम) उत्तर काल--वि स १८०१ से निरन्तर 

पुस्पोत्तमदास स्वामी-- 

(भर) प्राचीन राजम्धानी काल--वि से १००० से १६०० तक 

(3) माध्यमिक राजस्थानी काल--वि स १६०१ से १९०० तक 

(से) आधुनिक राजस्थानी काल--वि स १९०१ से निरन्तर 

डा जगदीणशप्रसाद-- 

(ग) प्राचीन काल श् 

(3) मध्याज-- १६४१ ई में १४४० ई तक 

(से) झाउुनिय उाज--१८४१ ई से निरन्तर 

उदसमिह भटनागा-- 

श्र) सृत्रपात युग--तरि से ७००से १००० तक 

सत्र जियास युग>वि से १००१ से १२०० तक 
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) 

| बोर गाया युग-हणि से १२७१ में १४००७ तक 
४) तनि बृग्-यि से १५४०१ थे ३०5० ता 

| 

) 


पद साणजातों साहित्य ते रनिह्ञाम सो निम्निखित 
शेर आदी े बिना हरएा मंत्राता उनित होगा-- 

(एप) प्रारम्धिि शाजरि से ८३५ मे $६४० ता 

(4 योरनगाशा पुर हि से ६८२ से १५८६८ तय 


(स) भक्ति युग--वि से १५८५ से १९१३ तक 
(द) आधुनिक युग--वि स १९१४ से निरन्तर 

डा मोतीलाल भेनारिया नरोत्तमदास स्वामी, पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, 
शान्तिलाल भारद्वाज इत्यादि विद्वानों ने प्रथम स्वत्त्रता सग्राम (१८५७ ई) के 
झ्रासपास से राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल माना है। शिवचन्द भरतिया 
का प्रथम नाटक “केसर विलास” राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल १९०० ई 
से प्रारम्भ होना बता रहा है । किन्तु इस ग्रन्थ से पूर्व भी कई गद्य-प्रन्थ लिखे गए । 
“क्षेसर-विलास ” नाटक के प्रकाशन के पश्चात्‌ एक दशक से भी कम की अवधि में 
ही भरतियाजी की “कनकसुन्दर' (उपन्यास), “वबुढापा की सगाई” (नाटक), 
"फाटका जजाल'' (नाटक), कृतियाँ प्रकाश मे आई ॥ इसी समयावधि भें भगवती 
प्रसाद दाख्का का “वृद्ध-विवाह” नामक नाटक, गगाराम वी ए का “धर्मपाल” 
नाटक तथा लछमनदास सालगराम का “सगीत मोहन” साटक आदि रचनाये भी 
प्रकट हुई । इसी दशक में सोलापुर से राजस्थानी भाषा का प्रथम पत्र “मारवाडी 
भास्कर” और झ्रहमदनगर से “मारवाडी” नामक पत्रों के प्रकाशन प्रारम्भ हुए । 
साथ ही रामकर्ण आसोपा द्वारा राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण भी प्रकाशित 
हुआ । श्रासोपाजी ने राजस्थानी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति दिलवा 
कर प्रचलित करवाने के उद्देश्य से ही प्रेरित होकर राजस्थानो पाख्य-पुस्तको की 
रचना की । 

इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है. कि राजस्थानी साहित्य के आ्राधुनिक युग का 
सूत्रपात वि सं १९०० से न होकर १९०० ई से ही हुआ । तब से लेकर भ्राज 
तक उसमे निरन्तर साहित्व-सर्जन का कार्य कभी त्वरित गति से तो कभी शिविलता 
के माथ होता जा रहा है । ७४-७५ वर्षो की ग्रवधि मे देश के राजनीतिक, सामा- 
जिक, श्राथिक एवं धामिक-जीवन में अनेक उतार-चढाव भ्राए है और उसी के प्रनु- 
स्प साहित्य में भी परिवतेन का दौर चलता रहा हैं। इस अठत्तर वर्षीय लम्बी 
झ्रवधि में राजस्थानी-साहित्य इन तीन युगो से गुजरा है --- 


(१) १६०० ई. से १६३० ई. तक :-एस अवधि मे प्रव्ममी राजस्थानी 
साहित्यकारों का प्रभुत्वत रहा और उनके द्वारा सजित साहित्य ब्रिटिश भारत वी 
राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुप्त और उन प्रदेशों की साहित्यिक गतिविश्िय्रो 
से प्रधिक प्रभावित नहा । 


(२) १६३१ ई. १६४० ई. तक :-इस अवधि मे प्रवासी राजस्थानी 
साहित्यकारों का ध्यान ऋ्रण अपनी मातृभापा और उसके साहित्य से हृटता गया 
परन्तु राजस्थान में कतिपय प्रेरक व्यक्तियों वे प्रयासों और राजनीतिक हलचलो हे 
नारण साहित्य-सजन पी गति मे तीवता जाई । 
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(३) १६५१ ई. से निरन्तर :-इस समयावधि तक भारत अग्रेजों की 
दासता के वन्धन से मुक्त हो चुका था। श्नत सुविधाझों ओर साधनो के विस्तार ने 
माहित्य-यूप्टि को श्रपेक्षया काफी तीज्ता प्रदान की। साथ ही पच्च-साहित्य के 
समान गद्य-साहित्य की नाना विधाओ्रो के विकास हेतु एक ठोस धरातल भी तैयार 
हुआ । इस प्रकार स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राजस्थानी साहित्य पद्म और गद्य दोनो ही 
क्षेत्रो मे विकास की सीढियो पर गतिशील है | 
राजस्थानी गद्य-सत!हित्य :- 

राजस्थानी गद्य १३ वी शताब्दी से श्राधुनिक काल में अविच्छिन्न रूप मे 
उपलब्ध होता हैं। राजस्थानी भाषा मे प्राचीन गद्य के विविध रूप प्रचुर मात्रा मे 
मिलते हैं। आधुनिक गद्य में इन विविध रूपी के नामों मे परिवर्तेन झ्राया है तथा 
कुछ विस्तार को भी प्राप्त हुआ है। राजस्थानी गद्य-साहित्य को दो भागों मे विभक्त 
करते है -- 

(भर) प्राचीन राजस्थानी गद्य--१३ वी सदी से २० वी सदी के द्वितीय 

चरण तक 

(व) नवीन या श्राधुनिक राजस्थानी गद्य---२०वी सदी के द्वितीय चरण के 

वाद से निरन्तर । 

प्राचीन राजस्थानी गद्य -ऐसे गद्य का एकाधिवार १३ वी सदी से २०वी 
सदी के द्वितीय चरण के मध्य तक रहा है | इसके प्रमुप रूप ये है -- 

(के) प्राचीन राजस्थानी घामिक-गद्य :- 

यह गद्य जैनियो तथा ब्राह्मणों द्वारा रचित है। इस क्षेत्र में श्रमेक टीकार्यें, 
व्याकरण, चरित्र-प्रन्य, पट्टावलियाँ, मुर्वावलियाँ, विज्ञप्ति-पत्र नियम-पत्र, समाचारी, 
सीख-ग्रत्थ इत्यादि अधिक मात्रा मे उपलब्ध होते है। जैनेतर घामिक गद्य में 
साहिल्‍्ययारों ने भी मेवाडी, मारवाडी, इंढाडी, हाडोती, और मालवी श्रादि में 
अनुवाद-ग्रत्य रने। दोनी ही गद्यो के उदाहरण के सप में उद्धर्ण दस प्रकार 
् 

ऊन घामिफ गय का उद्धरण -- 
_ जैहे परद्रह्म केवल ज्ञान प्रामिउ । दुलभ मुक्ति रूप लाग 8६ 
जन्म, जह सरभ पदार्थनु श्रारोप मु क्‍्यठझ। त्रिमुवन रूपधर 
घरिवा स्तव समान । ते सिद्धि शरणि हज हे प्रारम्भ छाटिया । 
सम सिद्धनड घरणि करो न्याय सहिल ज्ञान न कारगा 
सवेग गगि रचित 'च् सरण पयन्ना ठब्या' से) 


० कि 
स्त्र्प्र पधागमित शटः ता है:78- 0 ४ 
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चेर्तात्न अरु आनन्दमय होतु है। मैं जु हौ गोरिख तो मछत्दरताथ 

को दडव॒त करत हूं । हैं कैसे वे मछन्दरनाथ ।* 
(ख]) प्राचीन राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य +- 

प्राचीन राजस्थानी ऐतिहासिक गद्य ख्यातो, वातो, विगतो, पीढियों, वशा- 

वनियो, दवावैतो, बैतों, वचनिकाओ्रो इत्यादि रूपो मे प्राप्त होता है। “ख्यात” शब्द 
इतिहास का सूचक हैं। मुसलमान इतिहासकारो के श्रनुकरण पर राजस्थानी इति- 
हासकारो ने भी राजस्थानी गद्य मे विभिन्न राजवशो से सम्बन्धित श्रनेक ख्यातें 
लिखी । वात अथवा वार्ताएँ ख्यात से छोटी होती हैँ जो कहानी की प्रतीक मानी 
जा सकती हैं। विग्रत में किसी विषय का विस्तृत वर्णन होता है। पीढियों और 
वशावलियो में प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति की वश-परम्परा का अथवा सम्पूर्ो वश 
का गद्यात्मक वर्णन होता है । ऐसी रचनाओं में सामान्य व्यक्तियों का नामोल्लेख 
मात्र होता है। फारसी और तुर्की आदि भाषाओं में रचित दुबती के प्रभाव से लिखी 
गई दवावैतें गद्य और पच्य-शैली में मिलती है। गद्यवन्ध दवावैतो में मात्राओं आद्दि 
का नियम नही होता है परन्तु पद्यवन्ध दवावैतो में नियम होता है। दवावबंत मे 
तुकान्त वाक्य लिखे जाते है । वचनिका भी दवार्वत की तरह गद्य और पद्य के दो 


भेद्रो में विभक्त हैं * वचनिका को हम चम्पू काव्य भी कह सकते हैं “गद्यपद्यमय 
काव्य चम्पूरित्यभिधीयते'' 


कुछ प्रसिद्ध ख्यातें --- 
सीसोदिया री ख्यात, राठोडा री झुयात, जाडईेचा री ख्यात, कछावा री 

ज्यात, मुहणोत नैशसी री ख्यात, वाकीदास री ख्यात, महाराजा मानरसिह री 

स्यात, जोधपुर री ख्यात, उमरावा री ख्यात, बीकानेर री ख्यात, देवलिये रो 

धणिया रो ख्यात, चवाण सोनगरा री ख्यात । 

“स्यात" के गद्य का उद्धरण --- 

"माछला रा मगरा सू' ऊतर न सहर छे। दीवाण रा मोहल 
पीछोला री पाल ऊपर छ॑ । मोहलां थी आथवण तू तचाद 
लगती सहर ४ रो > फेरे छो 

तो सहर छ । कोस दोर फेरे 2 3 आंत उद्ध,त) 
कुछ प्रमिद्ध चाते -- 


राणा उर्देर्भिद री वात, हाडा सुरुजमल री वात, इावे बीकेजी 388 हक 
जेमलमेर री वात, पावूजी री वात, राणा कुम्मा चितभरमिया री जीते 
सृशकर्ण रो बात, सोढा री वात । 
“बात” के गद्य का उद्धरण -- >त कटायोी-अंये 
"पियल राजा सावतमी देवडा तनु आदमी लक बाघ ४ 
थै ग्राणों बरी । तद सावतसी घंणो के विचरारिय 
कौई वैसे नही । कु वरी ने ऊभरतों दे मेलीज । 


शीश फर्क 


न 
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(“ढोला मार री वात” से उद्ध त्त) 
कुछ प्रसिद्ध विगतें -- 


गैहलोता री चौवीस साखा री विगत, मेवाड रा भाखरा री विगत, जोधपुर 
वीकानेर टीकायता री विगत, जोधपुर रा निवाणा री विगत गढ कोटा री विगत, 
कछवाहां मसेगावता री विगत, विदावताँ री विगत । 
“विगत” के गद्य का उद्धरण --- 

“मोहिल अजीत ने राणो वछी इयारा राजथान लाडनु ने 
छापर हुती ने द्र्‌ णपुर मोहिल कान्‍्ही वस्तो । पछ महाराई श्री 
जोघली सगलाणु मारिने मोहिले रे री धरती ले नै राजिश्री 
वीदेजी नु रापीयौ '' 

कुछ प्रसिद्ध पीढियाँ --- 


ईडर रा धरणी राठौडो री पीढिया, राठौडा रै खापा री पीढिया, हमीरोत 


भाटिया री पीढिया, पश्राहाडा री पीढिया, भायला री पीढिया, चन्द्रावता री 
पीढिया । 


“पीढ़ी” के गद्य का उद्धरण -- 

/“निरवाणा रो साप। निरवाण पैहली देवटा था। देवडाया 
निरवाण कह'णा, निरवाण सीरोही थ। श्राय कवरसी दाहलीफा 
कन्हा पादेलो लीवौ। ऊदेपुर लीयौ । पछे वसी गाँव सोलहर 
पाटेला नजील है तठे रापी ।” 


कै 


(' निरवाणा री पीढिया से उद्धू त) 
युछ प्रसिद्ध वमावलिया -- 
राणोड्ा री बसाइली, राजपूता री बसावती जैसजमेर रा साटी महाराबल 
री बमावली, काला री वसावती, बोयानेर है राठीठ राजावा री वसावली, उदे 
' “जावा रो बसावली । 
“यमसावयी के गद्य या उद्धरण -+ 
“पे मुततान री फीजा ने दितती री फौजा ले ने दाऊचू द 
उपर नागोर आयो। शाऊचू टो नागौर मारिया परछ केव्हण 
ग्रपूटा आायौ |" 
ऐ (/राठीदा री वसायतरी” से उद्ध,त) 
गए प्रशिस गाते तथा चैंते -- 
पररीएशस गौट सी दपादय शिईसय सरिजीरी दयावैत, जिन लाभ सूरि 
रो देय, व बेत महारास हों झद्सित्र जी हो चाय यराताबर री पही | 
2020 का मत 
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खीची हाले। जिका रे पाछे मस्त हाथी टला देण नू चाले। 
वाणा राऊट ठाटबडियाँ रा ठाट । जिका में बडी छोटी केई घाट ।॥” 
कुद्ध प्रसिद्ध वचनिकाये +- 
अचलदास खीची री वचनिका (शिवदास चारण दृत) वचनिका राठौड 
रतनसिहजी री महेस दासोत री वचनिका । 
(जग्या खिडिया रचित) 
वचनिका के गद्य का उद्धरण --- 

“पग पग पठलि पठलि हस्ती क्री गजघटा । तो उ्पारि सात 
सात सी जोध धनकधर सावठा। सात सात औलि पाइक की 
बैठी । सात सात श्राली पाइक ऊठी !” 

(“अचलदास खीची री वचनिका से उद्भ त) 

(ग) प्राचीन राजस्थानी मनोरंजनात्मक गद्य .-- 

ऐसे गद्य मे मनोरजनात्मक कथा-वार्त्ाग्रों तथा वर्णानात्मक राजस्थानी गद्य 
का समावेश है। मनोरजनात्मक कथाओं मे प्रेम, वीरता, भक्ति और हास्य की 
प्रतयूठी योजना चलती है । इसमे कल्पना का आश्रय भी अनेक स्थानों पर लिया 
गया है। इन कथाओं में गद्य के साथ कही कही पद्य की छठा भी देखने को मिलती 
है । ऐसी वार्ताओ में श्ज, ग्रुजराती और उदू का प्रभाव भी देखने को मिलता है। 
ऐसी कुछ प्रसिद्ध रचनायें --- 

पदैक विशत्ति, पृथ्वीराज चरित्र, मुत्कलानुप्रास, राजा नृ राउत रो वात 
वणाव, खीची गगे” नीवावत रो दोपहरो सभा श्र गार। 
ऐसे गद्य का उदाहरण --- 

“पछे वामण सीदो लेने नलाव ऊपर रोटी करवा वेठो। 
जठे तलाव री तीर एक मीडक आायो । आवे न वामण थी कही । 
देवता तोहे तो मैं अठे कदी नही देख्यी | तू रूठे जाग्न है।” 


(“प्राचीन वार्ता” से 
(प्रचीन राजस्थानी प्रभिलेखीय गद्य:- | 


एस गद्य के अन्तर्गत शिलामिलेखो, ताम्रपनों, मूरहो और पट्टा-परवानों 
के गद्य मिलते है । 


ताम्रपप्न के बद्य का उदाहरण --- 
“थी राव चूडाजी रो दत वडली गांव 
प्रीवत सादा ने दीघां सलवत्‌ १४०० 
वरस आउतरो काठी सुद पुनम रे 
दिन वार सूरज पुस्करजी मार्थ 
पुण्यार्थ कोदों महाराज चू डाजी ।” 


]2 | स्वातन्ल्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


(वडली गाव मे प्राप्त “राव घूडा का ताम्रपत्र” से) 

परवाने के गद्य का उदाहरण --- 
लो ज्ञावना वारहठजी श्री लखीजी समसत चारण बरण 
बीस जान्न, सीरदारा सृ श्री जेमाताजी की बाचीज्यो ग्रठे तषत 
आगरा थी पातसाजी श्री १०८ श्री श्रकवर साहजी रा हजुरात 
दरीयाना माही भाट चारणा। रा कुल री नदीक करीधी जण वषतत 


समसत र,जैयुर हाजर था वाका सेवागीर वी हाजर था ।// 
(ड) प्राचीन राजस्थानी व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष, दीका आदि विषयक 
गद्य:- 


राजस्थानी भाषा मे व्याकरण, वैद्यक, "्योतिप, टीका, स्तवन आ्रादि चिपक 

गद्य भी लेखकों हारा प्रचुर परिमाण मे लिखा गया है। अनेक राजस्थानी महा- 
फाब्यों में भी गद्य के दर्शन होते है । 
श्स प्रकार के ग्॑य के उदाहरण --- 

(0) “ब्रासोज झ्ावता ही नभ बहता आकामस थ॑ बादल दूरि हुया । पृथी ते पक 

कहता बादी दूरि हुयौ । जल की गुडलता दूरि हुई । निर्मल हुझ |" * 

(लाखा चारण कृत 'वेजिप्रिसन रक्रमणी री टीका” से) 

(४) “राजा वान्हडदे तगद कटि कि पाछिलइ पुहरी कडाहि चडइ । बाज पडइ । 

सिह थी दीड़ा प्रवाहि घोड़ा पढपता न सहइई। थानातारि बहिला सु पाचण 


चाल्या | कठ लीया क्सया। 'भडार भब्या। शझालोचि आात्मानइ श्राव्या । मत्न 
मुटाहि हुई । 
(“कान्ट्डदे प्रबन्ध से उद्ध त) 
नवीन या आधुनिक राजस्थानी गद्य “-+ 
राजस्थानी साहित्य में नवीन युग के जन्मदाता महाजवि सूर्यममलल मिश्रण 

# । इसने भ्रपने “वण-भास्थर” में पद्म वे साथ ही गद्य सी श्रनेक प्रसगो में लिया 
४॥ दइन्टोंने साहित्य थे आाधुनिया वाल मे मौजिक साहित्य ये सर्जन के समान ही 
शायर रुेग, इतिशास, ज्योतिष, देयव आदि उपयोगी साहिय में भी गद्य का बराबर 
उपयोग होता हहा । इससे खलिरिक्त शासन-सचाजन, धर्म-प्रचार एवं सामाग्य व्यक्ति 
ने है पर्दित छोबन में भी गंध समान रूप से ब्ययहत होता रहा । साहिस्येतर सद्य--- 
पत्र पराम्मापत, दिलाहिया बग्ायती, पद्राजजी, ग्रर्वावी उत्य,दि ताना रपो में प्रात 

एय थाया दिधायों जाते साहिस्यित रक्ष थो पर्म्पश मो निर्वाघ रुप से रही । 
प्रेस प्रवार संशय मंप-ारम्प्श याजी शाजस्थानी छापा का ग्राजुतिक गयन्माहिय 
$ यथात रबप धागा थे दरचद 


हर क्काहा 
6 यह 30+%27 


४॥)) यदि प्ापनो पूृर्ष-परम्परा से सिन्न एफ सबंधा नये 
" में क्राए से यह पढ़ क्लाशरदीानण ग्रदणय प्रतीत होगा रिल्‍्तु पह 


क्त 
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॥ 7 फेरिण दाणाउनों साहिय में टी नी हवितु समरत सॉरनीय 


3 ] 


साहित्य के गद्य-क्षेत्र में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकाह्छी, निवन्ध, रेखाचित्र, 

सस्मरण शआ्रादि विधाओ का आज जो रूप स्वीकृत है, वह सब पाए्चात्य साहित्य 

से ग़ृहीत है। अ्रत राजस्थानी गद्य-क्षेत्र की इन विधाझो का अपनी पूर्त परम्पराओं 

से स्वंधा विलग होकर (ज्यात, वात, वचनिका और दवावेत श्रादि के वन्धन से परे 

हुंट कर) नवीन रूप में प्रकट होना कोई अनहोनी वात नहीं है । स्वातदव्न्योत्त र 

राजस्थानी भाषा का गद्य अपनी गद्य-परम्परा की विशेपताओो के साथ माथ कुछ 

अन्य विशिष्ट लक्षणों से सुशोभित भी है। प्राचीन राजस्थानी गद्य-साहित्य की 

निम्नलिखित विशेषताएँ रही हैँ -- 

(+ ) प्राचीन राजस्थानी गद्य मे इतिहास-तत्त्व की प्रधानता रही है। 

(॥ ) राजस्थान के सास्कृतिक जीवन की काकी इन गद्य-रचनाश्रो मे देखने को 
मिलती है। 

(7) तात्कालिक सामाजिक जीवन, लोक-विश्वासों, रीति-रिवाजों और परम्प- 
राशो की सणक्त अभिव्यक्ति इन गद्य-रचनाओ मे पर्याप्त मात्रा में है। 


देश की स्वतन्त्रता के कुछ पूर्व समय से ही आधुनिक राजस्थानी गद्य ने 
परिवर्तेन का चोला पहन लिया था और झ्राज वह प्राचीन गद्य से बहुत कुछ प्रगति 
कर चुका है। इस गद्य-साहित्य में गद्य की प्रत्येक विद्या का मिलना सहज हो गया 
है। उपन्यासों और कहानियों की भरमार, पत्न-पत्रिकाओों का समृद्ध रूप, नाटकों 
श्रौर एकाडियो की क्षिप्र दौड, रेखाचित्रो तथा सस्मरणो की तीज गति, जीवनी- 
साहित्य का अकुरण, अनुवाद की अ्रदूट परम्परा, निवन्धों तथा गरद्य-काव्यों का 
त्वरित वेग, श्रालोचना-साहित्य का वंविध्य स्वातव्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहिस्य 
में देखने को मिलते हैं जिसका प्राचीन राजस्थानी गद्य-साहित्य में एक अभाव-मा 
था। झ्ाज राजस्थानी साहित्य केवत गद्य के क्षेत्र में ही नही श्रपितु पद्च के क्षेत्र मे 
भी तीन गति से समृद्ध हो रहा है । राजस्थानी भाषा के शब्द-क्रोण और व्याकन्गा 
भी ग्राज अपने प्रगतियोल रूप में देखने को मिलते है। अपनी इस समृक्णाली गद्य 
ए6 पद्य-परम्परा के कारण ही ग्ाज राजस्थानी भापा में अन्य भापात्रों की ममता 
करने की क्षमता है, साहस है, उसमें पर्याप्त सामग्री है । 

शोध का विषय “'स्वातक््योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य'' है ब्रत उस प्रवन्ध 
के ग्न्यान्य आगे के अध्यायो में गद्य की अनेजानेक विधाओो का विणद तथा विस्तृत 
अवलोकन किया जायेगा । 


मर) ०२०९ 
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ब्र्‌ 


उप 
राजस्थानी उपन्यास : एक सामान्य परिचय--- 


शजम्वानी भाषा में उपन्यास-लेखन का प्रारम्भ इतर भारतीय भाष। 

भाँति पाध्चात्य-माहित्य मे सम्पर्क के पश्चात ही सम्भव हो सका है। वैसे राजरट 
क्षापा का प्रानीन कया-साहित्य श्रत्यन्त समृद्ध रहा है। यह कथा-साहित्य लिटिः 
श्रौर मौखिक दोनों ही रूपों मे अपनी भव्यता के साथ प्रकट हुथा है। जहाँ एक 
ओर राजन्थानी की नातें (कथायें) सैकडो पृष्ठो की लम्बाई मे समाविष्ठ हुई हैं 
बहाँ दूसरी ओर जुछ ही पृष्ठो में उनको समाप्ति के दर्शन होते है । इन बातो की 
दीघता को देखते हुए डा मनोहर शर्मा ने “कु बरसी साखलो” तथा “राहिव- 
पाहिय! उन दोगो को उपन्यास की सज्ञा से अभिहित किया है। परन्तु उपन्यास 
के आाछतविंत और प्राचीन स्वीटलत श्र्थों में त्रिसी भी दृष्टि से ये दोनो ग्रत्थ उपन्यास' 
के गोौशल जो प्रात्त नही कर सवते है | अत इन दोनो प्रन्थो के दियय मे डा मनोहर 
आर्मा का शरटशेश् मेरी इप्टि मे समीचीन नहीं कहा जा सकता । 


राय पानी में उपन्यास का उद्भव श्री नरोत्तमदास स्वामी ने शिवचन्द्र भरतिया 
क्र यिस १९६० में प्रकाशित “कनकऊ-सुन्दर' से माना है। “कनक-सुम्दर'” का 
प्रवम नाग तो प्राश में ज्राया है किन्तु द्वितीय माग राजस्थानी भाषा के 
सापर्व्यि-स्सतों दी आगों से ओमत रहा है। भरतियाजी ने “कतक-सुन्दर को 
"जपरद पा वहां है| गुजराती तथा दक्षिण भारतीय प्रान्त आन्ध्रप्रदेश की भापा 
देलुए में पवित्र या श्राप उपस्पास है। सनवत नरत्तियाजी को भी इन्ही भापाशग्रों से 
दर वदित हीवर उपस्याय थे स्पानपर 'नवत कया शब्द अधिक इप्ट रहा होगा। परन्तु 
बरतियाओ था हे छाोद और झा नहीं चेतन सका | फलस्वरूप उनके पर बर्ती उपन्यास- 
बाण पे उपस्याश याद यो ही स्वीइन जिया । /पनब-सुन्दर वे! पश्चात बाल-प्रम 
था रे झ सागायगा अ्प्रयात या णशि थे १९८४२ में प्राजित “चम्पा' उपन्यास झा 
में पूरा 5, ४ | इसे प्रवाणा था पज्यात लगभग ३ ०पर्षों तत राजस्थानी उपन्याय- 
हैयय था या भ्रपाद रंगावत उप्राय यों के प्रगतिन्‍्पिव में आए उस व्यवधास को 
देगे एस हुए एए युग शा खाते परत वा. ख्षेय क्लीजाज लयमत जोशी को है | 
१३४7 ५ पे प्र वि उनसे /प्राने पदगी" उपस्यास ने राजस्थानों भाषा के सृपुप्त 
पवाप दावे मे शगतिशा मर 7 ते दिया। उदनस्तर १९६६ ई मे प्रगाशित 


उपन्यास-साहित्य [5 


श्रन्नाराम 'सुदामा' का “मैकती काया मुलकती घरती”, १९६८ ई मे प्रकाशित 
श्रीलाल नथमल जोशी का “धोरा सो घोरी' तथा १९७० ई में प्रकाशित याददेन्द्र 
शर्मा चन्द्र” का “हू गोरी किण पीव री”! जैसे सामाडिक जीवन पर श्राधारित 
उपस्यास प्रकाश में आए । दूसरी श्रोर लोक-वार्त्ताओं पर आधारित विंजयदान देधा- 
के “तीडीराव”, “"मारौ बदलों” और “आठ राजकु वर” जैसे लोक-उपन्यास भी 
उभर पडे । स्वातक््योत्तर काल में ही यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र” का 'जोप-सजोग , 
श्रीलाल नथमल जोशी का “एक वीनणी दोय बीन”, सत्येन जोगी का ऐतिहाविक 
उपन्यास “कब॒ल-पूजा”, छत्रपतिमिह का “तिरसकृ”, रामनिवास शर्मा का “काल- 
भैरवी”, श्रन्नाराम सुदामा का “आँधी श्रर आस्था”, नृमिह राजपुरोहित का 
“भगवान महावीर'', सीताराम मह॒पषि का “लालडी एक पेरू गमगी झीर विजय- 
दान देया का “साच री भ्रम” लोक, सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों ने 
राजस्थानी उपन्यास के विकास के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। दीवदयाल 
बुल्दत का “गुवारपाठो”, रामदत्त साकृत्य का “आभलदे”, पारस श्ररोडा का 
“जाण्या अणजाण्वा'', लक्ष्मीनिवास विडता का “पदमणी रो सराप” शौर किशोर 

बल्पनाक न्‍त का “घाड़वी” उपन्यास औलमो, हेलो, लाइेसर, हरावऊ इत्यादि 
पाक्षिक मासिक पत्र-पत्रिकाओं में आधे और पूरे रूप से प्रकाशित हो चुके है 

सूर्यंशकर पारीम का “धोरा री धरती”, दामोदरप्रमाद जनधारी का 

"माटी रा मिनख”, रामप्रसाद च्ाकगान के “गली” और 'मधुबती , हरमसनत 
चौहान का “ओयधन'', क्रिशोर वल्प्रनाकान्त का “भोलियो'', शअ्न्नाराम 'सुदामा' 
का “शाग में मुझके कमल”, श्लीलाल तथमल जोशी का “जशरुणागत पाल, 
नारायणदत्त श्रोमाली का “धर्मी राजा” तथा सुमेरमिह शेखावत का “राव रो 
राता” जैसे उपन्यारा वित्तीय साधनों के प्रभाव में अप्रकाशित अ्रवस्था में ही पढें 
है। स्पप्ट है राजस्थानी भापा में उपन्यासों की कमी नहीं है, कमी है मात्र वित्त 
की | वित्तीय समस्पाओं के कारण राजस्थानी भाषा के असख्य उपन्यासों वो केवल 
उपन्यासकारों वी अलमारियों की शोभा बढाने का श्रेय दिया जा सकता है। इसका 
तात्पय॑ यह नहीं कि राजरथानी में उपस्यास-लेखन और प्रवागन की श्र ला टूट 
गई, भले ही इसकी गति मन्द हो। उपन्यानों की श्र खला श्रपने अविच्छ्िन्त स्वरूप 
के कारण दिनो दिन अ्रधिक रृढ एवं पृष्ट ही बनती चली जा रही हैं। विनीय 
साधनों की कठियताई के कारण झ्धिवाश उपस्यास ससझारी प्रकाशन हो गए £ 
जैसे “क,ल-भैन्‍वी ', “जोग-समोय” “एक बोनझों दोए बीन ' “पघोरा रो धोरी'' 
इत्यादि उपन्यासों का प्रकाजन नसाजस्थानी भागा साहित्य संगम, बीदानेर ने छाया 
तो ब्रँधी अर ब्र,न्था | तमा “भगवान नहादीर ” उपस्यानों झा प्रकाशन शिक्षा- 
विभाग राजरपाव बीझानेर ने। दुछ नी हो स्वानस्योचर पालावधि में उपस्यामो 
के लसन वो गति एवं न्‍्यवि में याझी तीयवा ऋार्ड है 


]6 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी ग्रद्य-प्ताहित्य 


उपन्यासों के विपय-वस्तु के आधार पर बिए गए विविध भेदो मे राजस्थानी 
उपन्यासो का क्षेत्र मु्यत सामाजिय उपन्यासों तक ही सीमित रहा है । ऐतिहासिक 
मनोवैज्ञानिक, आँचलिक (भाषा-शैली एवं विपय-वस्तु दोनो ही आधारो पर) तथा 
रोगाटिक तत्त्वों वाले उपन्यास राजस्थानी भाषा में लिखे ही नहीं गए, ऐसी बात 
नही । हाँ, ऐसे उपन्यासों की सख्या श्रत्यन्त न्‍्यून रही है। राजस्थानी उपन्यासकारो 
की प्रमुख प्रदुत्ति तो आदर्शवाद की स्थापना ही रही है किन्तु साथ ही उनमे वर्तमान 
जीवन का यथोचित बकन होने के कारण उभरे यथार्थवादी तत्त्व की उपेक्षा भी 
नहीं की जा सकती । स्वतन्च रूप से भी कुछ एक उपन्यासों में श्रादर्श की अपेक्षा 
यथार्थ के महत्त्व पर श्रधिक बल दिया गया है श्रत उनकी प्रमुख प्रवृत्ति यथार्थवाद 
तथा गौश प्रवृत्ति मु शी प्रेमचन्द के हिन्दो-उपन्यामों की तरह झादर्शोन्मुखी यथार्थ- 
वाद की ओर रही है । 
राजस्थानी का प्रथम उपन्यास “क्नक-सुन्दर” पूर्णत एक आदर्शवादी 
उपन्यास है। इस उपन्यास में उपन्यामकार ने जहा एक शोर तात्कालिक समाज की 
अनेक समस्याश्रों एवं चुराइयो पर स्थान-स्थान पर स्वतन्न्न रूप से प्रकाश डाला है 
चहाँ दूसरी श्रोर उसने दो भिन्न श्राचार-विचार वाले परिवारों की कहानी के माध्यम 
से अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत प्रिया हैं । इसके चांद नारायरा श्रग्नवाल ने 
ब्रपने उपन्यास 'चम्पा” में विभिन्न सामाजिक समस्याओं को न उठाकर “बुद्ध-विवाह 
की समस्या को उठाई है जबकि उसका अभीष्ट भी समाज-सुधार ही है । 
राजम्थानी उपन्यासों में जहाँ क्रमश आदश्शंवादी, आदर्शोन्मुख्री यथार्थवादी 
एवं यथार्थवादी इप्टिकोशों का प्राघान्य रहा है वहाँ राजस्थानी के लोक-उपन्यासों 
में एफ भिन्न ही प्रवृत्ति प्रस्फुट हुई है श्र वह है--व्यग्य की | “तीडौ राव” श्रौर 
"मा शो बरलो एस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है । श्रौपन्यासिक तत्त्वों की इृष्टि 
में राजस्थानी में चरिन्न-प्रधान उपन्यासों या हो प्राधान्य रहा है । कही कही तो 
यह साव इतना अधिफ उभर झाया है कि घटना और उसके बीच सस्तुतत ही 
प्िगट गया है और फरई घटनाएं अ्रस्वाभाविफ तथा अतिसरजनापूर्शो लगने लगती है । 
"धोरा 7 बोरी!! में टेस्थीटोरी की अध्यवन-प्रियता और कुणशाग बुद्धि वी ओर 
गशित उरले वे हिए जेयब ने समुद्री तूफान की जिस घटना का संग्रोजन किया 
4 पट फएनी खरवाभाधिकता के छार्ग पूरे उपन्यास वा मजा प्रिशीरा फर 
देगी 7 । ऐसे भय पफान में--वग्रति जहाज के उबने वी स्पिति आ गई हो--- 
टेससीटो : शा रियर शोर ग्रध्यवनस में लगा रहना, यात्रियों वा जहाज को छाड 
कर छादियों की सहारे दस सफाय से पन्ने का प्रयास करने को उत्तत होना भ्ौर 
सादर में दायरा द्राग समभाए उसने वर प्पने एप प्रयास थी व्यवंता दा सास 
होगा दिए ग्रायाजायिर है। ऐैपे सन्‍्द राजस्थानी है ग्धियाण उपस्यासों 'पश्रा 


धटणा'। भा रो ददात 


हे वियालूग  वाइजजैस्पी/ इस्पादि में उभर पटे हैं । 


उपन्यास-साहित्य [77 


पात्रों के चरिन्नाकन में मुख्यत दो शैलियो का उपयोग राजस्थानी के उपन्यासों 
में मिलता है। एक ओर लेखक स्वय अपनी ओर से पान्न के चरित्र पर प्रकाश 
टालते हैं तो दूसरी ओर घटनायें स्वय उपन्यासो के पात्रों के चरित्र का निर्माण 
करती हैं। शैली की दृष्टि से श्रध्तिकाश उपन्यासों में वर्णनात्मक शैली का ही 
आ्राश्य लिया गया है। “मंकती काया मुल्कती धरती” उपन्यास शात्मकथात्मक 
शैली का ज्वलन्त प्रमाण है। “तोडौ राव” जैसे उपन्यास की प्रतीक शैली श्लाध्य 
रही है । 

स्वातन्ब्योत्तर कालावधि फे सम्पूर्ण उपन्यास-एक विस्तृत समीक्षप्मक 
विवरणः-काल-फ्रमानुसार राजस्थानी के स्वातन्त्योत्तर काल में सर्जित उपन्यासों 
का विशद श्रौर विस्तृत विवरण तथा उनकी समीक्षाएँ निम्नलिखित प्रकारेण हैं.--- 


आर्श्ष पठटकी! 


कथा-सार:-सेठ देवीदयाल अपनी वेटी किसना का विवाह अलवर-निवासी 
सेठ रामचन्द के वेटे हरिचन्द से करता है। हरिचन्द परदेश से अ्राते वक्त हवाई- 
दुर्घटना मे मर जाता है। किसना विधवा हो जाती है। इस प्रकार किसना का 
जीवन जवानी मे ही दूभर हो जाता है । 


रामचन्द के वड़े भाई का लडका मोहन वम्बई से डाक्टरी पढकर श्राता 
है । मोहन की पत्नी ती्जा वीमारी से मर जाती है। मोहन अलवर शझ्ाकर फिसना 
से विधवा-विवाह का प्रयास करता है परल्तु गाँव के पच, सरपच और प्रतिप्ठिन 
लोग रोडे भ्रटकाते है । मोहन भतमालजी के लडके किशनयोपाल के साथ किसना 
का विवाह कराना चाहता था। किशनगोपाल समाज-सुधारक था। किन्तु बात 
बढने के कारण किशनगोगाल बीमार पड जाता है। उसके बाद किसना का भाई 
श्रीवतलभ मोहन से किसना के साथ चिवाह की प्रार्थना करता है। मोहन के कहने 
पर सेठ रामचन्द भी हाँ भर लेते हैं। इधर बीमार रहने के कारगा फ़िजननगोपाल 
भी फ्रिसता की शादी किसी अन्य के साथ करने की वात मोहन से कह देता है। 
मोहन का क्रिसना के साथ विवाह हो जाता है। प्रतिक्रियास्वरुप मोहन और उसके 
परिवार की न्‍्यातति के बाहर (समाज से वहिप्कृत) कर दिया जाता है । मोहन 
पस्ट पोजीसन से डावटरी की परीक्षा उत्तीर्णो करता है। एफ दिन मेटठ रामनन्द 
चल बसते है। उनका मृत्यु-भोज (मौसर) किया जाता ह परन्तु उसमे जाति का 
बोर भी व्यक्ति नही श्ाता हैं क्शिनगोपाल वो छोड कर। बाद मे सेठ साहब की 
स्मृति में एक चिब्रित्माजय का निर्माणण कदाया जाता हैं जिससे निवित्मक ऊँ पद 





]. सामाजिक उपन्यास, लेखब-प्लीलाल समथमल जोणी, १०९४ 
राजरथानी रिसर्च इन्स्टीट्यट द्वारा प्रयगशित । 


]8 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


पर मोहन कार्य करता है। कुछ दियो बाद सीखते-सीखते किसना भी चिकित्सिका 

बन जाती है। इसी चिकित्सालय मे प्र रामनाथजी जों मोहन के विरोधी थे, के 
भयकर रोग का इलाज मोहन फरता है। अन्त में परिस्थितियों को देखते क्सिना 
एक नारी-शाला का निर्माण भी कराती है जिससे नारी-जीवन सुखी वन सके । 


समीक्षा - (क) विशेषताए” --किसना “आाभे पटकी” है जो विधवा 
बनने पर ऐसी स्थिति को धारण करती है परन्तु इसी क्सिना को घरती ने झेल 
लिया अर्थात्‌ मोहन जैसे कुशल डाक्टर ने सहारा दिया । उपन्यास का शीर्षक वडा 
मनोन्म और सार्थक वन पडा है। विधवा-विवाह के द्वारा विधवा के जीवन को 
सखी बनाना, नारी-शिक्षा, जाति-पाँति से वहिप्कृत की कुरीति को मिटाना, समाज- 
मैया, कर्त्तव्य-्परायणता, श्रममेल-विवाह इत्यादि स्वरूपों का अकन किया गया 
है । इमसे पात्रों का 'समत्‌” और “अ्रसतु' रूप में ही चित्रण हुआ है । एक झोर मोहन 
शौर क्िसना जैसे पात्र हैं जिनके चरित्र मे लेखक ने हर भ्रच्छाई को भरने का प्रय।स 
किया हैं तो दसरी झोर पूला और तीजा जैसे पात्र हैं जिनके चरित्र मे भ्रच्छाई का 
एकान्तिक भाव है । इसके अतिरिक्त अपनी सहज मानवीय कमजोरियो के साथ प्रकट 
होने वाले पात्रों को 'हृदय-परिवर्तेन! वाली नीति का सम्बल ग्रहण कराते हुए य्न्हे 
आदर्श पाश्रो की श्रेणी में खडा किया गया है। ऐसे पात्रों मे पचायत के प्रधान 
रामनाथजी तथा किसना के भाई श्वीवल्लन प्राए हैं 

घोती ढीली हुय जावती, चूच दी हैं जिको घूण आपेई देसी, माय रो माय 
धमीट लेय'र पीतों गिट जावती, म्हारी कोली ठंडी राखे, टीकी इबच्ल राखे 
पिसी सामर सूनी हुवे, दग्गों देयग्यो, जम रो तिलक निकली, श्रवार न कोई 
धवार, सूनों घर देखे जरो क्यूतर झाठनों फरणो चावे, कठे अ्रमावम रो अधारो 
ऋर पढे पूनम री चानणी, काली घार इय जासी, टूचते ने घोचे रो सायेरौ लखाव, 
अगृदी मार्व सोच अर मौलाँ रा सिपना आवे, गोथछी में तो ग्रुड भागीजे ही वोनी 
इत्यादि मुद्दावरे एवं बहावते भाषा में रत्नों की तरह जे हुए हैं । 

धायड्रारिक-सौप्टव को प्रसट करने वाले ये शन्‍द-रूप भी उपन्यास में यत्र 
तन सान्न दियीर्गय हुए ै>प्याई जिसा नैण, लाथ पलीता हयग्यो, सेतान हुवे ज्यू 
पाएजे माय नू सगीग निकलग्यो, घोचों हुय ज्यू हुया है, प्ाख्या 
मैं रो ?ई उपू खली रेयगी, 


सु 


गाटएशा से से तगा लाग जाये । 


अचल हगा, 


उग्े रो बालजो मंगा दट गठगण लागर्यो, सडासड 


डिछयाल, घ्ौहगों जतश्योड़ों, लेघदली, भाजोमाजों, टैगारी, चिडलप, 
घाट, पवादो, टिशथिरी 


» दीदी, जायडनयादट, छिनात, धरिययाप, हीडा 
“वयणाया, दे 4, भापशप, गमावा, ए ठो, मृहठाणल, पारक दस्थादि राजर यानी 
द्वायाव 5 सौउय-प्रद्िि ते प्रदी” है । 


४ >न+ वि- चद 


उपन्यास-माहित्य [9 


उपन्यास में लघु सवाद-विपयक मनो रमता रृष्टव्य है--- 


'किसना--थे देवणी चाहसो सो देय देसो, टरकावशी चाहसो तो नट 
जासो, म्हारो वठो भारी उपकार हुसी । 
मोव्न--जे थाने थोडसोक भी फायदो हुवतो हुसी अर म्हारे वस री कोई 
चोज है तो हू पक्कायत दंसू । 
क्िसना--था वाचा डेय दिया है । 
मोवन--वरोवर । 
किसना--था डावटरी री पढाई करी है। हूँ" हूं एक इसी दवाई मागू 
जिण सू 

मोवन--जिण सू काई हुवे ? 
किसना--विनां कोई तकलीव रै स्हारो सास निकल जावे । 
सोवन--तई, भा चीज नइ हुसके ।? 

(ख) कमियाँ:--लघु कलेवर वाले उपन्यास मे भी लेखक ने २४ परिच्छेद 
की सृष्टि की है । 

बीमारी के वाद किशनगोपाल मोहन की डाबटरी में पास होने की खुशी 
में दी जाने वाली गोप्ठी में मिलता है, उसके वाद उसके दर्शन तक नहीं होते है । 
मोहन ने भी शादी से पूर्व किसना के साथ शादी का रहस्य नहीं खोला जबकि शादी 
का पवक्रा निश्चय हो चुका था। सेठजी ने भी स्वीकृति दे दी थी परन्तु रग्णावस्था 
में जब किशनगोपाल घर गया, तव भी वह रहस्य नहीं खोला गया । 

किसना का बम्बई जाना कुछ अनुचित लगा । जब मोहन विवाहित था, 
पढ रहा था तो किसता 'ठाकर” नामक कुत्ते को लेकर वहाँ क्यों गई २ एक मास 
उसके पास रहकर (अलवर में) फिर उसके साथ झाई--यह निरुदू एय तथा अनुचित 
लगने बाली घटना है । 

सीताराम तथा उसकी पत्नी तुलछी को लेखक अन्तिम अध्यायों में भूल हो 
बैठा है । उनका क्या हुआ ? लेखक मौन रहा है । 

संस्कृत और उदू के शब्दों के ज्यों के त्यो प्रयोग की लेखक को क्यो ग्राव- 
श्यवाता पड़ी जबकि पूरे उपन्यास मे राजस्थानी भाषा का सरल और स्वाभाविफ 
प्रयोग प्रिया है। स्वावसम्बी, किकर्त्तव्यविश्वृुद्त सहानुभूनि, उ् एय, शिक्षा, ग्रसहाय, 
हट, मदरसा इत्यादि सस्दृत-उदू शब्द उपन्यास में मिलते है। अ्ले ही यह उपस्थास 
बछ सदोप हो तथापि राजस्थानी भाषा के प्रेमचन्द्र श्लोत्राल नवमल जोगी की 
पविधवा-समस्या के समाधान वी युक्ति एवं इनके तक बदे ही झलाघनीय रहे ई। 





], श्रामे पटको--पृष्ठ ९३-९४ पर 


ि 


करे 
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ऐसे अमोध प्रयासों वाले उपन्यास से न केवल राजस्थानी भाषा का गौरव वढा है 
बल्कि राजस्थानी साहित्य और सस्कृति की भी गरिमा उच्च हुई है ! 


आठ राजक्‌ वर! 


कथावस्तु'-विडी रा विचिया, राणी रो इतकाल, नवी राणी, राणी 
छलगारी, देस निकाछी, सुगन चिंडी, तपसों रौ श्रादेस, पैलो राजकचर, दूजी 
राजकवर, तीजौ राजकवर, चौथो राजकव र, पाचवौ राजकवर, छठी राजकवर, 
सातवी राजकव र, आठवौ राजकवर शझौर गिरस्ती रौ श्रास्म---इन सोलह परिच्छेदो 
में विभक्त इस उपन्यास का कथा-सार इस प्रकार से है-- 
किसी देश के राजा की प्रथम रानो के श्राठ कुमार थे। रानी मर गई । 
गजा ने दूसरी शादी की । दूसरी रानी के पुत्र हुआ । रानी ने ईर्ष्यावश आठो 
राजकुमारों पर आरोप लगा कर राजा से उन्हें देश-निकाला दिलवा दिया। श्राठो 
राजकुमार एक तपस्वी के ग्राथम में मिलते हुए उसके श्रादेशानुसार भ्राठ अलग 
अलग दिशाझ्मो मे गए। सभी ने श्रलग-अलग प्रकार के सघर्ष किए। कई दैत्यो, 
ठगो श्रादि को भी अपने भ्रच्छे विचारों से प्रभावित किया। स्वय धर्मराज, इन्द्र 
ग्रादि को भी श्रपने भच्छे विचारों और श्रच्छी भावनाओ से प्रभावित किया । 
अन्त में विजयी वन कर अश्रपनी अपनी नवीन परिणीता पत्नियों के साथ श्रागए । 
इधर राजकुमारो के जाने के बाद रानी का हृदय वदला । उसने एक तपस्वी 
के आश्रम में दासी सहित झाकर राजा के आदेश से एक साल तक रहते हुए राज- 
बुमारों की प्रतीक्षा की । वहाँ श्रपनी दासी के साथ तपस्थी की शादी करवा कर 
रानी ने उसे ग्रहम्थ-जीवन में पदापंण कराया। बाद में आठो राजकुमार अपनी 
पत्नियों एवं श्रन्य व्यत्तियों के साथ वहाँ श्राकर रानी से मिलकर अपने पिता से 
मिले | ग्रन्त में सानन्‍्द दिन-यापन करते हुए विश्ववन्धुत्व की भावना में ड्व गये । 
समीक्षा -(क) विभेषताएँ --यह लोक-उपन्याम होते हुए इसमे लेखक 
पी बहत ुछ मौलियता विद्यमान हैं। तपस्वथी की दिनचर्या, उसके डिचार शौर 
उसता हटठात शहस्व-जावन में प्रवेग, स्थान-स्थान पर लेखक की दार्शनिकता--ये 
सभी बातें मौजितता हे झ्राघार को पृष्ठ करने वाली है। कई स्थानों पर लेखक 
थी रप-वर्गान की दक्षता भी प्रकट होती वह रुप-वर्णन चाहे किसी दैत्य का 
शी जिसो राजउन्था या टोया फिसी ठगो के सरदार का हो । इस उपन्यास वा 
पट श्य बहुत ब्च्छा है जिसे हम /बमुधव कुट्म्थकम्‌ ” या विश्व-बन्द॒त्व की भावना 
पट सतते है। जेयर ने उपन्यास के अन्त में जिसखा ह2--"सगली दुनिया ने 


32 मी अप अमल आलम ड मरी न कक 
3) वीर उपस्तास, उिजयदान देया की “बाला से फतयादी भाग २! से उदघत, 
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न 


के 
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उपन्यास-साहित्य [2 


आप रौ कुटम मंॉनणी....'“““'आ्रक ऐडा राज री थापना करणी है जठे 
सगला वुटमा रौ एक सरीखौ बधापौ व्है, कोई किणी रा कुठम ने हारा 
नी पुगाव, कोई किणी रा कुटम मार्थ राज नी कर । उण राज रौवौ 
सदेस दुनिया रा घर घर मे पूगे श्रर आखी दुनियों ई एक घर वण जावे ।” 
(पृष्ठ ४४६ पर “वबाता री फुलवाडी भाग ३”) 

चैसे उपन्यासो मे एक नायक और एक नायिका ही हुआ करते हैं परन्तु 
इसमे आठ नायक और ञ्राठ ही नायिकाएँ हैं जो सभी उपन्यासों से पृथक्‌-सा दिखाई 
देता है। लेखक की यह नवीनता और सूझवूक प्रशसनीय है। श्राठो ही राजकुमार 
सघर्पों और झपने कार्यो मे सतर्क है। श्रपने साहसी कार्यो, सुन्दर और उच्च भावों 
से सफनता पाकर फल के भोक्ता भी ये हैं। अपनी माँ के कथनानुसार ये कार्य करते 
हैं और अन्त तक उसी के शभ्रादर्श की सीमा में ही रहते हैं। बिना अपराध देश- 
निकाला देने पर भी वे कुछ नहीं कह कर राज्य से चले जाते हैं ! रास्ते में श्रपनी 
प्रच्छी भावनाग्रो से कठोर से कठोर ऋर व्यक्तियो को द्रवित कर देते हैं । 

मुहावरों, कहावतोी एवं अलड्डारो इत्यादि से पूर्ण भाषागत सौप्ठव भी 
उपन्यास मे प्राप्त होता है। जैसे--जाणी वबीजली पडगी, ऊभी शाई ने पाछी श्राडी 
ई जावू ला, सास रे सार्थ जाए वतूलिया ऊठण लागा, सापई मर जावे भर गेडी 
नी भाग, जाए वालोडी कीडिया चेंटगी ब्है, जूबा रै डर यू कठे ई धावलियो 
फेंकीज, कोडिया कदेई मणावद वो फेल सक॑, वाई रौ करम ई राह्यौ तो बाई 
करे पाठेयी, जाए कागलौ हमिया, जांण रीछ राहाथा में गुलाव री फूल, वास ईै 
ज्यू पतलौ श्र डीगो, टीलोडी र उनमान आप रा दाताँ, कालूजी फटका चटर्यौ, 
भूत्त नी उतरयगी । 

लेखक की नव शब्द-निर्माण-कला श्रत्यन्त मनोरम है। जैमे--इकलापी, 
गब्दोल, गतरासा, गैलोजस्यौ, कापलछिया, भडमोंल्या, गाँगरत, लिप्तर लिप्र, 
चापल्योडा, कोत।ई, दिहावली, विटलिया, ध्ुगधुगौ, खिल डियन्‍द, मिचलाद 

उद् और सस्कृत के शब्दों को अपनाकर लेखक ने भाषा में महिष्णुता के 
भाव को दिखाने वी चेप्टा की है--वाजिव, नासमर, ग्रुस्ताखी, माकूल, वदोवरस्त, 
झावाद, वावत, तकलीफ, परम, कल्याण, अनादर, प्रवीण, प्रपल, विद्या झ्रादि । 

झूगो, तोजी, आाहजो, कोडायौ, ठीमर, बोबाड़ी, कृ तो, तपाम, खथावल, 
सादका, करणयाकली, नींतर, कोजा, मोवी, उकरास, टह्वौहव, नेगम, पाल , केहौ 
उत्यादि राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग उपन्यास मे हुआ है । 

लघु वावयावलियों से युन्त रूप-बर्णुन को शैली भी सराहनीय रही है -.. 

“तवी रांणी रो सीस जाएं वागदियों नारेल, वेणो दासक नाग । 





॥ “बाला ही पुलयादी भाग ३ “प्र. स ९९% 
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भूह जाणएे इच्ध-घनख | मिरग सा नेत्र, मीन जिसा चपल । रतनाला 
लोचन । नाक सूवा री चाच। दाडिम कुली सा दांत । वश्नत कोकिला 
परीखी मधरी वाणी । आरीसा सरीखा कपोल । मुख पूनम र चाद ज्यू 
दौवला सपूरण। ग्रीवा मोर-सी जाणै खेराद उतारी] वाह जाणै 
फबलनाल अर चपा री डाल। चवला फलीसी आ्रापलिण । उरस्थल 
कु भात सरीखो । कुच जाणै पाकी चारगिया, सोपारी-साकठोर । पान 
परीखी पेट। केसर लक्की। ताभि जाणै गुलाब रो फून। नितब 
कटोरा सा । ह 


(ख) दोप --एस उपन्यास मे श्राठ राजकुमारों का वर्णंत है। अत नायक किसे 
भाना जाय ? उपन्यासों में श्राठदस नायक नहीं हुआ करते है । इसमे भस्वाभाविक 
तथा भ्रलौविफ तत्ततों की भरमार है। जैसे प्रत्येक राजकुमार वा कमेडी, मोर, 
तोता, मिंह एबं हिरण इत्यादि जीव-जन्तुओं, पक्षियों श्लौर पशुओं की भाषाओो को 
समझ लेना जैसे बोर्ड सरल बगर्य ही हो--लेखक ने बत्ताया है। क्या ये सभी 
राजबुमार पयु-पक्षियों की भाषा को जानने में पारगत थे ? एकदम मेढक से हिरण 
तोता इत्यादि बनना, कमेडी का अप्मरा बनना, चिडिया द्वारा कटोरदान खोलकर 
लट॒झओों की अदला-बदली करना, राजकुमार का यमपुरी तथा इन्द्रपुरी जाना 
इस्यादि याते अलौकिकता की चरम मोमा को लाधने वाली हैँ । स्थान स्थान पर 
लेखक की दाशनिकता कथा के मनोरजन में रुकावट डालती है। उपन्याभ का 
प्रन्तिम घव्याय ' गिरस्ती रो श्रास्षम” निरर्वक-सा है । राजकुमारों के मिलन-कार्य 
को दो-तीन पृष्ठो मे ही प्रकट पिया जा सकता था । तपस्ची का तपोभग कर उसे 
गृहस्थी उनाने का क्या प्रयोजन रहा है, कुछ समझ में नही श्राता है । जहां अ्न्यान्य 
भाषा्रो के साहित्य मे लोक-उपन्यासों की कमी रही है चहाँ राजस्थानी-साहित्य 
में उसरे उपन्यासों बे सग्या यो देखते हुए पर्याप्त हैं। इस उपन्यास में झ्राठ 
राजयुमारों फ सायवन्ब वी ही विशेष रूप से मौलिवता है। अन्य उपन्यासो की 
भाति इसमें मनोरजन-तत्त्व भी कोर्ट वमी नहीं है। इस प्रद्मर गजस्थानो-माहित्य 
थी उपस्यास-प्रिधा हे अप्टार में बुद्धि था खेय इस उपन्यास को भी दिया जाता 
दाने वियात सद्यय से समक्ष उसके अन्यत्प दोप कही छिप जाने है । 
तीड़ी राव 

फंथानमार >तीट़ा पन्टिर का जन्‍म एय भाँयी जाति में हुआ । बह बचपन 
में ही सपती झाति दे! ब्ययसाय वा नहीं बर भजन मादि में लीन रहा । पिता ने 
0 लात दवरास, दिजवदान देखा द्वारा रचित “बाता सो फुलवाड़ी आग ६"! 

में उर्घ॒ते, सबह २००१ में स्पायन संस्थान बोरर्दा से प्रताशित । 


उपन्यास-सा हित्य [23 


उसका ध्यान हटाने के लिए उसे ससुराल भेजा | रास्ते में वर्षा हुई । तीडा ने अपने 
कपडे एक मठके में डाले जिससे वे सूले रहे तथा भीगने वाले गधो की एक बाडे में 
वाध दिया। सास द्वारा बनाई रोटियो की सख्या वरावर बता दी क्योंकि उसने 
छिपकर सब देख लिया था। फिर भी श्रज्ञात होने के कारण तीडा का प्रभाव इन 
सभी वातो से वढ गया। वहा के ठाकुर ने परीक्षा ली जिसमें तीडा सफल रहा । 
राजा ने घुला कर उसकी परीक्षाएं ली । राजा के खोए नौलखेहार का पता लगाया, 
जीवित सिंह को रस्से से बाँध दिया, सात भूतो को डराकर 'भगा दिया, चौरो से 
राज्य का घन वापिस ले लिया और दुश्मन राजा की फौज को विना युद्ध किए 
श्रात्म-सममर्पए के लिए विवश किया । दुश्मन राजा की कन्या के तीन सवाली के 
उत्तर दिए तथा पीजरे में बद मोम के सिंह को बिना पीजरे का स्पर्श किए बाहर 
निकाला | श्रन्त में राजकुमारी से शादी कर वहाँ का राज्य ले लिया । इस प्रकार 


तीडा के सभी कार्य स्वत ही सफल होते गए जिससे निरन्तर उमका प्रभाव ब्रढता 
ही गया । 


कथावस्तु उडती माखी रौ निसाणौ, मुकलावा रौ मौको कुमारी रा गधा, 
तीडा थारी मौत, राजाजी रौ फरमाणा, प्राजा ए निन्दरा श्राजा, भुज भुज रा लाख, 
जीवता नार ने पकडणो, साता ने गटकाय जाऊं, सूखा खालडा री वीजली, श्रौ 
कुश बडला भागता ब्ाव, पीजडा रो विध और त्तीन सवाल--इन तेरह अध्यायी 
में विभक्त है । 

समीक्षा.-(क) विशेषताएं --प्रतीब-गैली में लिखे गए इस उपच्याम में 
वस्तुत तीडी राव से सम्बन्धित विभिन्न लोक-घटनाओ का ही समुच्चय नहीं है 
अपितु वह ऐसे लोगो का प्रतीक है जो बिना किसी प्रकार की योग्यता के केवल 
तिवउम एवं संबोग के सोपानों के सहारे प्रत्िप्ठा के सर्वोच्च शिखर पर जा पहुँचते 
है। प्रस्तुत कृति के माध्यम से लेखक ने ऐसे तत्त्वो को पोत्साहित करने वाली झ्ाज 
वी सम्पूर्ण व्यवस्था पर ही त्तीखा व्यग्ब-प्रहार किया है साथ ही साथ धामिक 
ग्राठ्म्वरो, श्रलीकिक तत्त्वो की स्थिति तथा श्रफवाहों के बाजार पर 'नी तीत्राघात 
क्या है। राजस्थानी के स्वाभाविक झच्दो में सस्कृत और उद्ू के शब्दों को प्रत्यन्प 
मात्रा में लाना लेखक वी भ्रन्यान्य भाषाओं के प्रति सहिष्णुता की प्रवृत्ति का द्योतझ 
चिह्न है--विपदा, इन्तजाम, माकूल, रैयत, हकनाक, नास्तिक, प्रनेक, छरामात 
राजस्थानी के स्वाभाविक शब्द--विल , इतार, दिल्लौकडिया, झाखायाँ, तेडना, 
भरणखो, लार॑ला, सरवरा, तगडती, अरूस्‌ द, प्रपल-गपछ , मीलौ, गाए, भाटटजियौ, 
बला, तालफे, तवडकाया, हल्फलायो, ओजछावा, ज़ित्ता, रवाया, श्राहजी, पातर । 
शानद्रान्कि भापा, कटायतो और झुहावरों का प्रयोग शलाघनीय है-- 

रुग £ नी जमनों, भगवान चाच दी है सो छुग्गी रे देखा, दही नह जड़ा 


घोल दाता में, मत थ लाइू घाउतो, दगता ईगा, धाहया दीठी परसराम नई हे 
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कूडी होय, स्पालिया री झौती श्रावे जद वौ गाव सामी दौडे, दिन रा तारा दिखाय 
देवू ला, जाए घोडा बेचने सूता व्है ज्यू, ततेया मनाय जावशा, फीदी फीदी 
वियरगी, भाटठा री पृतली रे भात, कुत्ता ई खीर नी खावेला, बकरी री भात 


मिमियावत्ती, ऊद खीभ ज्यू खीभता, डीग नी हाकतौ, वत्तीसी जुडगी, फडको 
चढग्यौ, की मीन मेख नी । 


क्षापा-शैली का सौप्ठव रुष्टव्य है -- 

“नवलखा हार रौ मते ई पत्तौ पड जांणौ, जीवता सिंघ ने गघेडा 
ज्यू कान पकडने नीजच्रडा र॑ै वाघणौी, सात भूता रो पलक में वासौ छुड।- 
वणौ, चोरा केता सू शियोटौ घन पाछो लावणौ श्रर वाने बावडी से पटक 
ने मारणों अर इण विध इत्ती लाठी फौज ने बिना लडिया हार मनाय 
देशी--श्र कोई मामूली बाता है अवतार विना भला श्रे कोई काम 
ब्हैणा है 728 

(ख) दोप --भाषा को छोड कर इस उपन्यास में किसी भी प्रकार की 
मौलिकता नही है। अन्तिम श्रध्याय में पुछि गए तीन सवाल और उनके उत्तर 
विद्योत्तमा द्वारा कालिदास को पूछे गए तीन सवालो की तरह ही है, कोई नवीनता 
नहीं। दूसरे सवाल में कुछ भ्रमात्मक वातें बताई हैं। तीडी राव द्वारा नौलखे हार 
का पता लगाना, डरपोक तीडो राव द्वारा जीवित सिंह को बाघना, राक्षसों को 
राज्य की सीमा से भगाना, चोरों को मार कर राज्य का धन लाना, दुश्मन राजा 
की फौज की प्रात्म-समपंण करवाना आदि अलौकिक घटनाओो की भरमार हैं। 
तीडौ राव के माँ-बाप, सास-ससुर श्र पुर्व॑ वाली पत्नी का उपन्यासकार ने उपन्यास 
के प्रन्त में जिक्र तक नहीं किया--उनका क्या हुआ ? “मुखारविन्द शब्द का 
उपन्यास में अत्र्य बार प्रगोग हुआ है । निम्तवर्गीय कथावस्तु पर श्राघारित यह 
उपन्याम सदोप होते हुए भी राजस्थानी-मसाहित्य की वृद्धि में प्रपेक्षित सहयोगी है । 
लघु बलेवर वाले इस उपन्यास ने गागर में सागर भरने वा कार्य किया है। उपन्यास 
दे नायर तीटा हो सभी कार्यो में निरन्तर स्वत्त सफलता मिलना इस उपन्यास की 
मुरय विशेषता हैं। दस दृष्टि से इसका राजसम्थानी-साहित्य में एक विशिष्ट 
स्थान है । 

साच री भरम' 


कथा-प्तार.-एवं राजा था जिसे सन्‍य का श्रम हो गया ! इसलिए वह राजा 
रयये रानी, दीयान इहयादि से घयराने लगा। राजा ने अपने ही दिवगत सामन्त 
के घाट पुत्री की पत्र दें” पपने राज्य में घुववा लिया। आठ पुत्र माँ वी ग्राज्ञा 





]. लाह उपन्यास, विनयदान देया द्वारा समित 'बाता सी कजवाही भाग ४” 
में एदुधुत मयए २००१ में म्पायन सस्यान, बोरस्दा से प्रयाशित 


उपन्यास-माहित्य [25 


पाकर राजा के दरवार में वारी वारी पहरा देने लगे। इधर वरतंमान दीवान रानी 
को वश में कर राजा से राज्य छीनना चाहता था परन्तु इन झ्ाठ भाद्यों के आने 
पर दीवान की दाल नही गली । 

एक दिन पहला भाई कुमार पहरा दे रहा था तो मोड हुई रानी के ऊपर से 
एक साँप गुजरा । कुमार ने उस साँप को मार डाला परन्तु सांप ने मरते-म-ते विप 
की दो तीन दू दें. रानी के होठो पर टपका दी । कुमार ने इन बू दो को पू छ कर 
अपनी जीभ से रानी के होठ चाटे जिससे विप का प्रमाव समाप्त हो गया । रानी 
प्रौर राजा ने जग कर यह सब देख लिया । कुमार ने भी होठ चाटने की बात 
स्वीकार की परन्तु इसका कारण नही बताया । रानी के कहने पर राजा ने एक एक 
कर सभी भाइयों को कुमार का सिर काटने की शथ्राज्ञा दो लेकिन सभी भाइयो ने 
सत्य के भ्रम को स्पप्ट करने हेतु सात-श्राठ घटनाएँ सुनाई जिनमे व्यक्ति-विशेषो 
को सत्य के भ्रम के निवारण के पश्चात्‌ पछतावा ही रहा है --(१) सत्य के प्षम 
में लवखी व्यापारी द्वारा अपने स्वामिभक्त और समझदार कुत्ते को मारना (2) एक 
राजा द्वारा श्रपने हितेपी शकर नामक बाज को मारना (३) एक बनिये द्वारा अपने 
ही निर्दोष जवान वेटे की हत्या (4) एक राजपूत हारा अ्रपनी संती-साध्वी श्रौर 
स्पवती स्त्री का सिर काठना (५) एक विधवा ब्राह्मणी द्वारा एक नेवले की ह॒त्या 
करना (६) एक अज्ञानी राजा द्वारा श्रमरफल देने वाले अपने ज्ञानी तोते बेद व्यास 
को मरवाना (७) एक राजा ने हवा की गति से दौडने वाले अपने भ्रमूल्य और 
स्वाभिभक्त किरण नामक घोडे वो मरवाना । 

इन घटनाझो से राजा और रानी का धघ्रम सुना । तत्पश्चात कुमार ने सारा 
रहस्य बताया कि रानी के होठ क्यों चाटे ? फिर राजा ने दीवान का सिर काठने 
की गश्राज्ञा दी मत्य के 'क्रम का निवारण होने पर सभी सानन्द रहने लगे । 

समीक्षा:-(क) विशेषताए '--सत्य के श्रम को स्पष्ट करने के लिए 
लेखक ने श्रौपन्या सिवः ढग से जो समझाने की चेप्टा की है, वह प्रशमनीय है । बहू 
काया या घटना ही क्या जो सुनते या पचते ही श्रोत्ता या पाठक को साबों में सराबोर 
ने फर दे। शआाठवे भाई ने ज्योंही सत्य के न्रम को स्पस्ट करने की बाल पूरी फी 
त्योही रानी ने जैसे कोई उसकी झॉँखो देखी सच्ची घटता ही हो, जानकर बहा-- 
' म्हारा वीर, म्हैं राशी होय थारे पया पदू , कीकर ई विज्श ने पाछो जीवतौ कर 
दै। उदय नै साव साजौं-्मूरी वर दे । राजकवर उशरी टापा सुखणा वार कान 
लगाया वैदौ ब्टैला । म्हारा खजाना लू एक हजाद ये दौड़ पराच हजार मोती वर 
दू । बेला बीतता ई व हित्यारा उण री माथी वलम बार देवेला । 

इस लघु उपन्यास में राजपूतानी के झाठों पुत्र ही नायक हैं जो लग सभी 





] साँच रो भरम पृ.स ६४३ 
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उपस्यासों से नवीन प्रकार के उपन्यारों की श्रेणी मे रखा जा सकता है। सभी पुय्रो 
के अलग अलग काय ह। सत्य के श्रम को स्पप्ट करने हेतु सभी ने पृथक पृथक वाले 
वाह वर राजा और रानी के श्रम को स्पप्ट कर दिया । लेखक को सत्य का श्रम 
खोलने में पूर्ण सफाता मिती हे । पृष्ठ 5१ पर सीता और शकुन्तला इत्यादि को 
लेखक ने बातो हो बातो में याद किया हे जो लेखक की स्वय की सूकवूक है जिसने 
भारत के इस पीराणिद पाप्नों को बाद कर उदाहरण दिए है । भले ही इस उपन्यास 
थी कथा में मौलिकता न हो परल्तु भाषा-सीन्दर्य तो लेखक के मस्तिप्क की उपज 
हैं। स्थान स्थान पर शाए मुहावरे, कहावते एवं अलड्डार भाषा में चार चाँद लगाने 
के काय काते हैं -- 

आरय। में सावण भसादवौ माचग्यौ, जाणेँ तारो टूटी, श्ोलिया रौ श्राखर 
आर जागो कालि द: रौ रूप धारण करे ने, श्राँख्रा मे भेर नाचता दीस, डोका 
चरावे, मगरमच्छ बाला आ्ासू, टोरा फेकिया, जाणौ पूनम रा चाद माथे गैण लागौ, 
रीस ने तो जाए कालिदर उस नहाकी, कुजोग रौ सुरज, श्रकल रो ताग, मठ मर 
जायला, जोग सपी काल री दख लागग्यौ, लालरिया लेवती । 

राजस्थानी मापा के स्वाभाथिक शब्दों पर लेखक का अत्यधिक वल स्तुत्य 
है >लबछी, त्तिगण, चितारया, अरदूली, निरणौ-तिरसौ, धेग, वोरगत, छली, 
चापलर्न, बटीड, लातस्योडौ, दल भागा, त्तौजी, सैचन्नण, हेवा, रगदोलिजियोडी, 
म्यानौ, पिददफी, गठवायग्या, भू भाडी, श्रशछुक, हलूफलती, खिलपोडां, ऐटी ! 

भाषा के क्षेत्र म लेखक के सहिष्णता के भाव को ही उपयुक्त कहेंगे । क्योकि 
राजस्थानी के स्वानाविक शब्दों मे उसे सस्कत और उद् के फिल्चित्‌ प्रयोग से 
धृणा नहीं है। जैसे-चघातक, अ्रमाव, प्रचण्ड, विद्वान, प्रवीण, आत्मा, प्रभाव, 
जयाब, बाजित । 

(ख) दोप---यह एक जम्बी क्या हो सतती है, उपन्यास नहीं । उपन्यासों 
जैसी प्यावस्तु, बसे पाझ्नो के चसिनि-चित्र्य, सवाद इत्यादि नही है । बसे उपन्यास 
था नाथा सिसे माना जाय>वयह नी अम्पप्ट सा हू। फ्ल के भोक्ता तो झाठ भाई 


ह िनिको यातो का प्रभाव रानी और राजा पर पूणत पडता है। परन्तु एक ही 
एकन्याप से शाद दायर बसे हो साले है ? 

प्रष्यद ८ पे ८१-८२ तक राजा और तोने के समाद बताए गए है । क्‍या 
राजा यावे ग्ोर तोता राजा ही भाषा म्रापसम मे सममभते थे ? लेखक ने स्पट नहीं 


विधा ह। रई स्थाना पर तो जेगयउ ने हुछ बाययों तक की पुनणपय्रत्ति कर दी है | 
वुर्मा” ने रा ये ये शोठ चाटने वा रहस्थे नहीं खोलने या जारण यह बताया £ जो 
हायानाविर-्सा या ऐसी टठा सती तती म्हे हंगोा बगत संगलौ गुलासी 


कक कल 


ए० दती। स्ट.ने तो पोटारी खासी टता सू बता ई नेगम लींद झआयगी ही 
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यह कीसे समव है कि एक तरफ तो उसके मिर काटने की वात तन गई हो 
पर इमरी तरफ वह नींद ले रहा हो । वास्तविक तथ्य को उपन्यासकार ने छिपाने 
गी चेप्टा की है। वह तथ्य यह है कि यदि बात बही स्पप्ट हो जाती तो सत्य के 
अ्रम को स्पप्ट करने के लिए न तो सातनश्नाठ घटताये सुनानी पडतती और न यह 
कथा उपन्यास वा स्वरुप धारण करती | रानी के बहने पर क्या दीवान का सिर 
काटा गया ? उपन्यासकार ने इसे स्पप्ट किए बिना ही वग्था को इस सवाद के साथ 
ही रामाप्त कर दी । तोते हारा अ्मरफल लाने तथा ब्राह्मणी द्वारा नेवले की हत्या 
करने बाली वाते तो बहुत ही प्रचलित बाते है जिन्हें इस उपन्यास में स्थान दिया 
गया है। इसमे लेखक बी मौलिकता पर कुप्रभाव ही पडता है। सत्य के प्रम के 
उद्घाटन के लिए लेखक को कई प्रभावीत्पादक कथाएँ सोचनी पडी जिनसे उपन्यास 
का समुचित विकास भी हुआ्ा। इस प्रकार के उपन्यास राजस्थानी-साहित्य की अ्रमूल्य 
निधि की वृद्धि में सहायक हैं । भाषागत तो नहीं, कुछ भावगत दोप अवश्य 
तथापि झपनी अन्य कतिपय विशेपताञ्रों मे ये दोप स्वत ही छिप जाते है । 

सां रो बदलों 

कथा-सार'-लेखक को यह कथा वोरुन्दा-निवासी जगरामसिहजी मेडनिया 
तथा शिवकरणजी मेहड्‌ ने सुनाई जिसे लेखक मे ऑपन्यासिक रूप दे दिया। इस 
उपन्यास को दो भागों मे वाँटा हैं। प्रथम भाग के छध्याय कवर को सिकार चढ़ग्गी 
सेत रो रुघाली, लाखीणी रात, सोने रो सूरज, कवराणी सू महाराणी, लुगाई री 
जमारी लुगाई री मरजादा, मासी री सीख, महाराणी री विदार्ई, गूजरी रौ भेख, 
मोटा मिनखारी बाता, राजा री इदवाई, व्याव अर प्रीत, नवी आदेस, प्रील 
रौ लेयखी, राजाजी री प्रीत, साच रो भरम, प्रीत री बोलवाँ, प्रीत मी 
रात, प्रीत री मस्जादा, गृगी रा वौल, खवासजी रौ सगपण, गुगी री जाछच्ष्तौ 
गू गी री स्थाव, राजाजी रा घाट, प्रीत री नवी मोड, नगर रा वासी, राजदस्थार 
कुल २९ अ्रध्याय तथा द्वितीय भाग में गाव रा वासी, जच्चा री पीड़, जच्चा रौ 
मोद, ठम्क ठमक पग धरे कन्हैया, में नहि माखन यायी, पूछत स्थाम वोन तू गोरी, 
प्रोत न करियो फोय, विछोव रो मोड मोसा री मार, धर बू चा धर मजला, ठगां 
रो गुटी, करता सौ भुगता, वीका् रे गोखे, राजाजी रो न्‍्याव, सोना रा सूरत 


काझ काला केस भवर, अकल सरीरा ऊपज ढाई अच्छ॒र प्रेम रा, दो पाटन के बीच 
में, मौतविरा रौ मेली, बदला री घटी वुल २१ अध्याय 


बीकानेर वा राजवुमार सुब्रर के शिकार में जैसलमेर की सीसा मे आ जाना 
है । सुझर वो तो मार दिया परन्तु सुश्रर की पत्नी और उसके बच्चे जैसनमेर की 





] लोक उपन्यास, लेखक विजयदान 


भाग ७ में प्रशाशित, १%६६ 
दो भागी में विभक्त । 


“बाता ने पुलवाडदो भाग ६ श्ौर 


देधा 
हू में झुपापत संस्थान बोरन्दा से प्रकाशित 


28 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


मीमा में स्थित एक भाटी के खेत में छिप जाते हैं। राजकुमार अपने व्यक्तियो के 
साथ खेत में आता है। खेत की रक्षिका भाटी सरदार की वेटी ने, राजकुमार के दो 
व्यक्तियी को वात नही सुनने पर, गोफन से मार डाला | कन्या के बाप को ज्ञात 
होने पर भयभीत पिता ने राजकुमार के साथ कन्या का विवाह कर दिया | राज- 
कुमार बदले की श्राग मे जल रहा था। कन्या (भटियाती) को उसी रात दुह्ग देकर 
चला गया। भटियानी ने भी राजकुमार के न मानने पर अपना प्रण सुना दिया कि 
चह आपके द्वी वेटे के हाथो से आपके सिर पर जूते पटकायेगी । 

कुछ दिनो बाद राजकुमार ने अपने भाइयो को देश-निकाला दे दिया और 
वाप वी दुर्दशा कर उसे मरवा दिया | झुंद राजा वन बेंठा। इधर भटियानी को 
कोर्ट लेने नहीं श्राया तो उसने काली मौसी से मिलकर सहायता प्राप्त की । 
काली मौसी तथा भटियानी गूजरी का वेष घारण कर बीकानेर गई । राजा को 
मोहित कर राजा के हारा भटियानी के गर्भ ठहराया । बाद में वे जैसलमेर श्रागई । 
बीतानेर में एक 'गू गी' नामक नाई की वेटी से परिचय किया । राजा के ही ज्यादा 


मानीता नाई से उसका विवाह करा दिया । उसके एक लडकी तथा दो लडके पैदा 
हुए । नाई तथा ग्‌ गी ने भट्यानी के लडके की काफी सहायता की । 


मटियानी का लद्का “बादल” अ्रपनी माँ का बदला चुकाने हेतु वीकानेर 
पंचा। रास्ते में ठगो को ठगविद्या का मजा चखाया। बीकानेर का राजा और 
दीवान दोनों ही चरिश्रहीन थे । राजा ने गू गी तथा भटियानी के साथ अश्रवैध कार्य 
बार अन्याय किया ही था किन्तु नित्य नई औरतो के चरित्रों के साथ भी खिलवाड़ 
बरने लगा । बादन ने नाई की सहायता से राजा, दीवान नगर के सेठ इत्यादि को 
दण्टित कर उनका श्रपमान क्रिया । लक्बू वेश्या बन परी के तलवे चटाए श्र जूते 
भी सिर पर पटके । काफी समय के बाद भटियानी और काली मौसी भी वहाँ भरा 
गई । राजा का घमण्ट खत्म हो गया । “मारो मारो” की ग्रावाज से भयभीत होकर 
राजा वाजी मौसी के पैरो पड माफी माँगने लगा । वह सब कुछ समझ गया । गूजरी 
मे भष में अट्यानी को भी महत्व देने लगा | हम प्रकार बादल ने वीवानेर के राजा 
में उसी के बेटे द्वारा सिर पर जूते लगया कर अ्रपनी माँ का बदला ले लिया | जूते 
शाते ने बाद राजा या ऐसा कहना बदले की पूर्णता का ही सूचक है --उग रा 
पग भाल बो-या--यचा, गूजरी री मा महने बचा, थारे सिवाय गहने किणी 
रो मरोसौ कोनी । कठे, म्हारी गूजरी कछे ? म्हारी प्रीत री कोड।ई वा 
ईथारेसा्थ इन्दर लोक सू पाछोआई काई? म्हने मौत रो डर लाग 
श्र थणाो | दना, गूजरी री मा म्हने बचा |! 

ममोक्षा - (क) विभेषताए ---इसके सजन वा मुस्योहंश्य सामन्ती- 
सम'> मी डुब्पेयस्था ये एफ एयं पहए को निर्ममता से प्ररद् करना रहा है। श्रत 





] मार घरों पृ मे ३४८ (द्वितीय नाग) 
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लेखक उस व्यवस्था के किसी भी कमजोर विन्दु पर तीखा व्यग्य-प्रहार करने से नही 
पूका है। कोमल कोठारी के अनुसार तो प्रस्तुत कृति “सामन्ती-व्यवस्था का एक 
व्यग्यपूर्ण महाकाव्य हैं ।” लेखक ने एक सुनी-सुनाई छोटी सी कथा की अपनी भाषा 
भर अपने भावों से विस्तृत रूप देकर अत्यन्त प्रवीणता का कार्य किया है। “मा रो 
बदलो”” भाग १ के पृष्ठ ६१ पर कु वराणी का अन्‍्तह न्द्र, पृष्ठ 5२-८३ पर काली 
मौसी का रुप-वर्णान, पृष्ठ १५६ पर आशभूषणो से सण्जित गूजरी का रुप-वर्णन, 
पृष्ठ ३५७ पर भदी औरतों का रूप-वर्णान तथा कई आभूषणो का नाम गिनाना, 
पृष्ठ ३९४ पर कुरुप-वर्णंन, द्वितीय भाग के प्रृष्ठ ६६ पर बादल का रूप-वर्णन, 
पृष्ठ ९१ पर गूगी की वेटी का रूप-वर्णान, पृष्ठ ९८ पर घोदे का रूप-वर्णान तथा 
कुरूपा स्त्रियो का रूप-वर्णान, प्रृष्ठ १८९ पर तथा ३४१ पर वेश्या के मनोभावों का 
वर्णन करने भे लेखक ने अपनी अपूर्व दक्षता दिखाई है। प्रथम भाग के पृष्ठ १५६ 
पर आभूपणों द्वारा सीन्दर्य-वर्णन, द्वितीय भाग के पृष्ठ १ तथा २७ पर सुन्दर 
प्राकृतिक-वर्णान, थीकानेर के राजा की स्थान स्थान पर विचित्र मूर्खता तथा काली 
मौसी का पूरे उपन्यास मे विचित्र स्वभाव, उपदेशा-मक प्रवृत्ति का जगह जगह 
जगह जुलना, अ्रप्ट सामन्तशाही की पूर्ण कलक, राजा और दीवान की नित्य नई 
नई शौरतो की माग पूर्ण होना--इत्यादि तथ्यों का सुन्दर विश्लेपण इस उपन्यास 
में मिलता हैं। लेखक की नई उपमाएँ सराहनीय हैं--- 


(१) जच्चा रांणी रा हाचल तो जाए इमरत भर॒या सोना रा दो कला- 
सिया, जाणे केसर री भरी रेसम री दो पोटलिया । 

(२) “उन्हाला रे तपते दिना कासी रा ठाव मे खाटी छाछ कचवचे अर 

«. उगटे ज्यू बादल री मन ऐड़ी उगटियों के पाद्ो रसकस वेढी 
ई नी । 2 
पाठकों की उसताहट को रोकने हेतु लेखक ने कुछ हास्थ-रश्मियाँ भी 
विसेरी है -- 

(१) “थर थर घूजता, सिस्कारिया भरता नागा-्तडग रावला कांनी 
वहीर ब्हिया ॥7 3 

(२) “इत्ता आदमी भेला होय थांने नागा देख्या अर थाने लाज 





नी झाई ?! 4 
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(३) “राजाजी ने जूबा खावण लागी तो ई कुचमादी ने मारण री खुशी 
में की गिनरत नी करी । मेला गाभा री घिधक सू माथौो फाटण 
लागौ ॥7 ! 

(४) “वैला पगथलिया चाटी जिणरा क्रला ती कर लौ ।/ ? 
उपन्यास के कुछ अ्रध्यायो के नामकरण भी बडे आाकर्षक रूप में प्रकट हुए 

हैं ->ठमक ठमक पग घर कन्हैया, मैं नही माखन खायौ, पूछत स्याम कौन तू गोरी, 
प्रीत न करियौ कोय, घर कूचा घर मजला, करता सौं भुगन्ता, कारहा काला केस 
भवबर, भ्रकत सरीरा ऊपजै, ढाई अन्छर प्रेम रा, दो पाटन के बीच मे । 


श्रालड्डू/रिक भापा, कहावतों-मुहावरों श्रादि का प्रयोग भी दृष्टव्य है--- 
सोना री कटार कालजे खावण सात नी व्ह, कतरणी हाले ज्यू जीभ हालती ही, 
क्यू कीडिया मार्थ पसेर्या धमकावे, लाता रा भूत बाता सू नी मार, जाणी दूध प्र 
इमरत री भेजी विरपा व्ही, मोटा बोल भगवान ने छाजे, मसोवा रो पोखालौ 
व्टैगों, लाठा रौ डोकी ई टाग फा्ड , मू ढो थाप खायग्यौ, वथेडौ कर लौ, जाणों दो 
परभात बाथा भरने गरछ मिल्या ब्है, जूणा री पोद भर पाछी भागू , ऊधरा रे 
बिल में हावी कीऊफर समावे, जाएी भ्रणगिण बुग वडग्या, बलियोडा तु ठरी गलाई 
मार मार एस काढ नाखियौ, जाणौं श्रमावस री रात ने चाद मित्यौ, जाणें जूना 
गेजटा रा छोडा फास्या, माथौ हथाली जैडी, कानाँ में जाए इमरत रा बादरू ई 
पूटग्या, जागो ग्रायी कुदरत ई उण रो गोद मे श्रायगी, वाडा रा बोदा काटा ई 
उगने पूल प्यू जखावण सागा, मीन मेखनी, रुत पर वारौ बीज धरती ई कद 
छः जे, घुए भाग पड़ी, मुछक है गैश लागग्यी । 
नव शब्द-निर्माण वी बला, राजम्वानी के स्वाभाविक शब्दों के साथ श्रन्यान्य 

उद्ू नम इत भाषा के शब्दों के प्रयोग ने लेखक की निपुणता श्र विद्वता का 
याच व/ाया ८७ ++ 

नव शब्द >-भ्रवउस्या, गिदठियोटी, ग्रिठकीजगी, प्रिंट किलिया, पेंखडिजियोडी, 
जपरया, खमडोंगा, ओल्यिक्टा, वतिगो, चिलपटिया, गदावा ताबाइण, खाम- 
चोपगो, जपरे, भयभू र, अ्धगायलो, ठपवारी, यदाखोंलिया, मातमपृरसी, गड़ौ । 
उद शब्द -- तागीफ, बुदग्न, यरामालस, ग्रावाज । 

समत शब्द --शम्यागत, उन्पान, प्रथा, श्री-मुख, पारगत, प्रचण्ट । 

राजस्थानी के स्वामाविक घब्द --फरवियौ, मगसौ, परातर, फ्टिली, निमडी 

भवन यादालों बयस्वंद संछरा, सोगनी, गाजरा, लोतर, पोमीजरगा, वलानरा 

हह ने पाया सूचराए, उतरी टगारेत, फ्टोठपसों, टिलाडी, दोचरी 
| ॥] झजेयण परम ड्पू (द्वितीय भाग) 

४ /> ([द्वितोय बाग) 
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मोकछा, होवरडा, घभिमरिया, गुटरया, सीरका, उगराम, लचकाणा, खपी । 

प्रथम भाग के पृष्ठ २९ पर राजस्थान के हो पेडो के नामकरण से लेखक 
का राजस्थानी सस्कृतति के प्रति अगाध ज्ञान श्रौर उसकी निष्ठा प्रक्‍ट होते हैं। 
लेखक की दाशंनिकता भी कई स्थानों पर प्रकट हुए हैं 


“फूल समभने हाथ घाले जकौ ई डर्म [*“““«दूध तो ग्राकडा रो ई 
धोलौ व्है गाय रौ ई धोलौ व्है | पछे धोला घोला रौ भरम क्यू 77! 

लथु वावयावलि से सवलित भाषा-सौप्ठव भी स्थान स्थान पर निखरा है --- 
“ज्वातडा री खू डाली भेस्यां । काली भग्र। हथणिया ई उनमान मा- 
च्योडी | सीग जांण ईद्ायरिया । मू डा हिरणिया ज्यू । ओदछी गोडिया । 
थरा मूकिया । कव॒ली श्र लाबी पू छा । पतढी चाम । गर्ल वालला | 
सातू भेस्‍्या रै एक सरीखी रूपाली पाडिया । 


(ख) कमिय्रॉ'--इस उपन्यास की सृप्टि एक विशेप राजनीतिक विचार- 
धारा मावसंवाद से प्रेरित होकर की गई है। परिणामस्वरूप कई स्थलों पर बस्न 
ग्रतिवादी रूपों एव लेखक के विशेष राजनीतिफ विचारों के श्रापयह के कारण प्रस्वा- 
भाविग-से वन गए है । विशेषत राजाश्नों की मूखंता और चापलूसो की चाहुकारिता 
छा जो उरणंन हा है, वह अत्यन्त श्रतिरजनापूर्ण लगता है। छ्षेत्र विशेष के लोन: 
विश्वासों एव मान्यताओ्रों के साथ सात उस अचल की परम्पराञ्नो का भी विशेष 
प्रभाव ग्राचलिक उपन्यासों मे मिलता है । इस दृष्टि से यह उपन्यास इस प्रवृत्ति से 
परे नही बहा जा सकता । राजस्थान के सामन्ती-समाज विशेष रूप से राज-दरबारों 
तथा सामन्दी से सम्पन्धित जीवन का प्रभावी चित्र तथा राजा के देनन्दिन-जीवन 
के श्राचस्ग, प्रजा और उसके सम्पन्धो तथा राज्य-सचालन-विधि में स्थानीयता पा 
रग विशेषत उसर कर सामने श्राएं है जो लेखक के एकाज़ी दृप्टिकोगा की पुष्टि 
ही है। उपन्यास के अन्त मे न तो बादल और विरखा था विदाह बताया तथा न 
ही भटियानी तथा राजा से मिलन । राजा ने भटियानी (ग्ूगरी) से माफी वयो नहं 
मांगी ? भटियानी उस समय वहाँ थी जब राजा ने माफी मागते हए काली मौर्स 
के चरण पत्रडे २ “मा री बदलो” भाग १ के १५६-५७ तथा ४९३ प्र॒ष्ठो पर दिया 
गया रुूप-वर्णोन पुनरावृति सात्र है। “ब्राठ राजकु वर उपन्यास में बिए गए रूप- 
वर्णन की नवल मातन्न है । “घी में पिला छोड वा वाकयाश या स्थान स्थान 
पर प्रयोग बड़ा असगत-सा लगता है। प्रथम भाग फ्े प्राग्म्त मे दिए गए कविताज 
थी निर्रथक्ता तो है ही साथ ही सरसता का अनाव भो। प्रथम भाग के पृष्ठ २२ 
से २२२ पर प्रेम के विषय में काली मौसी के अण्दसण्ड प्ररन तथा पृष्ठ ३७५ पर 
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राजा के मुख से बेवकूफी की वातें प्रकट कराता श्रनुपयुक्त एवं भद्दा है। प्रथम भाग के 
पृष्ठ २१८, २३१ भौर २३३ पर वर्णित काम-वासना का उम्र रूप तथा द्वित्तीय भाग 
के पृष्ठ २७०९, २५० तथा २९१ पर वर्शित प्रश्लीलता के वाक्य उपन्यास की शोभा 
को न्यून करने मे सहावक हैं --- 
(।) “दीवाणाजी ने श्राज ठा पडी के लुगाई रा निवास जैडो निवास 
वासदी रौ ई नीव्है। * 
(॥) “दीवाणजी ने कदे ई गाला माये कवछा कत्रछा केसा रौ चोबणौ 
परस लखावती अर कद ई कर्द ई * “०० ! 2 
(॥॥) “दीव्ाएजी कहाोौ--म्हने नवी लुगाई री भावड है इज घणी ।” २ 
कामवामना में लिप्त राजा ने अ्रपना मुकुट और नौलखा हार भी काली मौसी 
के कुत्ते यो पहना दिए। अ्रपना पूर्णा राज्य भी भटियानी (गूजरी) के सौन्दर्य को 
प्राप्त करने हेतु न्‍्यौदावर बरने को तैयार होगया । श्रतिशयोक्तिपूर्ण वाक्‍्यो से स्पप्ट 
है कि लेखक पर हिन्दी के रीतिकाल का पूर्ण प्रभाव है। अधिक मात्रा मे प्रयुक्त 
ये अतिशयोक्तियाँ अनुपयुक्त लगती है। कुछ भ्रतिशयो क्ति-पूर्णा वाक्य ये है--- 


(।) भटियाणी सूरज साम्ही मू डौ करयौो, उण वेला सूरज री ई आ्रास्या 
चू धीजगी | वी वादला में आापरो मू डौ ढक लियौ ।” 4 
(॥) “डण रँ डील री सौरमसू फूला ने पैली वार महकती सौरम 
मिली ।” ९ 
(॥।) "इन्दर लोक री अश्रपछरा रे उनमान। रूप कमरा में मावतौ 
नीहौ।" ९ 
कुछ प्रध्यायो वी श्रगावश्यक सृष्टि ने उपन्यास को अ्रधिक लम्बा श्र 
नीरस-सा बना दिया है-- 
प्रथम भाग में “सोने री सूरज, जुगार्ट णै जमारी, मासी री कालछाया, 
लुगाई रो मस्जादा, मासी री सीख, प्रीत सौ लेखी, प्रीत री मरजादा, तगर रा 
वासी । 
द्वित्तीय भाग में --जच्चा री मोद, पिछीय री मोड, सोना नौ सूरज, 
याडा याठा केस भवर 


इत्यादि । किस प्रकार एक मातृभक्त बालक, 
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ग्रपनी माँ का, पिता से प्रतिशोध लेता है--इस उपन्यास मे विवरण मिलता है। 
दो भागो में विभक्त यह उपन्यास राजस्थानी-साहित्य को भ्रनेक युक्तियाँ प्रदान करते 
हुये पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अत्वन्त मनोरंजकता के साथ 
न्‍्याय-अन्याय का समुचित रृश्य उपस्थित करने में लेखक ने रोचक शझौर सरल भाषा 
का प्रयोग कर राजस्थानी-साहित्य की महिमा बढाई है। इसमे इसके कत्तिपय दोप 
तो स्वत ही लुप्त हो जाते हैं । 
सकती काया : मुलुकतो धरती ' 
कथा-सारः-दस परिच्छेदो एवं अन्त मे “अणचीती ऊवर्‌योडी” शीप॑क के 
अन्य दो और परिच्छेदो मे विभक्त इस उपन्यास की कथा का सार इस प्रकार है --- 

एक ब्राह्मणी के हरिया और गोरघन नामक दो लडके थे । हरिया छोटा, 
चचल श्ौर कमजोर था परन्तु गोरधन वडा धा। यह दफ्तर मे काम भी करता 
था । एक दिन माँ के कहने पर गोरधन अपने गाँव के पास के जगल में रहने वाली 
एक सुथा र जाति की बुढिया के पस कढी और खिचडी लेकर गया । बुढिया बीमार 
थी । बृढिया से उसके पूर्व वी कहानी पूछी । बुढिया ने एसे स्पप्ट भी किया । 

बुढ़िया पास के ही एक छोटे-से गाँव में व्याही हुई थी । उसया पति भोला- 
भाला था। बुढ्या के विधवा देवरानी थी जिसका नाता (पुनविवाह) उसकी 
तनद बुढिया के पति के साथ करना चाहती थी। एक दिन ननद ने जाल 
रच कर बुढिया को उसके पीहर भेजा । बुढिया अपने तीन वर्ष के बच्चे को 
ननद के भरोसे छोड पीहर भई । भाई ओर भोजाई की तवियत स्वस्थ देख कर वह 
उसी दिन रात को घर शझ्रागई । रास्ते मे एक राजपूत की साठ (डाची) पर बैठ कर 
थाने पर ननद ने झूठे आरोप लगाकर उम्र घर से निकलवा दिया। उसवा बच्चा 
वही रख लिया गया। 


चुढिया ने उसी राजपूत को धर्म का बाप बना लिया । वह राजपूत वडा 
सीधा था जिसने एवं विधवा ब्राह्मणी वी वेटी की इज्जत लूटने को उतार हए 
गाँव के ठाकुर के लडके तथा एक दरोगे को गोलियों से मारा और वेश्या बनने को 
तैयार उसको माँ की हत्या कर डाली । उसी दिन उसने गिरफ्तारी के भय से गाँव 
छोड दिया था। वह तभी से ऊठ पर फिरता रहता था। इसी ने रास्ते में मिलने 
वाले वन-वावरियों को मार कर सुधारी, जिसका नाम राजपूत ने सुगनी रुख दिया 
था, की रक्षा वो । बाद में वेश्यावृन्ति करने वाली एव नाइन तथा बच्चों को चुराने 
वाले एक दनोगे को राजपूत ने मारकर चौधरी के वच्च को साथ लेकर चौघरनी को 
सौप दिया । सुधारी को एक प्याऊ पर रहने वाले वृद्ध-वृद्धा दम्पति के पास 
छोड कर जोधपुर के महाराज प्रतापसिद हारा दिए गए गाँव में रहने 
लगा। वृद्ध ने भी सुधारों थी इज्जत पर हाथ डाला परन्तु श्रमफ्ल ग्हा। 
एक दिन बुद्ध-बृद्धा दोनो चल बसे । उसके बाद एक थानेदार को बेटी से भी सुथारी 





६. सासाजिव उपन्यास : लेखक-प्रन्नागम सुदामा-१९६६ ई में धरतों प्रयाशन, 
उदयरामनर (बोगानेर) से प्रकाशित । 


र 
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वी मुलाकात हुई। थानेदार द्वारा ली जाती हुई इज्जत से सुधारी उसकी वेरी द्वारा 
बच गई । तत्पश्चात वे दोनो तीर्थो मे घूमी । कुछ समय के वाद सुथारी श्रकेली एक 
कुटिया में रहने लगी । वहाँ इसे एक कोढी स्त्री द्वारा बहुत से चाँदी के रपये मिले 
क्योंकि उसकी इसने बहुत सेवा की थी । वे रुपये और झपनी जमीन सुथारी ने 
गोरघधन के नाम वर दिए । गोरधन ने इन सव को रक्षा-कीप में दे दिया । सुथारी 
का वेटा गोरधन सुधार गोरघन ब्राह्मरा के दफ्तर मे ही लिपिक बना । ज्ञात होने 
पर उसे उसकी माँ से मिलाया । इसके बेटे से ही ज्ञात हुआ कि उसकी बुझा, वाप 
आदि मर गए। सुयारी द्वारा पता पडा कि वह राजपूत (धर्म का वाप) भी मर 
गया। रुग्ण-शैय्या पर पडी माँ से मिलने हेतु गोरधन सुथार गया। सुयारी माँ 


शाँखों से भ्रांसू टपकाती बिना कुछ बोले ही मर गई। गोरधन सुथार रोता ही 
रह गया । 


कीमा तेली तथा उसके द्वारा दिए गए कुत्ते की कथा द्वारा उपन्यास को 
निरर्थक स्पेश वढा दिया गया है। वेसे कथा १६९ पृष्ठ पर ही समाप्त हो जाती है । 
समीक्षा :-(क) विशेषताएं --इस उपन्यास भे लेखक का घरती के 
प्रति प्रेम प्रौर जातीय एकता का अमिट सन्देश प्रकट हुआ है । “रोही रा भोमिया' 
की तरह अ्रहनिश जगलों में घूमते वापू के जीवन-पृष्ठो को श्राद्वित करने में स्वत 
ही मर-भू भौर मरु-प्रकृति का सुन्दर शौर विशद चित्रण लोक-मान्यताग्रो एव 
लोक-विश्वासों का अकन लेखक को श्राचलिक-प्रवृत्ति को भी प्रकट कर देते है 
जिसका राजस्थानी उपन्याग-साहित्य में अभाव-सा ही है। इसमे कथा का विकास 
ही इस ढग से हुआ हैँ फि कीमा वावा के प्रसंग से पूर्व तो पाठक कहानी भें ही इस 
प्रकार सोया ग्हता है जिससे उसे कही भी यह प्रतीत नहीं होता है कि कोई कल्पित 
कहानी उसे वही जा रही है। घटनाएं स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक घटित 
होतो रहती है । 
जेयक ने सत और ग्रसत प्रवृत्तियों के प्रभावों को प्रमाणों द्वारा स्पप्ट करने 
भी चेप्टा यी है। जिसने सी अमृत प्रवृत्ति वाले पात्र श्राए हैं, उन सभी को सड़ 
सटे वर मौत के शिकार बना कर ऐसे कार्यो से जनमाघधारगा को विरत करने में 
विशेष प्रमस्‍्न लेखत या &) अमन प्रवृत्ति वाले पात्रों मे दुराचारी ठाबुर, उसके 
संरायव, वाममार्यों साधवा और उदवी मसहयोगिनी को नो रास्ता दिखला 
दिया। पसझे झतिरिकि जीवन भर विपय्र-बियारों में फते रहने वाले 
पा थाने बाया और विधया दाराोगिन जैमे पायों को अपने भन्‍त समय में सड सड 
एश झा दुए जिलित घर यट यताने थी चेघ्टा वी है. कि भसत कार्य करने बातो 
की टूपू रदेव दुस्पस्था से ही होनी 2। 'छ्तात यायते उति क्षत्रिय! प्पने क्षत्रिय 
धर था दिधाने याले राजपा के यरित्र यो उपन्यासथार ने बढ़ा प्रायन एबं सुन्दर 


प्शदा 2 । एप्स शा एप छरार हे न््न्द्र प्रिन्दि 724 य?ट राजपृतत गदेय स्श्री- 
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जाति पर होने वाले श्रत्याचारों को नप्ट करने में प्रतिपल तत्पर रहता नजर ग्राता 
हैं। इसने उपन्यास की महत्त्वपूर्ण स्त्री-पात्रा सुधारी को जीवित रहने का मंत्र पढाया 
भ्रौर इसी ने एक विधवा ब्राह्मशी की वेटी के लुठते सतीत्व की रक्षा की जिसके 
लिए इसे भ्रपने घरतक को त्यागना पडा । राजपूत द्वारा विधवा ब्राह्मणी की बेटी की 
इज्जत बचाता, ससुराल से निकालने पर सुथारी हारा सेजडी के वृक्ष को दु झपूर्ण 
वाते सुनाते हुए राम राम कर प्रस्थात करना, काम-वासना की बुराई करना, 
प्राकृततिक शोभा वा वर्णन, कीमा वावा के पोते और अभ्ररजन दादा की दोहती 
किसना की तुतली बोलियो का जिक, सुथारी की मृत्यु के वक्त उनके पुत्र गोरधन 
सुधार को वहाँ ले जाकर मिलाना तथा प्रारम्भिक प्रृष्ठो पर हठी और नटखट बच्चो 
पर माता की खीक--इन सभी तथ्यों का लेखक ने सागोपाग वर्णन किया है जिसमे 
कृत्रिमता बिल्कुल भी न भरा पाई है। सातवे, श्राठवें और नवें परिच्छेदो से उपन्यास 
के शीप॑क की सार्थकता पूर्णत. स्पष्ट हो जाती है। थानेदार की वेटी के साथयात्रा 
करने पर सुधारी को प्रद्दति की शोभा एवं सुन्दरता का सही ज्ञान होता है जिसका 
जिक्र, वह स्थान स्थान पर करती है। उपन्यास के प्रारम्भ का तरीका लेखक का 
अपना मौलिक ही है। चुथारी नानी श्रपनी सारी जीवन-गाथा ब्राह्मणी के बेटे 
गोरधन को सुताती है। उपन्यास की कथा का तालमेल उपन्यासकार ने ग्रामीण 
वातावरण के साथ पूर्ण रुप से सही विठाया है। प्रारम्भ से भ्रन्त तक ग्रामीण 
वातावरण में झूलती कथा राजस्थानी सस्कृति एवं सभ्यता की विशेषताओो की 
प्रतीक बन गई हैं। लेखक में शब्द-निर्माण का कौशल भी विद्यमान है--मिजला, 
योगाल, मिछुछों घुरडबो, अदृणी, भण्ड्णा, पोलाऊँ, दूधट, छोत, इचाँवडो, 
निमघा, धृ णोधुया, एडो, पल स्था, उध्प, सीथलछी, सौंक, उकडघुकड़, उपाली, 
ग्रोघर, ओखरड , एलापण, अण मिणती, स्याणप ने । 


पहावतों, मुहावरों एव उपमाश्रों के अ्रधिवय से उपन्यास की भापा बड़ी 
सरमस तथा सुन्दर बस गए है +- 


बाढी भ्रागली पर ही को मूर्तेनी, भैठवार्ड रो एृण्डो बास ज्यू', सरायोटी 
खीचडी दाता चर्दढ , आख्या मली कोडी-सी माय वैस्योडी, तरव सो तीखो ग्रर जस 
सो ऊचों नाक, पाछो मचलो खने जाय वेदयों जाणे कोई एकासणी बूटों साधक 
होवे, कालज रे किवाडा है जजखा्गी सो ताछो लागग्यो, श्रा म्हारैर रू में ब्रैठगी 
इमत्यान मे आवश आल सवाल दाई, ईने म्हारे मन में हो हु राखती जिया पन्‍्हों 
श्रोट्यो्ण बासनेने, जू चार्ल ज्यू चालती ही, वो डाकरसा रो इसयो डर सलागनों हो 
जिया नु वे छोरें ने रुटगिये मास्दर रो, काछो मू टो लीला पग, नोटों मीस दुसमस्स 
री गरज पाले, खख् स्यू बयूगलों अर उदास दी्स हो जिया म्हाई दाई घामी द्वेर 
रोयोडो हुवे, तेली स्थू खछ उतरनी गोर्धा खादी शर भा ही गनछ्ता, विस्धग्या सो 
मोती, दात्यों रृत्यों झपास हज्याचे, ब्रार्भे स्थू क्तरवोदों अ्र्गगिश अपसराया-मी 
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वाजरी खडी ही, पीड्या पैमसला-मी देखी, ठोडी दसरी श्राम री गुठली-सी सनिकलगी, 
ज्यारों पठ्यो सभाव के जामसी जीव स्यू , छकडी कम हुगी, एकर हू चुप हुग्यो जिया 
बीजली गयोडो रेडियो, कबूतर ने कुओई दीसे, एक खानी चाँद रो मू ढो पीलिये 
रो रोगी रो-सो, श्राप कमाया कामडा कोने दीज दोस, चोर री माँ घर् मे मू ढो 
घाल परो रोवे, टोनापाल दियोडी-सी सपेत कक भेडा, बृकिया री नाडा खिलके 
ही जिया नीता पर छोरा चालता ही कोयला स्यू लीका काढ दिया करे, मिर जाय 
लो मूल री का पी सो, ठोडी छाल्योही करी-सी । कवर साव भर दरोग रा माथा 
एक एक हाथ में इया छेडे उछल पड्या जिया मुक्की रो ठोवया खोपरे री चिट- 
वया, छोरा-छोरी ओऔगुणा सू इया भरया है जिया पूड रण्डार रो मायो लीख झर 
जुआ स्यू भरयो हुवे । 
लघु सवादो को स्थान देना भी उपन्यासकार नही भूला है ---! 
की रो हैओ-ेे 
एक जाट रो। 
काई नाम है बीरो ? 
सेतो । 
गाव भठे स्यू २? 
झधकोसेके उतराघो ! 
थारे कने किया शभ्रायो हो ? 
एक नायर ल्याई है इने । 
कठे है वा ? 
बारे ऊभी हुवेला । 
क्या सातर ल्यार्ट वा २ 
वीर टावर को होनी । 
गिट्ृणग, डाग्र्ल, विण्डी, मैसो, दोरई, सोरो, छेफडला बीसीजम्यों, 
मंठार संदार, बसयसोजती, हियाली, इनला-प्रिला, बापरयोनी ओडी, फीटी, 
वमेपो, भारटीजग्या, रात, गोदालो, नीरी, हो, किचागा, रली दोर दत्यादि साज- 
स्थानों के स्वाभातित शब्दों के प्रयोग पे भी लेखा का पूर्ण ध्यान है। पाठकों कौ 
कव) मे उचान हतु बुछ हास्य-र श्मियाँ भी विशींग हैं -- 
! एक गोलणियों अचेर में दौडग्यो, काणो होनी-च/लाक मई हो ।? 
मृदा से पाप क्‍्यारो, वाल्‍ण जोगी घाट रे पगोयियँ पर मीड- 
 मंत्ती क्या पएउती घर्ली 
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की-सी बैठी मरे । जच'र जुगत स्यू किसी क बंठी है--टक्‍्क्रो-सी, 
जाए आ्रासण ई खातर ही है ।' 
३ “नही नही, रोवरा जोगा तू गाय-धाय को है नी-गोधो मरे ।” * 

(ख) कमियाँ:--राप्ट्र-प्रेम एवं साम्प्रदायिक एकता का आदर्श प्रम्तुत 
करने की रप्टि से ही कीमा वावा के लगभग ४० पृष्छों के प्रसंग का भ्रनावश्यक 
विस्तार पाठको को उबाने (उकताने) का कार्य किया है। उद् और सम्कृत के रब्दी 
का खुलकर प्रयोग किया गया है जिससे राजस्थानी भाषा को स्वाभाविकता तथा 
सरलता पर आघात पहुँचा है -- 

उद शब्द --मौजूद, आवरू, वर्णी, कुदरत, जरूतर, श्रन्दाज 

सस्द्ठत शब्द “--निधि, हत्या, सन्‍्तोप, समाघान, प्रेम, व्यया, प्राण, 
अ्रवस्था, सम्बन्ध, अन्त करण, उद्धार, जगदम्वा, ब्रह्मानन्द, अ्रखण्ड, पुप्ट, श्रभ्यागत, 
शान्ति, निमित्त, रमणीक, कप्ट, पीताम्बर, श्रनादर, मनोकामना, सद्गति, भ्रवोध, 
आराधना । 

'प' और 'श' का प्रयोग भी उपन्यास में किया गया है क्योंक्रि राजस्थानी 
में ये वर्ण नही है-- 

शास्तरा्थ, चिश, सन्‍्तोष, विष्णु, शालग्राम, हमेशा, परवश, शरण, दोप, 
निर्दोष, कप्ट, पुष्टि, बछशी, शूलाँ । 

“मं” सर्वताम का श्रनेक स्थलों पर प्रयोग अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर 
“महू” या “हु” का प्रयोग होना चाहिए था । 

विधवा ब्राह्मणी की बेटी तो राजपूत के घर में धर्म की वेटी बनकर सदा 
के लिए रह गई । परन्‍्तु ठाकुर के पुत्र तथा दरोगे की हत्या करने पर ठाकुर झादि 
ने उस हत्यारे राजपूत को पडुडवाने हेतु प्रयास क्यो नहीं क्रिए ? वया पुलिस से 
कोई व्यक्ति छिपा रह सकता है ? उपन्यासकार इसमे मौन है । घर से सुथारी को 
लिए हुए निकने जपूत के पास वनवावरियों को मारने हेतु पिस्तौल कहाँ मे आई ? 
हां, चलते समय बगदूक और तलवार का तो जिक्र अवश्य कया गया था परन्तु 
पिस्तौल का नहीं । राजपूत हारा सुधारी सुगनी को “मोने में सुग ध ” कहावत को 
सरितारथ करने वाली क्या बहने तथा वीमा वावा और कुत्ते का वर्ग करने के 
कार्य उपस्यासक्ार से व्यथथ में ही किए है । उपन्यास की मूल तथा प्रष्ठ १६९ पर 
ही समाप्त हो जाती है फिर भी लेखक उसे व्यर्थ में ही २१४ पृष्ठो. तक घमीट ले 
गया है | जिसमे उपन्यास झनावश्यक रूप से बडा वन गया है। भापा पर ख्षेत्रीयता 
(बवीकानेरी प्रभाव) लक्षित हैं। यह एकागी रृप्टिवोण अनुचित्त है 





। मैकती काया मसुलक्तों घर्ती-पू से ६६ 


2 ++ | हर 5 75 


डर पूृ.स १०३७ 


38 ) स्वातन्त्र्योत्तर राजम्थानी गद्च-साहित्य 


पृष्ठ १४४ पर गोरघन द्वारा पूछी वातों का रहस्य सुधारी नानी ने क्यो 

नहीं बताया ? कुछ बातें तो वह बता चुकी थी परन्तु कुछ रह गई थी। ये शेप 
बातें शायद सुधारी के वेटे गोरधन सुथार द्वारा सुनानी लेखक को इष्ट होगी । इसी 
के मुख से इनमे से श्रधिकाश वातें प्रकट हुई हैं। राजपूत द्वारा सतीत्व की रक्षा 
वी गई बह विधवा ब्राह्मणी की वेटी पूरे जीवन उसकी बहू के पास ही रही क्या ? 
लेखक ने तो एक ही वार उसका जिक्र कर चुप्पी साध ली। गोरघन ब्राह्मण के 
पूछने पर भी सुथारी ने श्रपता नाम क्‍यों नही बताया ? समवत लेखक भूल गया 
होगा । रक्षार्थ वचनवद्ध उस राजपून ने सुथारी को धर्म की बेटी बनाकर प्याऊ मे 
रहने वाले वृद्ध-वद्धा के पास रहने के लिए छोड दी। काफी समय के बाद भी 
राजपूत ने हत्या का अपराध जोधपुर-नरेश द्वारा माफ करने पर भी न तो अपने 
घर की सुधि ली और नही उस सुधारी की । क्यो ? उपन्यासकार इस बात को 
भूष ही गया हैं। उपन्यास के प्रारम्भिक पृष्ठो में गोरधन ब्राह्मण के छोटे भाई 
हरिया यथा सुवारी के समुराल मे रहने वक्त उसकी देवगनी को उपन्यासकार ने 
याद जिया । उसवे बाद तो लेखक को जैसे इनकी कोई आवश्यकता ही नही रही 
हो--इन्हे माद तक नहीं किया । यदि वे श्रनावश्यक पात्र थे तो उपन्यासकार ने 
इन्हे एक बार ही याद बयो फझिया ? उपन्यासकार इन्हे निर्धारित एवं निश्चित 
स्थान देता भूले ही गया है। उपन्याम के नामकरण की सार्थकता उपन्यास की 
समाप्ति तक भी नहीं हो पाती हैं। खीचातानी कर भले ही इसकी सार्थकता को 
सिद्ध कर लो । धस उपन्यास का नायवत्व भी भमेले मे पडा हुआ है । नोबखक 
कौन ? यह बनाना या पत्ता लगाना मुश्किल हैे। नायकत्व का भार या सौभाग्य 
न तो सुवारी नानी को मितरा और न ही गोरधन ग्राह्मणा को | फिर किसे ? उपन्यास 
वी यवा मौन है । उुछ बाते यदी श्रटपटी है । जैसे -- 

१ “मरने के लिए खीचटी खाय्रेगी” ! मुहायरे का प्रयोग अनुपयुक्त है । 

२ “दी बेला पद्ी-लिखी लुगाई न गावाँमे लोग कोकला सासतर 
भण्यो टी कंतता ।” * यह कंसे ? 
( लुगाई रो ग्रकल एटो में ट्वं आ में कर दिख।ई |" 3? इसे भी कौन 
सती स्प्रीयार सरेगी ? 


॥॥ 


दुद बामीण पातायरण से प्रोतप्रोत्त महु उपत्याम लेखक वा एक नया प्रयोग 
है। श्रारमर नाम और झादिन्यस्त वा प्रस्तुतोकरण उपन्यास के सौस्दय-प्रद्धि से 





रणाएत । सवादत उुशन्‍्समृूर वाला बह उपन्यास राजस्थानी-माहित्य की 
॥ मेरती ठाया घुठरती धरती पू से ६२ 
च्च | डा है कक 
ह ४ की कल 
जप ७५ पक पृ # ८ 


उपन्यास-सा हित्य [39 


अक्षण्ण निधि की पूत्ति करने वाला तो है ही साथ हो इसमे निहित किल्चितु दोपो 
के प्रदर्शन की क्षमता भी यह रखता है। दोषागमन एक दिखावा है परस्तु गुणा- 


गमन वास्तविकता । 
घोरां री घोरी' 


कथा-सार:-इटली निवासी डा. लुइजी पिश्नो टैसीटोरी की जीवनी पर 
झाघारित यह उपन्यास २१ परिच्छेदों मे विभक्त है। टैसीटोरी को राजस्थान से 
विशेषत. बीकानेर से मोह था। दीकानेर में ही इसका निधन हुश्चा । वहाँ इसकी 
क्षी हैं। राजस्थानी भाषा का अध्ययन भी टंसोटोरी मे किया । २१-२२ वर्ष 
की उम्र मे “रामचरितमानस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव” पर पीएच० 
डी० की। 
टेसीटोरी के पिता जर्मनी मे रहते हैं। दो वहिनों में एक अश्विवाहिता तथा 
दूसरी विवाहिता हैं। छोटा भाई एम० ए० का छात्र है। माँ इटली के यूटीसा 
नामक कस्बे में रहती है। डा० ग्रियसेन की सिफारिश से फ्लोरेस विश्वविद्यालय 
से पीएच० डी० करने के वाद भारत आने का सौभाग्य मिला। बूटीना निवासी 
धनी बाप की वेटी डोरोथी से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति टेसीटोरी के चरणों मे रख 
कर भारत जाने से रोकना चाहा परन्तु टेसीटोरी नही रफे । वापिस आने पर 
डोरोथी से शादी करने का वादा कर मां-बाप से स्वीकृति लेकर डोरोथी से अगूठी 
(निशानी) लेकर जहाज से वम्बई जाते है। वाप की इकलौती बेटी टोरोथी देसी- 
टोरी की महपाठिनी थी। टैसीटोरी ने कलकत्ते जाकर एशियाटिक सोसायटी से 
सम्पर्क क्या । जोधपुर में लोगो की ईर्या के कारण अधिक नहीं रुक कर थी +कानेर 
स्राएं। यहाँ गगासिहजी का काफी सहारा मिला । बीकानेर शिशोरदान ब्यारहठ 
सहयोगी रहे ! टैसीटोरी ने देशनोक मे करणी माता के दर्शन कर “वेलि क्रसिन 
प्य्मगणी री पर राजस्थानी मे चर्चा की। जागतू गाँव के एक चारण के साथ 


जाकर राब को रोटी का स्वाद चंखा। टैसोटोरी ने राजस्थानी व्यावरुण सी 
लिखा ! 


घवीवानेर में घन्नेसिह दरोगा का लड़का पन्ना टेसोदोरी में लिए खान्य 
चनाता था। पह्या की घादी होने पर उनसवी माँ तथा बहिन रतन ने खाना बनाने 
बग कार्य किया । हैसीदोरी रतन तथा पन्ना की माँ से लोकगीत सुन सुन बार लिएते 
रहते थे । टैसीटोरों मृमल की व्यून, जीणामाता का गीत को वहल पसन्द करने 
। पन्ना के पिता वे मरने पर इसे परिवार पर टेसीटोरी पी छुपा थी । रपए 


थे 
भी उधार दिए तथा रनन के ग्रन्तर्जातीय विवाह पर होने वाले भगदठे को जार्त 





. सामाजिय उपन्यास, लेखक श्ीलाव नथमत्र जोझी, राजस्थानी भाया 
साहित्य संगम, बीरानेर हारा १५६६८ में प्रवानित । 
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किया । टेसीटोरी ने आस-पास में घूम-घाम कर सूर्तियाँ इत्यादि एकन्र कर सग्रहालय 
बनाया तथा स्वय का पुस्तकालय भी बनाया । बीकानेर मे लगभग ४५ वर्षो तक रह 
कर राजस्थानी प्र काफी कार्य किया। पाँच वर्षो की अभ्रवधि मे इसकी वहित 
मेरिया की शादी, छोटे भाई तथा माँ की मृत्यु और विरह में जल जल कर डोरोथी 
वा मरना इत्यादि दुर्घटनाएँ घटित हुईं । 

इधर शादी होने पर पन्ना पढाई छोड देता है। पन्ना की माँ मर जाती है। 
मरते वक्त रतन की शादी का वादा टंसीटोरी से ले लेती है। पाँच साल वाद टंसी- 
टोरी इटली जाते है। माँ तथा डोरोथी की मृत्यु से दु खी होते हैं। वाद मे वापिस 
भारत आते हूँ । रास्ते मे वीमार पड जाते हैं। रुग्शावस्था मे ही रतन की शादी 
हेतु २०००) रुपयो की सहायता देते हैं । टैसीटोरी ठीक न हो सके । १९१९ नवम्बर 
में टैमीटोरो का देहान्त हो चुकता है। इटली के साथ स्वय राजस्थान भी इसकी 
मृत्यु से रो पडा । मृत्यु के वक्त १५४५-१५ वर्ष के तीन बच्चो ने इनके श्रपूर्णं कार्यो 
को पूर्ण करने का प्रण किया । 

समीक्षा.- (क) विभेपताए" ---इटनी जाने पर इटली तथा भारत आने 
पर भारत की मिट्टी को मिर से लगाने से टैसीटोरी की मातृ-भूमि के प्रति श्रगाघ 
श्राम्था तथा “बयुधव कुटुम्बकध्‌”” की भावना प्रकट होती है। अ्रपनी माँ के प्रति 
आदर का भाव तो उपन्यास की प्रारम्भिक पक्तियों में ही प्रकट हो जाता है -- 
"माँ मने आसीम दे, तू मुलक, श्रर मने थारो छाती यू लगा। काल हू 
नेपल्म जसू अर भारत खातर बईर हुमवू ॥/! 

पृष्ठ ३६ पर डोरोधी द्वारा पैमों का महत्त्व, पृष्ठ ४५ पर प्रेम फा महत्त्व, 
पृष्ठ ४५० पर जीवन में चरित्र का मूल्य, पृष्ठ भ४ पर टैसीटोरी का भारत-भूमि 
के प्रति श्रादर-भाव और उसकी निष्ठा, पृष्ठ ८ए पर टेसीटोरी का राजस्थानी 
सगगति का ज्ञान, उसका सस्क्ृत, शास्त्रीय विधियों, वैवाहिक सामग्री तथा लोक- 
गीता था ज्ञान सराहनीय रहे है। लेखक द्वारा श्रादर्शादी दृष्टिकोण रखने के 
पारण टैसीटोरी न तो भ्रपनी प्रेयमी टोरोथी को झ्रातिगन-पाण में लेता है. और 
न ही उससे शादी । यूरोपीय सम्दृति में पली धनो माँ-बाप की वेटी छोराथी अपनी 
बरोड़ो भी मम्पत्ति टेमीटोरी ये सग्णा में न्यौछावर कर पअ्रन्त में उसके वियोग में 
प्राण भी दे देती है। यदि लेखक वा ग्रादर्श काम नहीं करता तो टोसोथी फिसी 
पन्प में बियाह वर लेती झ्ौर टेसीटोरी भी उसे आलजिगन-पाण में जयड़ लेता । 
पृल्ठ ८5३ और ८५ पर हात्यात्मव बायय पाठयों को उम्ताहंट को रोकने के प्रयास 


? “पिए्सजी ब्याव तो करायी पण घणा सा'क स्वस्ति मन्त्रा ने ्ड् 
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घड़ी घड़ी वार घोटता हा । उच्चारण भी खरो नई हो, जिण में 
थोडो कसूर तो दाता रो हो जिका बुढाप मे दगो देयग्या, बाकी 
कसूर पिंडतजी र॑ माईता रो हुनैलो जिक्ा पिडतजी ने सावरू 
पढाया नई हुसी श्रथवा पिंडतजी टावरपर मे कोई उछाछला 
टावर हुगैला ।"“““““बै कट बोल्यो ई--“आ देववाणी है, थे 
कांई समभो साव ! एक सो बावन मन्तर कठे याद है, ठेट इन्दर 
ताई पूगू हूं ।” ' 

२. “ मोथ॑ ने रीस आयगी । वी छाती माथै इतो जोर सू' घमीड चेप्यो 
के डाक्टर ने तीन दिना ताई तेल मालस करावणी पडी ।” २ 
उपन्यासकार ने वैवाहिक भ्रवंसर पर मामिक गीत का चडी शान से उल्लेख 
किया है 
लेग्यो टोली माय सू टाडू, कोयलडी हद बोली ए। 
इतरो बाबा सारो लाड, म्हारी वाई सिध चालीए ” 
रमती साएल्यारे साथ, छोड'र वाई सिध चालीए ?3 


पृष्ठ ९६ पर राजपूतो फी जिद अवुत्ति तथा पृष्ठ ९७ पर टेसीटोरी का 
राजस्थान श्रौर राजस्थानियो के प्रत्ति घनिष्ठ भ्रात्मीयता दिखलाने में उपन्यासकार 
ने अपनी पूर्ण कुशलता का परिचय दिया है। टेसीटोरी की इंश्वर के प्रति स्थान 
स्थान पर श्रास्था प्रकट की गई हैः जो भौतिकवादी देशो को देखते हुए श्लाघ्य है। 

उपन्यास के शीपंक की सार्थकता सिद्ध करने वाला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
श्रध्याय १३ वाँ है जिसमे टैसीटोरी झ्पनी विपय-सामग्री हेतु घोरो धोरों (टीवो) 
पर विचरण करता रहा ऐहै। माँ सरस्वती का सच्चा पुजारी उँट पर सवार होकर 
टीवो पर राजस्थानियों की श्रपेक्षा फुर्ती और कुशलता से घूम सका था । ऐसे घुप्क 
प्रदेश मे उसने घबराने और हिम्मत हारने का नाम तक नही लिया । अपनों श्मर- 
साधना में जुटा रहा, तल्‍लीन रहा तव कैसे हम उस टैसीटोरी को “घोरा रो घोरी” 
नही पहे । टेसीटोरी की आत्मा मे समय समय पर लेखक से ये विचार प्रयद 
कराये है -+ 

“राजस्थान रै धोरा री घरती में बू रयो्ड अमोलक रतनां ने बारे 
काइर प्रकास मे लावशियों तू है, तू है, तू दिन रात काम कर । जे ते 
झो काम अथू रो छोड दियो तो फेर पाछ्दो कद सर कदयो जासी, अनिस्चित 
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है। तू राजस्थान रे घोरा रो घोरी है, तू बोरां रो घोरो है ।" 

भाषा-विज्ञान के अनूठे विद्वान, अ्रपनी जन्मभूमि इटली के एक पुस्तकालय 
में बिना गुरु की सहायता के केवल पुस्तकों और अपनी बिलक्षण प्रतिभा के सहारे 
विश्व की अनेक भाषाओं का अल्पावस्था मे ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाले, राज- 
स्थानी को सर्वाधिक प्यार करने वाले, राजस्थान-भारती और वाजभूमय को सागोपाग 
जानने-सममने की भयकर भूख लिए, भारत की धोरो वाली घरती राजस्थान के 
विशेपत वोकानेर को अपना कर्मक्षेत्र बनाने वाले, विरल विद्याभ्यासी और राज- 
स्थानी के दुलारे वर्मयोगी की जीवत-गाथा को विस्तृत रूप देकर उपन्यास साधुवाद 
के पात्र हो गए हैं। जोशीजी के लेखन मे गभीरता, सरसता और स्पष्ठता की 
शिवेशी है। किसी वस्तु, घटना भ्रथवा दृश्य को यथावत्‌ शब्दों में बाँधने की उनमे 
छमता है। उपन्यास वी भापा है सुरगी राजस्थानी जिसका प्रधान गुण हैं सरलता । 
उममे मुहावरों की मिठास तो सर्वत्र है ही, कहावतों और लोकोक्तियों की मधुर 
भीनी महक भी पाठको की तबियत हरि कर देती है। चुटीले व्यग्य की एक निराली 
अदा देखिए--- 

“तू देखे कोनी, ऐ बडी बडी सभावा हुगै जिका में सभापति फलाण- 
चन्दजी, पू छडचन्दजी, डीकडचन्दजी, पत्थरचन्दजी, भाटाचन्दजी । क्यू, 
आा में इसी काई वात है ? ऐ कोई भण्योडा घणा ? का श्रारो चरित कोई 
ऊजलो घणो ? नई । पर एक्र बल श्रा रै कने है--पइसो । जे पइसो कने 
नई हुते तो आने कुत्तोजी ई पूछे कोनी ॥” २ 

मुहावरों, कहावतो एवं प्रलद्धारो की छठा भी कोई कम नही है-- 
पूत्त रा पग पालण ई दीस जाये, सी पी राआसू खटको उठाया मसीन वध 
ज़ एकदम बद हुयग्या, लुगाए पठ्टती ताल को लगावैनी, तू चौपडयो घडो 
ह्थाली में श्रावलो दीसे ज्यू , टोरा सुरमी सू ऊभी हुयगी जागी खुरसी डोरा 
उछाल दी हुब, हिरद-फवत, कपट-गाठडी, गवर रूठमी तो सुवाग लेसी, थारी 
फोर्ड हिमाणशी गाड़ी है, चैरो उसो दीसे जागो चूलेरी ओघ सू तपर रसोडये रो हुवे; 
जोग नमासा देगये झर टवका गिे, थार बियोग में सूघर सली ज्यू हुयोडी, मौत रा 
समाचार उठली में जाय दर्द फैउस्पा, राजपूता सो नाक बट जासी, लोग कैवे वीना 
रे याय हुये, डोसा हथियार नहाथ दिया, फरूदरापों श्र मूरयताई सा सागे चार्र, 
देरोएी तीन तीन यास उछठगा लागगी, बीरे मार्थ घड फिरगी, मार्थ में घर करगी, 
वाई घगास रा तारा तोड लायो । बुद्ध राजस्थानी ये स्थाभाविक शब्दों का प्रयोग 
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मौरको, पिताणी, जोला, वालगोठियो, श्रवोट, सतत, एकलपी, फुरणमील, 


कोमभो, फीसर, झाघा, सैधो, ईसकों, ठालसा, डगठगाट, दोरी, रहा, झोल , अण॒ु- 
तेडयो, पाला पथरणों, अडकमोथों, सातरे, वायक, ठापतो, धारागर । 


लघु सवादो वी लघु वाक्यावलि भी बडी मनोरम बन पडी है --- 
खुमाणो--दूध झाप हकम करो जिततो। 
डावटर--क्यू” मालसी, कित्तों दूध चाईज ? 
मालसी--घणो री कारण कोनी, घर मे है जित्तो लिआवो। 
खुमाणो--सेर भर ? 
मालसी--हा, है जित्तो ई लिझ्ावो । 
खुमासथो--दो सेर ? 
(ख) दोपष:--छुछ भाषागत कमियाँ विचारणीय हैं -- 
“मोटियार रा नैण मीच्योडा अर बांरे माय सृ' पाणी री एक 
एक घार वीर दोनू गोरं गाला मार्थ चमकती ही । * 
इसमें “पाणी री धार” के स्थान पर “आरासुओ री धार” शब्दों का प्रयोग 
ठीक रहता । 





२. टेसी नमरता सू' बोल्यो-... 
इसमें “नमरता” के स्थान पर “लुलताई'” शब्द ठीक रहता । 

३. सस्क्ृत र॑ श्रादि कवि वाल्पीक री रामायण न्‍!/क 
इससे “आदि” के स्थान पर “पैलडा” शब्द का प्रयोग ठीक रहता । 

४ स्थान स्थान पर “दरोगी' शब्द के प्रयोग की घजाय “पन्ने री माँ” का 
प्रयोग होता तो सुन्दर लगता | 

प्‌ पन्‍ने री मा तया मालसी के लिए डाक्टर” छशब्द का शुद्ोच्चारगा कठिन 
था। लेखक को इसके क्थान पर “दाग्दर” शब्द का प्रयोग दरना 
चाहिए था । 

६ पृष्ठ ११६ पर भ्रशिक्षित दरोगी के मुख से 'इस्टेट' शब्द का उच्चारण 
करवाना घस्वाभाविषा है 

७ “» “ईमानदारी सू पेंट भरसणिय्रे क्गाल ने हु एक वईमान“७४ा $ 
यहा फगाल' शब्द के स्थान पर 'मगता शब्द का प्रयोग उचित था । 
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८ दगेगी के मुख से टेसीटोरी के लिए इन शब्दो का प्रयोग प्नुचित है-- 
“थासू वडों म्हारो कोई मिन्‍्तर अर हेतूलो भी कोनी ।” ! 

& एल पी टेसीटोरी के भाई सी पी टैसीटोरी के लिए एक ही बात को 
समझाने हेतु दो श्लग अश्र॒लग ढग से कहने मे उपन्यासकार ने कैसी भूल 
की है -- 

(भर) 'सी पी लुगाया दई नैण भारण लागग्यो ।”२ 
(व) 'सी पी छोरी दई रोग्ण लाग्यो ।7 ३ 
१० डोरोथी का पृष्ठ ३९ पर टैसीटोरी को 'लुई साव' कह कर एकदम 'डाक्टर' 
कह देना कितना अ्रस्वाभाविक लगता है । 
श्रध्याय ४ तथा पृष्ठ ३३ पर डोरोथी के चरणो में सेवा शअ्रवित करने वाला 
लड़का कौन है ? इसकी क्या श्रावश्यकता थी ? लेखक ने कही स्पप्ट नही किया 
है। डोरोथी तथा दरोगी आदि के मुखो से वार बार 'डाकटर' शब्द के सम्बोध्तन 
की बजाय “टेसी” शब्द का सम्बोधन भ्रधिक स्वाभाविक रहता । 

पृष्ठ ३७ एव ३९ पर पू जीपतियो के महत्त्व पर प्रकाश डालने वाली 
डोरोथी को यह श्रम कंसे हो गया कि वह पू जीपतियो की झालोचना कर रही 
है। बह स्वय कहती है-- 

“म्हारी वात सू तू आना समझे के मनै पूजीपत्या सू विरोध 
है, वार घन सू कोई जलशण है ।” 

पृष्ठ ४४ पर डोरोथी भारत-यात्रा के लिए रवाना हुए टैसीटोरी से बाते 
कर रात्रि मे घर चली जाती है। किन्तु प्रात ५ बजे उमी पृष्ठ पर डोरोथी 
टैसीटोरी की होटल मे प्रकट होती है ऐसा जादूगरी-सा दृश्य आश्चय एवं श्रस्वा- 
भावितता को प्रकट करने वाला है। पृष्ठ ८८ पर डोरोंथी के मुख से यह कहलाना 
उपयुक्त नहीं है-- 

/है भगवान (--कंयर दोरा खुस्सी सू ऊमी हुयगी ।” “हे अगवान्‌” के 
स्थान पर ओ्रो मार्ड गॉड' या भ्न्य ईश्वरीय नाम उच्चरित होते तो ठीक रहता । 
पृष्ठ ४९ पर टैसीटोरी ने जहाज के प्रस्थान का समय अत्यन्त ही निकट बताया तब 
टोरोबी थे उस समय के बाद भी उतनी यार्त्ताएं वैसे हुई ? इतनी बाते करने के 
पावजूद टैसीटोरी समय पर कैसे पदुचा ? “धोरा रो घोरी” राजस्थानों में उठ के 
लिए प्रयुक्त होता ह। शत उपस्थास वा नामकररणा भी न्रमात्मक है। डोरोथी के 
पत्र में टदालियन या अग्रेजी भापा या प्रयोग स्वाभाविक था परन्तु उसमें राजस्थानी 
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भाषा का ही प्रयोग किया गया है। अग्रेजी या इटालियन भाषा के एक भी शब्द 
का प्रयोग सही किया गया है। डोरोथी को तो राजस्थानी भाषा वा ज्ञान ही नदी 
था । हाँ, टैसी को अवश्य था। टैसीटोरी ने भारत-यात्रा के लिए रवाना होते समय 
डोसोथी को साथ नही ले जाने का कार नही वताया जबकि उस बात की पुप्टि 
भारत झ्राने पर की गई । डोरोथी ने टैसी को साथ ले जाने फो कहा परन्तु टंसी ने 
उनका प्रत्युत्तर न देते हुए जिज्ञासा शान्‍्त नही की । ऐसा क्यों ? 

जब रतन और उसकी म्भ शभ्रादि खाना बनाने हेतु थी तो फिर टैसीटोरी 
ने मालसी को क्यो रखा ? 

पन्ना के अध्ययन के प्रभाव को स्पप्ट नही किया गया है। भविष्य में पन्ना 
ने वया किया ? वह क्या बना ? विवाह तो अध्ययन-काल में ढी हो गया था। 
अध्याय १ तथा पृष्ठ १ पर टैसीटोरी की श्रायु भारत जाने से पूर्व २७ वर्ष की 
बताई गई है। पाँच वर्षो तक भारत में रहने पर ३२ वर्ष का हो जाता है। 
इटली जाकर भारत फिर झाता है तो आयु ३२ से ऊपर चली जाती हैँ जबकि 
भूमिका में लेखक ने उसकी मृत्यु ३१ वर्ष में होनी लिखी है--- 

“«“इकत्तीस बरसा री ओछी शारवल मे ई बीकारों री धरा में 
सरीर छोड़ने डा टैसीटोरी आपरे अथक परिश्रम सू' अरज्योडी कीरत 
कारण सदा सरवदा सारू अमर बणग्या ।/ 

टैसीटोरी इटली से २७ सितम्बर को रवाना होकर ५ नवम्बर तक बीकानेर 
प/चता है। बीच का इतना समय वह कहाँ व्यतीत करता है--उपन्यास-लेसक ने 
स्पष्ट नहीं किया है। यात्रा में उसे इतना समय नही लगना चाहिए था। टैसीटोरी 
का पिता जर्मनी में रहता है--यह वात लेखक ने प्रारम्मिक पृष्ठो में स्पष्ट कर दी 
थी। परन्तु इसके बाद उसे याद तक नहीं किया गया | टेसीटोरी वापस इटली गए 
तो उनके पिता कहाँ थे ? वे जीवित थे या मर गए--लेखक ने कुछ भी नहीं बताया 
है । टैसीटोरी की मृत्यु रे समय राजस्थानी भाषा की सेवा करने का सकल्प करने 
वाले १५-१४ वर्षो के वे तीन बच्चे कौन थे ? लेखफ ने तो सिर्फ एतना ही कहा--- 
“इण मौके माथे १५-१५ वरसा रा तीन टावर हाजर हा । वे एक दूजे 
सामा काक्या ।! ? 

पृष्ठ ४३ पर उपन्यासकार को ऐसी उपमा कैसे सूकी ?--- 

“मरत्ताणा जिनी साति कमर मे छायगी ।! ३ 





॥ घोरा रो घोरी . प्र ल. (श्रूमिका या “घर विध री') 
2 यही पु स॑ एृषर 
3. यही भ्पू से. ४३ 
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सस्कृत तथा उदू के शब्दों के ज्यों को त्यो प्रयोग से राजस्थानी भाषा के 
ज्ञान को क्षति प चाने का कार्य लेखक ने किया है --- 

उदू शब्द --कंगाल, हिमायती, अजायबधर, आवहवा, ग्रमगीन, अ्रफसोस 
जस्रत । 

ससकृत शब्द --विख्यात, आदि, लोकप्रिय, उपरान्त, साहित्यिक, अपलक, 
प्रोत्माहन, विवेचन, अतिशयोक्ति, जिज्ञासा, वामाड्िनी, स्वस्ति, सक्रिय, पारगत, 
स्‍्त्रीलिग, पुल्लिग, अकारान्त, उत्क्ृप्टता, अलौकिक, उद्विंग्वता, प्राकृतिक, आकपेश, 
अमाधारण, प्रतिज्ञा, सानत्वना, असमर्थ, अभ्यास, धामिक । 


'शा तथा 'प का प्रयोग राजस्थानी भाषा मे नहीं हुआ करता है फिर भी 
लेखक ने कई स्थानों पर किया हैं। कई स्थानों पर लेखक की आँचलिक प्रवृत्ति भी 
भतवती है। भापा के क्षेत्र के अतिरिक्त भावों के क्षेत्र मे भी यह प्रवृत्ति मिलती 
है पन्ना के विवाह के वक्त इसके ज्वलन्त प्रमाण मिलते हैं। कतिपय भाव और 
भापागत कमियाँ इस उपन्यास में हैं तथापि एक पश्चिमी विद्वान के राजस्थान 
और राजस्थान-वामियों के प्रति अटूट प्रेम का सागोपाग वर्शान औपन्यासिक रूप में 
प्रात्त हुआ है, वह राजस्थानी-साहित्य के लिए वडी गौरवमयी वात है । उपन्यास 
को पटने से ज्ञात होता है कि नायक टैसीटोरी इटली निवासी नही श्रपितु राजस्थान- 
निवासी (विशेषत बीवानेर का) ही है। राजस्थानी-सस्कृति को श्रत्यन्त वारीकी 
से देखने वाला टंमीटोरी के श्रतिरिक्त अन्य कोई पश्चिमी विद्वान्‌ नहीं मिलता है! 
ऐमे व्यक्ति पर उपन्यास लिखकर लेखक ने राजस्थानी-माहित्य की शोभा बढाई है | 


आमभलदे ' 


सप्रीक्षा -(क) विशेषनराएँ --यह राजस्थानी के दसवी शत्ताब्दी के 
मास्ड निक जीवन के परिप्रेक्ष्य मे लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है किन्तु इसमे 
तेयर ने एए अचल विशेष वी प्राकृतिक म्थिति एवं वहाँ के लोग-जीवन के अफकन 
में जो प्रिशेष रूसि ली है, वह इसे श्राचविक उपन्यासी के धरातल पर ला खडा 
बगरना है। उपन्याम झी मूल वा से पूर्व जहाँ उपन्यासत्ार ने “श्राचलिकता एव 
ऐविलाप” शीपफ के झन्‍्तगत वहाँ वी भौगोजिव स्थिति वा विस्तार से परिचिय 
दिया है यहाँ उपस्यास में होली जैसे उत्मव वो भी आ्राचतिक रग में रग कर प्रस्तुत 
पिया झंघा है। गजम्थानों भाषा में आचतिय उपन्यासों के झन्यन्त अवाव की पूत्ति 
मात्र मे सहाय ह। झनलदे या झचानक अपहरण, 'वीरमदे' शीपक अध्याय में 
बशित घटाएं प्रस्यन्त ही मामित घने पड़ी हू। बईई स्थानों के प्राचीन नामों का 





| ीरामिय उपस्यास, वेशार“-रामदेज्ष सशापत्पव, हितों पालक्षिया पत्र मे 


अं 8४१०८ ६ से घारायाहिंश गै मे प्रशाशित । 
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विवरण भी इस उपन्यास में मिलता है -- 
घाघू (चुरू तहसील), फोगा (सरदारशहर तहसील), ह्लोणपुरी (गोपालपुरा- 
सुजानगढ तहसील), मालासी (सुजानगढ तहसील), सरणधीसर (स्तनगट सहसील) 
लाखाऊ (चुरू तहमील), ब्रह्ममर (विरमसर), स्थानण (युजानगढ तहसील), चदेरी 
(लाइन ), धृतनेर (हनुमानगढ़), रणपत्ली (राणोनी) भादि ! 
बीच बीच मे सुन्दर गीतो वी रचना ने राजस्थानी भाषा के गौरव को वढाते 
हुए पाठकी की अभिरुचि में बुद्धि की है साथ हो आचलिकता की नीच को दृढ़ 
भी । उदाहरणार्थ गीत--- 
(।) जीणा भेरी बाई ए |! 
मरती-घिरती जामणस्य यू कट्यो 
प्रटवयो छे गार र माय जीव 
जीण री चित्या हरसा, कुण करे । 
कुण तो ग थैलो वाई रों तीस, 
कुण तो मांडलो हाथा राचणी, 
किण ने कंबेंली बाई मा 
किए सू' रूसेली जीवण रूसणा। 
(2) थ्रो कुण होडी में खाड़ो ग्रे । २ 
भो कुण देवे मुधरी मुधरी दाण। 
ए रामा री होली । 
लूग डोडा होली रा सेवरा । 
थ्रो कुण प्रेले लयो गीड, 
थ्रो कुण लाल दडी 
वीरा टोरो दयो गिगनार 
जमता में जाम पडी । 
उणा री, इज, उख है, बिशी सो, उतरी, कितरों, बेनो, जे, वा दत्यादि 
शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि लेश्क को राजस्थानी भापा की अन्य बोजियों 
मारबाडी, भेवाड़ी छत्याद्वि का ज्ञान है जिनके प्रति सहिप्ण्ता का भाव भी है । 
राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक णब्द-प्रयोग में लेखक पढ़ है-- 
झजैस, गासियां, मोकला, मोस्यार रस्था के, एड -नेड, मारी, खाताई, 
छघेबठ, अवकार , ताई, मोसा, सागीटी, समपण पदनर, विगारगो, वतरपा, चसग्या 


उगामणी, हृर-भीर, चौफेरा, ठाली, घिनावरी, ऋरचुके, जावक, सिटस्यों, बफरास्यू 





7. हेलो पाक्षिक पत्र २५४ जनवरी १९६९ का अक 
2« यही -- थचही -- चही 


अनिननानर 
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श्गूण, झगू च, वडग्यो, भाठा, लुल-लुल । 
नव शब्द-निर्माण का कौशल भी लेखक में है।-- 


जोरको, ओलो, दोरप, सैमगैम, ओठा, वरपीजग्यो, खिणाया, ठा, गिरासिये, 
हियाव, नावड, नवकी, धाको, कने, बुतग्या । 

मुहावरों, कहावतों एवं श्रालड्भारिक छटा के भी दर्शन लेखक ने कराए है--- 

भौदूक होयरया, सूप र सुओ होयग्यो, श्रास्या सू अगन-भल वरसरा लागी । 
सास सास रा भगूलिया, स्याणप कानी कीडी-सगरै ज्यू उमरस्या जाय रैया हा, 
मिनखा रा टोल नदी रे वेग ज्यू बेवता, आभलरूदे अ्रकास री बीजली-सी नाजुक 
प्र तरवार-सी धार जिसी कटीली, विचार ज्यू श्रकल ने च्यारू मेर घेर राख, 
गोपिया ज्यू राधा रे चौफेरा हौवे, भाख्या ऊघडी, लाव पगा तले सू नीसरगी ही, 
वीतियोडी बात ने घोडा ईज कोनी नावर्ड, इस्यो सज्योडो जिया कोई रसियों 
मुक्छावे ताई पैलीपोत झापरे सामरे जावतो होवे । 

(ख) कमियाँ --3ई स्थानों पर 'श' और “प' का प्रयोग विद्वान्‌ लेखक 
ने किया है जो अनुचित ह। जैसे--शिव-राश्रि, शिवालय, लकुलीश, शख, शक्ति, 
परमेश्वर, प्रदोष, हर्प, होलकाप्टक । 


सम्कृत के शब्दों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना राजस्थानी भाषा के 
सौन्दर्य पर कुठाराघात-सा ही है--अ्रह्म, प्रकृति, उन्मुक्त, सम्भोग, कालीन, ज्योति, 
बन्दना, मत्रोच्चा रण, प्रणाम, दीक्षा, सस्कार, वेदिक, स्थिति, गोत्र, पथ, श्रपहरण, 
ब्राह्म, प्रभावित, मीनाक्षी, काम-क्रीडा, सहार, पद्मासन, वादन, सग्राम, युद्ध, स्वामी 
भेद-नीति, स्वीवार, स्वागत, दुख, सप्ताह, मदनोत्सव, सूतधार, चरणामृत, 
नर-मुण्ट । 

मे, भी, तो, कोई, है, मत टत्यादि हिन्दी-णब्दों को ज्यों की त्यों स्थिति मे 
रफना अनुपयुक्त है जबकि राजस्थानी नापा में इनके श्रलग रुप मिलते है । 

बेसे, सू , सरवरा, चोफर, वोई-सो इत्यादि शब्दों से भापा के क्षेत्र मे 
श्रानीयता या क्षेत्रीयता वा प्रभाव लक्षित होता है । 

राजम्थानी-साटित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों वो कमी का पूरफ यह 
उपन्यास पत्रनपत्रियाओ्री में प्रयाणित होपर ही रह गया हू । उसमें भाषागत जुटियाँ 
अधि 7, नायगन झाछद्ि। । फिर थी लेयक की, इतिहास के क्षेत्र से सम्बन्ध 
रखने याति इस उतयास वी सृण्ठि साहनीय लक्ष्य का स्पण बरने बातदी है । इस 

होती वियाय ते भावी उप्रपासयारों वे लिए ऐेनिहासिक उपन्यास-लेखन के पथ 

था मिंग्यि विद्या ७4 राजाबानो साहित्य में उतिहास-तत्त्व वा समावेश बह 


दर ग पद्म है 
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हुँ गोरी किण पोब री ' 


कथा-सारः-१८ परिच्छेदा मे विभक्त कथा को लेखक ने वडे नए ढग से 
प्रस्तुत की है। हरद्वार गए लेखक को उसका मित्र गौरीशकर मिलता है । वही पर्वत 
पर स्वामी ज्ञानाचन्द उन्हे कथा सुनाते हैं -- 

वीकानेर-निवासी शराबी कमियो कुम्हार के भानो और माधो दो पुत्र थे । 
मजदूरी का कार्य था। सारी कमाई शराब मे फू क दी जाती रहती थी । न्‍्यायोचित 
वात कहने पर भी कसियों ने भानो को बुरी तरह पीटा । भानो माघों को वाबू 
बनाना चाहता था । उसकी मृत्ा माँ की भी यही इच्छा थी। पास में रहने वाली 
मूलकी मौसी को भानो एवं माघों से बडी सहानुभूति थी। भानों की चूरजडी नाम 
की सुन्दरी से शादी हो गई | शादी के वाद पिता की अधिक शराब पीने के कारण 
मृत्यु हो गई। माधों श्रध्ययन-काल मे ही शराव पीना सीख गया, जुए की लत में 
फम गया, गिरि जैमे गुण्टे साथियों मे फस गया । मटकी नाम की चेश्या के चक्कर में 
आगया । ये बातें माघो और मूलकी को ज्ञात हो गई । 

कुछ दिनो के वाद श्रधिक कर्जा हो जाने पर एकाएक राप्रि में भानों घर 
छोडकर कलकत्ते चला गया । माघों का भार अपनी पत्नी मूरजडी पर छोड गया । 
एक पत्न में लिखे हुए पते का पता गिरि जैसे गुण्डो को हो जाने पर 'भानों ने भ्रपनी 
मृत्यु का तार दिलवा दिया ताकि वहाँ माधों को कोई परेशान नही करे । 


मेंट्रिव पास कर बबा नामक व्यक्ति द्वारा माधों शिक्षा विभाग में क्लर्क 
बन गया। भानो की कमाई तथा सूरजडो की मजदूरी से माघो वावू बना । भानो 
के न श्राने पर सूरजडी अपने पीहर रहने लगी । इसका भाई चपले नामक घराबी 
एव दुप्ट व्यक्ति को २०००) रुपयों मे वेचना चाहता था । सुरजडी भयभीत होकर 
वहाँ से भाग कर ससुराल ध्ागई । बाबा और मूलकी के समभाने पर माघों ने 
सूरजडी से नाता (पुनविवाह) कर लिया। कालान्तर में तीन बच्चे भी पैदा हो 
गए । एक दिन भानों बहुत-सा माल लेकर कलकत्तो से श्रपने घर झ्राया । इसी समय 
से सूरजडी, भानों और माधो मे अन्तंइन्द्र चला कि दोपी कौन है। श्रन्त में भानो 
ने स्वय को दोपी मानते हुए सदा के लिए घर छोड दिया । इस प्रकार माधों के 
लिए बड़े भाई का सब्वंदा के लिए विछोह एक बहुत वडा दण्ड या माघो ने कहा भी 
ह--ओ्रो भी एक डड है, करडो इड है भाई ।” विदाई के समय माघो, भानो 
प्रौर सूरजडी की श्राँखों में श्राँसू थे। लेखक द्वारा पूरी कया बहने के बाद स्वामी 
शानानन्द ग्राँखों से श्रोमल हो गए। सभवन ये स्वामीजी भानों ही था । 





. सामाजिक उपन्यास लेसक-वाददवेन्द्र धर्मा चन्द्र! राजस्थानी भा प्रचार 
सता, जयपुर से १९७० में प्रकाशित 
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समीक्षा.- (श्र) विशेषताएं -- 

“हू गोरी किश पीवरी” शीरपक उपयुक्त है | मूरजडी की ही यह स्थिति 
होती है जब अपने पति भानों के बहुत समय के वाद नहीं आने पर देवर माधो से 
नाता ( पुनविवाह ) कर लेती है। मृत्यु का तार भिजवाने वाला भानों एक दिन 
क्लकत्तें से आ जाता है तव सूरजडी पशोपेश मे पड जाती है कि वह किस पति की 
गौरी है ? पृष्ठ ७ पर “लुणखा घाटी” खेल की झलक दिखलाते हुए लेखक ने राज- 
स्थानी सस्क्ृति का ज्ञान प्रकट किया है | पृष्ठ २७ पर सूरजडी द्वारा बाल-विवाह का 
विरोध करना एक सामाजिक समस्या का निराकरण करना ही है जो उपन्य/स की एक 
विभेषता है। प्रृष्ठ ३-३ पर स्वामी ज्ञानानन्द द्वारा कुदरत भौर आत्मशक्ति, प्रृष्ठ 
६६ पर मृत्यु, प्रृष्ठ ६७ पर पैसो का महत्व तथा पृष्ठ ८३ पर जीवन को एक नाटक 
बताना--इत्यादि, तथ्यों का विश्लेषण उपन्यास का विशिष्ट गुण है। ऐडा, संग, 
हावल, ईज, उर्णी इत्यादि मारवाडी-मेवाडी शब्दो का प्रयोग कर आचलिकता की 
भाषा से दूर रहने की लेखक वी चेप्ठा है । ; ड़ 

* लघु वावयावत्रि से युक्त भाषा में भानो का अन्त न्द्व पाठकों को अत्यन्त ही 
प्रभावित कर डालने वाला है -+- 

आ लोग कित्ता कमीणा अर सुवारथी है। ओ म्हारो भाई, जिके 
ने म्हें दफतर रो बाबू बणायो। कित्तो कृतथण है ? आ लुगाई, साली 
लुगाई जात हुवे मंडी है ? छलकारी अर छिनाल पर ओ तो म्हारों 


भाई हो | सागी भाई | दोना रो लोई एक । *»« * * ऐ दोनू जणा 
पापी है, नीच है । * *' ओो भ्र5 ब्राथो ईज क्यू ? वे कित्ता अरमाता 


सू युपना सजाया हा । थो झूठमूठ रो मरचो जिरक सू लोग इणा ने तकावा 
सू तग नी करें। छवका खावतो रैयो । कलकत्त सू आसाम  आसाम हे 
चाय-वगानाः में हाइफोड मंनत । *७« ' रुपिया * खातिर उण एक 
साथी रो खून कर नास्यों । 


उपन्यास में सणादो पी सजीवत्ता, सन्‍मता एवं सरलता भी द्वृप्टव्य है 
/सूरजटी टलता-टतया रोबण लागी--वै सगला दुस्ट थोड़ी ताल मे श्रठे 
टृक रेया है ।!! 
क्यू? हु 
मने लेबग्ग वास्ते ? 
क्यू हि 
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उपन्यास-सा हित्व (3 


वे मने परसू चपले रे घर में घालसी | 

“उणा री ऐसी की तैसी “-माघो एक दम लाल होय ने खारे जर सुर मे 
घोल्यो--कमीशा के समर राण्यों है ?े एक एक री नसडी वाट चादूला। 

उगा है जीव माय एक बानसते-सी लागगी ही । 

वे घणा सारा लोग हैं ।"* "४ *+** उस १९ सागे गिरी भी है। 

गिरी हुवो चाये गिरी रो बाप, हू एक एक ने देख लू ला। 

उपभाओ, उत्प्रेज्लाओ, कहावतो-मुहावरों आदि ने उपन्याम के भाषा-सौन्द# 
में वृद्धि की है -- 

उण्िियारों सूरज है तेज ज्यू चिमके, कसिया रो पारो सातवे असमान में 
सटस्यो, ऊन्दर रा जायोडा बिल नी खोदैला तो के करेला, डाकरा ज्यू” तीयी बोली, 
तावड सगस घर ने उज़ास री चानगी झोढा दी ही, पवयों घाघरे रो ढैरो वग्ग 
जावलो, भान रो तो मृ डो ऐडो उनरग्यो जाए किणीई बीरे मू डने कारूस सू' पोत 
नाख्यो हुई, मूलकी फाट्योड ढोल ज्यू दोली, मटकी साप ज्यू' सरकगी, खुद 
अनाधथिय गोध॑ ज्यू फिरे, भोभरो फोड देला, माघे मार्थ ज्यू हेमालो टृट्य्यो हुवे, 
बकरी री भा कित्ता दिन खैर मनावली, चमगूगो हुयस्यो, मरने तो दाल में कालो 
दीज्े, वो एक डोक ज्यू उड़ है, भूतर्गी ज्यू फिरती रैवती, गाड़ी सागीडी चीटे 
चालण लागगी, जोवन तो समन्दर री जुवार भ्राई छोला ज्यू जोरा नढ्यों है, 
सूरजडी जैडी गद ने निम्बोली ज्यू चूस ने बगाय देवलो, उल्टो चोर कोतवाल नै 
डा, उणमादिये सावण में वो ऊनाने र॑ हूबसे ज्यू अमूजग्यो, अकल ने तो उदई 
चाटगी । 5 2 । 

राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों मे भाषा का सीन्दर्य अ्रभ्विक निखर गया है-- 

रमझोल, फर्रावाज, मितनापो, चिसन्देसीक, भ्राटी-वाडी , र्टिरोही, विम्‌ जिया, 
अच्चाइूक, श्ओोफफी, ऊर्ले , हल्तर-फ्ल्लर, चोचला, भायस्या, नीरी, शफर, सापतेक, 
बोरसी, डावर नेणा, आगोतर, डाफाइूक, हाऊजजा, थाकेलो । ः 

उपन्यास मे प्रच्छन्न रूप से ईश्वर के भ्ररितत्त्वत एव उमकी नर्वणक्तिमत्ता की 
बकाजत की गई हैँ। उपन्यास का ययार्ववादी स्वरूप और पात्रों की चारित्रिक 

अ्रच्छाइयाँ-बुराश्या पाठकों की बरबरस श्राकपित बरने वाले है। उपन्यास के सभी 

पाप्त अपनी मानवीय कक्‍्मजोरियों के बावजूद एकदम पाठकों की एृग्णा के पात्र नही 
बनते हैं। माघो जैसे पात्र के चारित्रिक पतन को भी परिस्थितियों का कारण बताया 
हैं जिसके घगरुण ही पाठयों वी उसके प्रति सहानुभूति रहती है । 

(व) दोष--लेखक स्वामी ज्ञानानन्द वी बात में इतना उलक गया कि 
साथ में चलने वाले मित्र गौरीशकर को पृष्ठ २ पर याद किया जिसे बाद में विल्कल 
ही भूल गया। स्वामीजी की कया-समाप्ति पर भी गौरीशंकर याद ता नहीं आया । 
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श्रच्छा तो यही था कि मौरीशकर को उपन्यास में स्थान ही देता और जब उसे स्थान 
देकर लेखक ने साथ लिया है तो कम से कम उपन्यास के अन्त में तो उसे याद कर 
लेते । भानों तथा सूरजडी स्थान स्थान पर माधो को मन्नालाल की तरह वाबू बनाने 
के लिए कहते रहते हैं। परन्तु मह पन्नालाल कौन है--इसका परिचय उपन्यासकार 
ने बिल्कुल ही नहीं दिया । कुछ गलत तथ्यों का अकन किया गया है -- 

(क) पृष्ठ ४ पर ससुर केसियो द्वारा पुत्रवधृ सूरजडी की मुह दिखाई के 
५ रु थमाना वहू का मुख सास द्वारा देखे जाने की प्रथा तो राजस्थानी सस्कृति मे 


है परन्तु उक्त प्रथा की जानकारी मेरी बुद्धि से परे है। हाँ ,'पैर पकडने” की प्रथा 
अवश्य है | 


(ख) पृष्ठ ६ पर प्याज की चटनी का उल्लेख किया गया हैं जो सभवत इस 
प्रान्त मे कही नहीं खाई जाती है और कम से कम बीकानेर में तो नही । 

(ग) पृष्ट 5 पर “ओ॥ लीला देखता ई दैरा देवता कुच करभग्या” का प्रयोग 
निया गया है जो सभवत बुरी घटना या मरने पर होता है। जबकि लेखक ने ऐसी 
स्थिति में इसका प्रयोग नहीं किया है। 

(घ) पृष्ठ १० पर “बोली भी मिसरी ज्यू मीठी ने कवली ही” का प्रयोग 
किया गया है । किस्तु मिसरी कवली (कोमल) नही होती है, मीठी अवश्य होती है। 

(च) प्र॒ष्ठ १४५ पर अनपढ़ और अशिक्षित भानो के मुख से “बाइस्कोप' 
शब्द का प्रयोग प्रस्वाभाविक है । 

(छ) मू“जडी द्वारा पति और देवर के लिए “तू” सर्वनाम का प्रयोग भी 
अनुचित है | ऐसा प्रयोग तो झ्रशिक्षित श्रौर विल्कुल अनपढ़ ग्रामीण श्रौरतें भी नही 
किया करती है। अ्रत स्पष्ट होता है हि उपन्यासकार राजस्थान-निवासी होते हुए 
भी राजस्थानी सस्द्रति से अनसमिन्न रहा है। लेखक के ऐसे प्रयोग का उदाहरण- 
सूरजटी भानों से कहती है-- 

“तू दाम वयू पीवे है ? जूबों क्यू रमे है ? ! 
माघों से सूरजडी बहती ह--- 
“जद नू जाणतो हो के छाज रोट्या पकावण झआली श्रायगी है, फेर-- 

(ज) पृए्ठ २४ पर पाण्चात्य सरझति यी अश्लीलता उइतलेख मिलता है -- 
/भानों बीने लिपाय ने चूमो ले लियो | दोनुवा रा सरीर एफ्मेव होय रैया है ।” 
ऐमा प्रयोग सूरजडी तथा भानो जैसे ग्रामीण भोले-माले युवव-युवतियों के लिए 
उपयुत्त नरी है । 


(क) पृष्ठ २१ पर देवर के रूप में माधों का सूरजडी को ऐसा कहना 
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श्रनुचित टै-- 
“जद हु दफतर रो बाबू हो जाबू ला तद थारा सगला कस्ट हर लू ला। तने राणी 
ज्यू राखू ला। तू चिना-विता मती कर । 


(जा) “बरसालो चानरी सू भरी" वाक्य का अनेक बार प्रयोग उनुपयुक्त है। 
(2) पृष्ठ ६८ पर और अश्लीलता का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है-- 


“इस तरिया गडक भुसण सू सूरजडी रा रू वा-रू वा ऊभा हो जावता | वा माधे 
रै काठी चिप जावती ।”' 


(5) “भानो माईत मर्‌योडे ज्यू आय ने वरसाली मे बैठग्यो' पुष्ठ ७० पर 
ऐसी भद्दी उपमा का प्रयोग करना ग्रनुचित है । 

पृष्ठ ४०-५१ पर सूरजडो पीहर से ससुराल आती है। माधो से कुछ बातें 
भी फरती है फिर माधो एकदम वहाँ से उठकर धोरे (टीवे) पर चला जाता है। 
वापिस आने पर सूरजडी गायब हो जाती है। वह क्यों श्रौर कहाँ गई ? माघों 
एकदम पागलो की तरह उठकर टीवे पर क्यों गया ”? इस पर लेखक मौन है । 
सूरजडी का एकाएक आकर माघो से बातचीत करना फिर माघो का सूरजडी को 
बिना कहे टीवे पर चला जाना--एक सपना-सा लगता है। 

सस्म्ृत के शब्दों को ज्यों का त्यो रख देना राजस्थानी भाषा के सौन्दर्य 
को नष्ट कर देना है--यात्रिक, श्रनास्था, नास्तिकता, अस्तित्त्व, स्थिति, विद्रोहिणी 


विपदा, भावुकता, वेज्ञानिक, अश्रवोध, अनुभव, मर्मान्तघ, विरक्ति, निरुत्तर, निर्मम 
गभीरता, सार्थकता, परमात्मा, सधर्ष । 


मूध॑न्य 'प' का प्रयोग करना भी अनुपयुक्त है। क्योकि यह 'प' राजस्थानी 
में नही है। राजस्थानी भापा साहित्य सगम हारा युरस्कृत इस रचना में गहरी 
वातावरण का श्राशिक पुट चढा होने पर भी ग्रामीण निम्न निर्धन परिवार की 
सम्पूर्ण कथा शअत्यग्त रोचक और श्रावर्षक बन पडी है। श्रन्य लेखकों की भाँति 
इसमे भी कुछ भाषागत तथा भावगत दोष उभर पडे है. परन्पु लेखक के वर्ण्य विपय 
ध्रौर उसकी भाषा-शैली के सामने वे दोष कई दूर जा पडते हैं। निश्चय ही यह 
रचना राजस्थानी-साहित्य की अ्रमूल्य निधि का एक जगमगाता हीरा है! हिन्दी 
की तरह लेखक का राजस्थानी भाषा पर भी पूरा अधिकार-कौशल है। राजस्थानी 
भाषा के क्षेत्र मे लेखक का प्रथम प्रयास अ्रमोघ एवं श्लाध्य रहा है | 

गुवारपाठों 
फथा-सार:-जग्गी (जगजीवनदास) मगती पुरणी का वेटा है। पूरणी का 


एक भ्रच्छे घराने के व्यक्ति से व्यविचार का रिश्ता रहता है। जग्गी उसी व्यक्ति 
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का अश है। भिनक्षुक परिवार मे पूरणी का विवाह किसी भिक्षुक से ही होता है। 
जग्गी का बाप प्राय बाहर ही रहता है। कभी कभी घर झा जाता है। जग्गी के 
समाज के लोग व्यभिचार करवाते हैं, शराब पीते है, ठगते हैं, लडते-ऋगडते हैँ 
झौर वेश्यावृत्ति करते हैँ परन्तु जग्गी इनसे भिन्न होता है। जग्गी की माँ भी जग्गी 
के बडे होने पर अपने चरित्र को सुधारती है। जस्गी को स्कूल में पढ़ने भेजती है । 
वहाँ और उसके स्कूल मे जग्गो को ताने कसे जाते हैँ। इसी के समाज का पैरूदास 
इसे गाकर माँगने की सलाह देता है। परन्तु जग्गी अपने उ्ं श्य से विचलित नही 
होता है । जग्गी की दोस्ती स्कूल मे पढने वाले एक अच्छे घराने के लडके मोहन 
से हो जाती है। जग्गी उसके घर खाना भी खाता है। एक दिन श्रपनी माँ को 
उसका घर दिखाने ले जाता है । माँ मोहन के वाप की तस्वीर देख कर रो पडती 
है । इधर मिलुक-परिवार में राघौदास, हीरादार्स, विदामी, घिटूडी भ्रादि की मौतें 
हो जाती हैं । ही रादास की माँ पागल हो जाती है । जग्गी की माँ भी एक दिन मर 
जाती हैं। मरने से पूर्व जग्गी को उसके श्रसली बाप के विषय में बता देती है। 
मोहन का बाप ही उसका अमली वाप था। किन्तु वह गुजर चुका था। पूरणी का 
उससे व्यनिचारी-सम्वन्ध कसी समय में रहा था। मोहन ही जर्गी का भाई होता 
है । इस रहस्योद्घाटन के साथ ही कथा समाप्त हो जाती है। 

समीक्षा:-(अ) विशेषताएं --राजस्थानी मस्क्ृति और ग्रामीण वाता- 

बरण के वास्तविक रूप को प्रकट करने में लेखक ने पूर्णत सफनता पाई है + 
फारणास्वरूप इस उपन्यास में ये प्रसंग अत्यन्त ही हृदयस्पर्णी वन पडे हैं -- 
(१) लोहागर के मेले का प्रसण (२) वर्षा के समय बच्चों के खेलो की भलक 
(३) पढाई के विपय में भिक्षुक जग्गी के विचार (४) विसायती का प्रसंग 
(४) हीरादास के मरने पर उसकी माँ के अपनी सौत के प्रति सवाद (६) 
जग्गी की माँ की मृत्यु की घडियो का प्रसंग । 

'वारपाठा' एक खारा और कड़वा पौधा होता है जो दवाझ्रो तथा सब्जी 
बनाने भें उपयोगी है । उपन्यास में निश॒क-परिवार के विशेषत जग्गी और उसकी 
माँ पृरगी के जीवन के बह प्रसगो वो उपस्थित क्रिया गया है। इसके अतिरिक्त 
बीच बीच में भिक्षुब-परिवार में होने वाली मौतें श्रौर होरादास की माँ के पागल 
टोने के बहु प्रसंग भी पड़ने को मिले है। व्यतिचार की कडवी घूर्टेतो पूरा का 
पूरा मिशुब-्समाज ही पीता है। इन सभी प्रसगो मे श॒ुवारपाठों (ग्वारपाठा) की 
तरह पटवापन है, छारापन है झते इसका शीर्षक “गुवारपाठों” रखा गया है जो 
दतिय योर सारेय है। गई स्थानों पर जग्मी के हृदय फे अन्तंद्वन्द्द का पत्यन्त ह्दी 
सुरदर विशेषण मित्रता है। वह अपने परिवार वे बीभत्स रश्यो को देख कर कभी 
बी मे इबन छोटने शा विचार परता है तो कभी उछ हल्के दार्णनिक विचारों से 
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सो जाता है। जायक्राव्या, भाण का चीन्या, माराण्ट, सुल्डपघी, मोल्या, मादरावणा 
भोतर, कीलवा इत्यादि शब्दों के प्रयोग में लेखक का राजस्थानी भापा के प्रति 
यर्थाथवादी इप्टिकोश भलकता है। भाषा-शैली के सौन्दर्य मे तो लेखक ने कमाल 
ही कर दिया हैं -- 

“मा कर है | भा घरती पर पसरी पडी श्रा जग्गी 
की मा है कै“ ““ ? अत्ती 5डी बरफ स्थारसी "०" अत्ती ठडी तो 
पिरफ माटी ही हो सके है । मादी वरफ से ज्यादा ठडी होव॑ है, 
हर चीज से ज्यादा ठडी “““ “" । आ पसरी पडी है, भ्रा तो माटी है, झो 
तो रेत को एक छोटो सो-कण है, स्थात्‌ पाछो रेत मे रलगो है ।!” 

कुछ राजस्थानी खाद्य-पदार्थों की जानकारी भी लेखक ने दी है ““अनार- 
दाणा की पाचक, रावडी, सुवाली, वाटाथोर को साग, मणाकली । 

'वीच बीच में कई स्थानों पर सुन्दर गीतो की रचनाएं भी पढने को 
मिलती हैं--- दर - 

“उठी ही म्हे वीर मिलन ने 

काटो गड गयो कर को जी 

काटा रै बरी तू मेरी कद कौ ' 

र॑ बेरी तो कद का बैर वसाया जी ? 

तू जलबी में ऊगणा लाध्यो तो जद का बैर बसायाजी''नन्‍७ [४ 

उद्ू , हिन्दी और सस्क्ृत के शब्दों के किड्चितु प्रयोग से लेखक की श्रत्य 
भाषाओं के प्रति सहिष्णुता प्रवट होती है जैसे-- 
ऊदू' शब्द--जिन्दगी, अजीब, करामात, गाफिल, अ्न्दाज, खैर, जामनी, नमीय, 

अपाहिज, झ्रौकात, जमात, इज्जत, जवाब, हिम्मत, चैन । 
हिन्दी णब्द--आपका, दूसरा, तू, और, सव, कुछ, हालाकि, घटादोप, इच्छा । 
सस्वृत शब्द--अमसम्भव, सम्बन्धी, निरन्तर, उपभोग, ज्योति, दम्भ, ग्रत्याचार, 
अन्तरग, कातरता, तन्मय, उक्ति, उन्तेजना, श्लावेग, अवहेलना, श्रदूण्य 
वाचाल, पट्यन्त्र, रक्तवीज, तरलीनता, क्षिया, प्रतिभा, ममतामयी । 
लेखवः में शब्द-निर्माण की कला भी विद्यमान हैं--- 

हेल (तरह), ग्रोट-मोद, गरणाचक्री, टम्मर ठम्मर, टयूस, घेतियों, वान्या- 
वाती, बबूरुधा, वृख्या, ऊमद्रृभ, लप्फ्ड लफ्फड, चीठडों, फागड़दा, तहसू-मलसू, 
फझावरभोज, लजो, घटला, छोनास, हृदर, भोभा, टमीटो, उमणाचीन ) 





। “हरावल” के प्रन्तिम फाल के पृ से १६ (उपन्यास वा अन्तिम अनुच्छेद ) 
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राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दो की भरमार भी इसमे है-- 

रीस, तावडा, गूदडा, सिया, उकडू, गीगलो भभकी, उवार, सु वारै, ठापरौ, 
तिबारी, व्यावतार, जत्ता, गोजी, रहणास, झ्रागडा, चील्डा, परिण्डा, अणचाई, 
श्रवत, आरघो, अगवोट, ढूलरा, हलावोल, खरोल्या, फीतरा, धघीणा, गादिम, 
लोतरा, चलू, गास्या, टाड, ठिया वधेरोपण, नाग्डसी, भ्सा, मू गतपरया, झारस्या, 
झानलो यू णी, रामारोल, ऊराव, अल्डाती, सुरगापत, मोल्या, लरूपल, डू जा, 
ब्िफर, रिगस, नीतरेडो, आपसरी, भीर, हराल, विराणा। मृत्यु और जन्म पर 


दार्शनिक विचार, हास्यात्मकता, निम्न स्थिति के प्राशियों की दयनीयता इत्यादि 
प्रसगो का सामोपाग वर्णन स्तुत्य है । 


मुहावरो, कहावतों एवं श्राऊकारिक-सौन्दर्य यभ्-तत्न मिलता है-- 

मारा का मू डा भी कदे धुप्या करे, दाया से भी पेट लुख्या करे है, ग्रुमेडी 
वीटदी की जैया राधोदास ल्हादगी, पीजरा को सूवो, जाणता-वबृभतां ऊखली मे क्यू 
सिर दियो जाय, सिकुड कर छोरो छुहारो-सो होयग्यो, भूखी गाय की निजरा सू 
देखवा लागगौ, पूरो प्लेटफार्म मसाण-भूमि की जैया भाग-भाग करे हो, स्टेमल- 
मास्टर मेज पर सिर टेक्या मरेडी गेगडी की जैया पडच्चो हो, घी ढूल्यो तो भी 
मू गा में ही, दवड दवड खाय है घवड घबड भागे है, ई धधघा को सू डोबल देस्यू , 
मेरे तो नाक में दम भ्रायग्यो हो, प्हाड बलती दीखे पग वलती कोनी दीखे, काला 
पने बैठ्या काठ लागे, आता मे गगाजी-जमनाजी उफण्याई, पढ गया पूत कुम्हार 
का सोला दूरी झ्राठ, अठीने पड़े तौ कूवो प्रर वठीने पर्ड तो खाई, वजर-कालजा, 

भरम से पाणी पाणी, लट्दू होयगी, वो ही कुब्हाडो अर वो ही वँसो । 
« नई शौर सुन्दर उपमाह्नो वी भरमार लेखक की सभी लेखको से भिन्न एक 

विशेषता है जो इस उपन्यास के सौन्दर्य मे वृद्धि का कार्य करती हैं --- 
लीली वरदी हालो वारामास्यों रावण स्पारमसों दीखे हो, विच्छू का डक 
स्थास्सी, दोन्या कानी मरोड दियेडी लम्बी लम्बी मू छथा, धोली घोली वत्तीसी 
दोफारों बा तावडा की जैया चिलवी, मू डो सूई-सो अर पेट कूई-सो, भोढणी को 
एय नायो दिरती अर दसरो जैपर कानी जारथो हो, चौथ को चाँद होरधो हो, 
आवाज पततनी लवीर-सी निवली, मन में गादडो-सों बडगो, चील की जैया जवान 
नो नपट्रो मार, मा जया चमकी जाशों बीने श्रापका पतला में विच्छू की ह्यास 
लागी दुव, जग्गी खडधो है, हरमनाथ वा डू गर की जैया, सारो उत्साह घूल-काकरा 
उनगो, जागो मा का ठ ठ, चेहरा पर नर्ँ नई यृपछा जलम्याई, आख्या दिया की 
शैया एपगी, पई छोरघा बस्टेरी नी जैया उछते, नई उठती हुई कू पलन्‍सी भोजाई, 
बाटरा का भरधा योरा स्थार्सी सलुगाई, दहीनसो रस्तो पदशों, पाणी भीज्या 
पय्तर यो जया डिसायतों, इन्दर्दास ये साथ जया घुछगों जैगा घी में खीचडी, 
पाठों स्याटरी का टोपा स्थास्सा योगा, मू फठी-सा होठ, मौत श्राई कागली-सो, 
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भ्लीत की जैया सूनी, मू डौ| धोला कपडा स्यारसी, कटखाणी तू कडी को जया, साफ 
नीतरेडा गाय का दूध स्थारसी धवल आख्या, मौत आव तो वा प्राणीमात्र ने जैया 
गिट जावे जैया ऊदरा ने साप । 


(ख) कमियाँ --राधोदास को रामदास अक्टूबर ६९७० के “हुरावल 
अक के पृष्ठ २१ मर मावसी दाखी का बेटा बता चुका था तब जर्गी के समक्ष फिर 
इसी अक के पृष्ठ २३ पर इसी वात की झावृत्ति की क्‍या झ्ावश्यता पडी ? जग्गी के 
बाप को कई स्थानों पर बाहर भागा हुआ बताया जाता है परन्तु वह भागा हुग्ना 
व्यक्ति श्रनेक स्थानों पर भगवान्‌ के श्रवतार की भाँति प्रकठ होता रहता है। इस 
प्रस्पप्ट वात को उपन्यासकार स्पष्ट नही कर पाया है। “हरावल” जनवरी १९७१ 
अक के पृष्ठ १९ पर भैरूदास आदि के साथ राधोदाम को तो बताया गया है। उसी 
समय उनकी बातो पर हसने वाला वह जग्गी कहाँ से शा गया ? यदि जर्गी उस 
समय इनके साथ था तो फिर इसी अक के पृष्ठ २९ पर 'भैरूदास के अन्य साथियों 
को यह कहने की क्या आवश्यकता पडी --ल्यो जग्गीदासजी भी पधारथाया, 
जल्‍ूम का ब्रह्मचारी--पराश्रो ब्रह्मचारीजी ।” (पृष्ठउ-२२) उपन्यास के श्रन्तिम चरण 
मे जग्गी की माँ की मृत्यु हो जाती है। उस समय जग्गी का वाप कहाँ था * क्‍या 
बाद में वह चहाँ झ्राया ? जग्गी ने इसके बाद श्रपने जीवन को किस साँचे मे ढाला ? 
उपन्यासवार ने स्पष्ट नही किया ।शेक्सपियर की भाँति उसे इस उपन्यास को दुखान्त 
बनाना ही इप्ट था जो बना दिया | भैतदास, ईमरदास, इन्दरदास आ्रादि का क्‍या 
हुआ? इनको एकाघ स्थान पर प्रकट कर उपन्य.सवार ने घाद में तो विल्कुल ही छिपा 
दिया । कम से कम उपन्यास के श्रन्त मे तो याद कर लिया जाता । दसवें फाल के 
पृष्ठ १६ पर लेखक ने जग्गी के द्वारा यह कहलाने की श्रावश्यकता क्यों समभी-- 
“माँ, बापू श्रासी के कद" ? बापू भी झ्रापा ने याद करतो होसी के ? ” 
जग्गी का बाप तो कमा कमा कर प्राय घर आता-जाता रहता था फिर यह कैसे 
कहा गया ? दसवें फाल के पृष्ठ १५ पर माँ पुरणी ते जरगी को 'जगदीश' सम्बोधित 
किया है। क्‍या जग्गी का नाम जगदीश भी था ? लेखक ने तो इसे स्थान-स्थान पर 
जगजीवनदास या जग्गी के रूप में ही प्रकट किया है फिर पूरणी का यह कहना कहाँ 
तक स्वाभाविक है ?--“जगदीस वेटा, तू रुके तो रुक सके हैं ?” उपन्यास में 
राघोदास श्रौर भैरूदास पात्नों की कोई श्रावश्यकता ही नही थी । किसी भी इच्छित 
व्यक्ति को एकदम प्रकट करना उपन्यासकार मे श्रपनी एक विशेषता-नी बना ली 
है। एस कारण कही तो वह जग्गी के बाप को प्रकट करता है तो वही 'मैसूदास 
फो। जैसे दसवें फाल में जग्गी के बाप को सहसा प्रकट करना प्रस्वाभाविव-मा 
लगता है। उपन्यास का शीर्षक कुछ अस्वाभाविक-सा है । वैसे तोड-मरोट कर भरते 
ही इसे विठा लें परन्तु जनसाधारण इसके शीप॑क से श्रम में पढ जाते हैं । गुवार- 
पाठा' एक घारा और कठवा पौधा होता है जिसवा प्रसंग समृच्े उपन्यास में रही 
नही झाया है शौर न ही इसता नाम । निम्न परिवार की वया पर क्राधारित 
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जनसांधारण के लिए लिखे गए इस उपन्यास का नामकरण सरल और सीघा-सादा 
होना चाहिए था परन्तु शीर्षक के क्षेत्र में लेखक ने तनिक भी सावधानी नही वरती 
है । अ्रनेक स्थानों पर तो पूरे के पूरे वाक्य ही हिन्दी के रख दिए हैँ । जैसे---“दुख 
का खारा सागर के कारण, आपका मन का भाव दवा कर कह रही है ।” जिन 
शब्दों के राजस्थानी रुप विद्यमान हैं, उन्हे भी लेखक ने ज्यो के त्यो हिन्दी के रख 
दिए हैं--- और, झ्ापका, में, भी, का, की, ही, नही, मैं, है इत्यादि । कई स्थानों 
पर 'प' का प्रयोग भी देखा गया है। जैसे "हरावल" अ्रक्टूवर १९७० के अक के 
पृष्ठ २१/तथा “हरावल” के छठे फाल के पृष्ठ १४ पर इसके प्रयोग की भरमार है । 
लेखक की भाषा पर शेखावाटी या क्षेत्रीय बोली का जबरदस्त प्रभाव देखा गया है ) 
इस प्रकार कुछ भाव और भावागत चुटियाँ होने पर भी निम्नवर्गीय पारि- 
घारिक गाया पर आ्राधारित.इस उपन्यास का राजस्थानी साहित्य में एक विशेष 
महत्त्व है तथा इंसकी मौलिकता पर साहित्य को गर्व है । प 
। ॥। ५ एछ रछ हा ४229 जा 
, / '. जोग-सजोग! 
फुथावुस्तु “ “दिल्ली मे लाला वदुकप्रसाद पहचून की दुकान करते हैं। 
पत्नी श्रहिल्या शिक्षिता, सीधी और पतिश्नता नारी है। पुत्र गणेश ९-दसवी कक्षा 
पास है। माँ और वेटे वहुक से वहुत डरते है । सोहन नामक व्यक्ति से नाज़ायाज 
सम्बन्ध के वबरम के कारण बदुक अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है। 
इच्छा होने पर भी गणेश की पढ़ाई छुडवा कर. उसे दुकान पर लगा दिया जाता 
है । बटुक शराब के नशे में पत्नी और बेटे को पीटता है। ग्रणेश दुकान से पैसे चुरा 
मार होटनों एव. सिनेमा में खचे बरता रहता है। गणेश को वेवाप पजाबी लडकी 
सुग्जीत मे प्रेम हो जाता है। गरीव-ञ्रमीर तथा जाति के चक्कर के वारण गणेश 
वी सुग्जीत के साथ विवाह की इन्छा पूरी नहीं हो पाती है। सुरजीत प्रध्यापिका 
है तथा उसे शरीर पर कोढ वा थोडा-सा दाग रहता है । 
मसो के लोभ से बटन सेठ गोकुलप्रमाद की वेटो रतन, जो कुरू पाथी, से 
गणेश वी शादी कर देता है। इघर सुरजीत का सम्बन्ध "नी उसका मांमा कर देता 
है. फिन्तु शरीर पर कोड होने के वारण सुरजीत वी बारात बिना छादी के चली 
जाती हैं। गणेश और सुरजीत के विवाहों की एक ही तिथि के कारण दोनो एक 
दूसरे ये वियाहे में नहीं मरा पाते है। घर के दूषित वातावरण तथा कुस्पा पत्नी से 
परेशात होतर एक दिन रात में गणेश रतन के गहतो झौर हजारन्चारह सौ रुपयो 
में साथ बदानो चत्ा जाता है। ग्रणश मूतत बगालो विश्चियन लडकी रीना से 
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शादी कर लेता है। रीना की माँ बीमार रहती है तथा भाई जेकव वेरोजगार रहता 
हैं । समय समय पर स्मगलर इषक्ाहिम रीना की सहायता करता रहता हैं। गणेश 
रीना के घर किरायेदार के रूप में रहता हुआ दुतगन खोलता है। उघर हैजे की 
वीमारी मे बुक, रतत और सुरजीत की माँ मर जाते हैं। कोढ अधिक फैलने के 
कारण सुरजीत स्कूल से लम्बी छुट्टी लेकर गणेश के घर रहने लगती है गणेश 
कलदरत्ते मे वसनन्‍्त के नाम से प्रसिद्ध होता है। गणेश के घर पर्र तार तथा पत्र 
हारा कलकरी में रहने वी सूचना देता है । रीना की माँ के मरने पर घर से दिल्ली 
झाते की सूचता मिलने के वाद दुकान इद्माहिम को सौंप कर दिल्‍ली रवाना हो 
जाता है। गणेश और रीना दोनों एक दूसरे की बीती कहानी से परिचित हो जाते 
हैं। पिता कौर पत्सी की मृत्यु के समाचार गणेश को कलकत्ते में ही मिल जाते हैं | 
घर प६च कर माँ से मिलते हुए रीना के साथ शादी की वात कहता है। बाद में 
सुरजीत के बमरे में मरी हुई सुरजीत फो देखता है । गणेश से ऐसी कुरूप स्थिति में 
नही मिलने की उच्छा होने के कारण सुरजीत आ्ात्महत्या कर लेती है । उसके हाथो 
में जहर की शीणी तथा एक पत्र रहते है । पत्र से सारी स्थिति स्पप्ट हो जाती है । 
सुरजीत का दाह-सस्कार फर दिया जाता है। इस प्रकार उपन्यास का श्रन्त दुखद 
स्थिति में होता है । 

समोक्षा:- (क) विशेषताएं ---उपस्याम का शीर्पक या नाम कई जोग- 
सजोग के कारणों या तथ्पो से बडा रोचक तथा उपयुक्त बन पडा है--गणेश का 
बुक जैसे कसाई बनिये के घर जन्म लेना, वहुक को प्रहिल्या जैसी सुशीला, 
शिक्षिता तथा चरिश्रवती पत्नी का मिलना, मारवाड़ी गगेश का पंजाबिन सुरजीत 
से प्रेम, कालान्तर से सुरजीत श्रौर गणेश का विचाह न होना, दोनों के विवाहों के 
मुहूर्त एक ही तिथि को तय होना, चुरजीत के घर झ्राई वारात का बिना विवाह फे 
जाना, गणेश का विवाह भद्दी लडकी रतन वो साथ होना,सुरजीत की माँ के दूसरे पत्ति' 
का अ्रधिक जीडित न रहना भौर सुरजीत द्वारा आत्महत्या, गगेश का रीना के साथ 
शादी करना तथा गणेश की माँ अहिल्या की दुर्देशा होना उत्मादि। पृष्ठ १२ पर 
भाग्य की महिमा, पृष्ठ १३ पर बेकारी को कलक और शिक्षा की निन्दर श्यता, 
पृष्ठ ४६ पर स्त्रियों के अनेक झ्राभूपणशी के नामों, प्रष्ठ छछ पर परिवार-नियोजन 
के महत्व, घामिक-सहिप्णुद्ा तथा इन्नाहिम द्वारा जन्मभूमि के थादर का वर्णन 
श्थादि नवीन या मौलिक तथ्यों की सूक के लिए लेखक प्रशसा का पात्र है । बई 
स्थानों पर छोटे छोटे बाक्यो से युक्त सवाद बट्दे प्रभावोत्पादक बन पे है. -- 

“वे कैयो “अधारो, वो भी टीक री रात ने ।” 

“चानणो मती करवा १४! 
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इंडिया 7 १ 

«मन लाज ग्रारव ।”? 

*चोखो !” वी उणरे कने गयो । 

“थारी मु ह-दिखाई रो हार है, पेर ले ।” 

“दैराण दो”! 

मच घटो तो हटाव 7 

स्थान-स्थान पर उपमाझो, उत्प्रेक्षाओ और मुहावरो-कहावतो ने भाषा- 
सौन्दर्य की वृद्धि में बडा सहयोग दिया है-- 

खल्ला सू कूट्योडा जैडा मू डा, लोई वरसण लाग जाबे, मारो उण्णियारो 
पत्थर जैडो हुयग्यो, मिन्नी बणग्यो, न हाल्पो न डूल्यो, श्राख्या ई पिख सी, झाली 
थेपडया ज्यू धुखणो, काचर रो बीज है, मनरा लाड्‌ खाय ने रैय जावे, कीडी रे 
पाखा आवश लागगी दीसे, लुगाई ने खीचर्ड ज्यू कूटो, कान में कवो लियो, डाकी 
ज्यू उणरी मा ने खाय जावलो, एक वात ५२ उण रे साम झ्ाग री पुतली ज्यू ऊभी 
हुयगी, गणेस बाण ज्यू निसरुयो, गाभा सू बारे भा जावतो,थूक मुट्ठी मे पार हुयो, 
बदुक बरूर राख हुयग्यो, जाए इन्दर री अपसरा, वावलिये री सूला जैडा बोल, 
जाणी सरप सू घग्यो, सुख काच रे चिलक॑ ज्यू, उणरे हिचर्श में सुरजीत री छिव 
सास ज्यू वस्योडी ही, मू वी पसन री छोरधा टोरडी ज्यू फुदक रैयी ही, पोत चोड॑ 
हुयग्या, मोती जैंडा भ्रासूडा, जमी माथे ऊभा हुयने आकास रा सपना, मिलाप तूफाण 
री तरिया, रगरूप रो नमो दारू रे नर्स ज्यू हुवे, तिल रो ताड ना बणाव, सैनाई 
रो सुर दुयरी चानणी ज्यू पसरप्यों हो, मगता देव मिरडा पुजारी, म्हारा ई टुकडा 
यायने मन्‍्ने ईश्ाख दिखावे, वटुक चक्‍या खावतो सो टूल्यो खीरा ज्यू तपती 
श्राव्या घमे ज्यू ऊमी रैयी, भूत दीये तो गणेम दीखे, मू डे राम बगल मे छूरी, 
नेण सीप ज्यू , जाणै झ्मराणै री मूमल हुवे, मोतिया जैडी पलपलाती बत्तीसी, पगा 
हेठली जमीन सरफ्गी, चाय श्राघुनिक सैली रै चितराम ज्यू खिडगी, चोर री मा 
किला दिन गैर मनासी, मिया दीवी राजी तो के करेगो काजी, सिमा हलूवा-हलवा 
टीव री रात में बडगी, उशियारों दिल्ृगे रे पविश्न सूरज ज्यू लागैं, ऊपर सू पत्थर 
उयू बरठ़ा प्रर मायने सू' मासण ज्यू कबला, गणेश दार्णनिक ज्यू वोल्यो] 
उपन्यामयार में भाषा-सहिप्णुता तथा नव शब्द-निर्माण की कला भी विद्यमात है। ऐडा, 
जष्टा, मेंग, दया, विया, जिको, वणै, हणे इत्यादि मारवाडी और मेवाडी शब्दो का 
प्रयोग उपन्यास में है। छाई-मार्ई, फार्टफीटा, निरायती, रली, रोलो रप्पो, रेछापेरू, 
रृखपणखी, 7टाट, दीवीवम, प्रलटप्पाऊ, साईड, रिगिचू-रिगच्चू, सड़दे इत्यादि नए 
शब्दों या प्रयोग श्वाध्य रहा है। गजम्थानों के स्वाज्नातिक शब्दों के प्रयोग से भी 
प्रषायाम परे नहीं टै--टियाडी, बन्‍्या-बृमिया, जबरजिन्ना, जियामोत, मोखिया, 
7 तियों, भामस्थे, घ्रतक्तर, पाछोतर, झआगोनर, छिणव शिया, वेग्रीमीक, नागोलिय, 
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सातरी घिराण, चौनिजर, खुभगी, रीसाणी, डोला, श्रणसेटा, पाघरो, तईडो, 
सिरावण, लाबू -जावू , बेरो, रपट, भ्रकत्त, गईञ्नाल । सस्कृत और उदू के णब्द भी 
ग्राए हँ--महत्त्वपूर्ण, जरूर, दुखदायी, अ्रसभव, विद्रोही, याचना, स्थितिया, नभ- 
गगा, भावात्मक, व्यक्तित्व, मजह॒व, स्तुति, दीन-हीन । कुछ भग्रेजी शब्द--क्रिटिकल 
पोजीसन, ट्र जेडी, आपरेशन, लाइन, स्मगर्लिग, टाइप । भाषा-शैली का सौप्ठव भी 
द्रष्टवन्य है :--+ 

“रीना श्राकल-वाकल-सी पुरजो खोल परी वांच्यो--गणेस ! मन्‍्ने 
वेरो हो के तू श्रावेलो““*” पक्‍कायत श्रावैलो अर मन्ने देखेलौ“**“““**अर 
थारी सुरजीत तो जीवती ई मरणगी है ।““““उण रो खोखो है“*““जिके 
रा हसा उड नी रैया है ।*““ *“ हूं सगला कस्ट सैय सकू' पर थार॑ सामे 
ग्रावण रो ओ कस्ट नई सह सक्‌ , कदे भी नई सह सकू ““*“ ऐड -जीवणै 
में भदरक भी के है ।'“““एक दीन-हीन जीवण*“नमन्ने छिमा करिये'* 
आतमहत्या करणो पाप है, परण हूं ईध्वर रे हुकम सू' ओ पाप कर रैयी 
हू । थे सगला जणा मन्‍्ने छिमा १२ दिया“-हू म्हारी खुसी सू' आतम 
हत्या कर रैथी हु ।“ मा ने घणाई परणाम | एक श्रभागण--सुरजी तन्‍ल्‍व 
रीना रोबण लागगी। अ्रहिल्‍्या रा आसूडा थम नी रैया हा। गणेस रो 
कालजो फाट रैयो हो। बसकां भरतो-मरनों वो उण मार्थ चादरो 
ढक दियो ।” 

(व) दोप --प्रृष्ठ १५ पर अहिल्या सामने रुखी शराब की बोतल को जाने 
हेतु गणेश को कहती है । किन्तु श्रहिल्या ने 'गुलाव' शब्द के रूप में प्रचलित शराब 
को “सोडा ' कहा है जो अनुपयुक्त हैं। समझदार गणेश को बच्चे के समान भुलावा 
देना भी श्रस्वाभाविक है क्योकि गणेण जानता था कि पिताजी घराव पीते है | इसके 
श्रतिरिक्त अहिल्‍या का काँच फी बोतल को कचि की शीणी कहना कितना भद्दा लगता 
है---जा नाठर एवं शीजी सो री ले आव ।” मृत व्यक्ति की राख को गयगा में 
बहाने की परिपादी तो सर्वेप्रचलित है परन्तु पृष्ठ १८ पर बहुक का यह कहना कुछ 
पनुलित-सा लगता है---/हू था दोष जरां ने कदेई बासते लगायने वाल नहासु ला 
अर राखडी ने जमनाजो में वहा दू ला।” सभवत दिल्ली मे यमुना नदी होने के 
फारण ऐसा कहा होगा। लेखक ने 'मादरफाट अपलछब्द का प्रयोग बटुक के मुख से 
प्रनेक वार कराया है जो प्रशोभनीय है । उसके साथ ही ये अश्लील वाक्य फिनने 
भ्रदचिकर ह---( १) जाए उग् रे कन्‍्ने झायने बाया पटन लागगी है"”"“““चूमामाटी 
फरण लागगी हैं।” (पृष्ठ ४८६१) (२) ऐ तो लुगाई ने जूती जाएँ है ।'*“'“*“न्टायर 
जणने री मसीन*“१ (पृष्ठ ३७) प्रृष्ठ २ पर गणेश की पत्नी बग ऐसा कहना यहां 
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तक न्यायपूर्णो है--श्रो म्हारै हाथरी चाय पीवे कोदी श्रो म्हारो मू डो नी देखणो 
चाचे"“*« ” चैसे प्रशिक्षित ग्रामीण पर्विर में भी पति को पत्नी “तू” सर्वनाम से 
सम्बोधित नहीं किया करती है तव वनिया परिवार से सम्बन्ध रखने वाले गणेश को 
उसकी पत्नी रत्न द्वारा 'तू' का प्रयोग करना क्‍या ठीक है ? श्रविवाहित प्रेमिका 
सुरजीत द्वारा गणेश को यह पूछना भी वया उचित है--“कंडी टीक॑ 'री रात 
कटी । के"? पृष्ठ भ८ पर बहुक ने रतन के रोने पर गणेश को पीटा । 
पीटने के वाद तुरन्त गणेश कहाँ चला गया--उपन्यासकार ने नही बताया । गाडी 
में तो वह चोरी फर रात्रि मे वेठा था। पृष्ठ ६१ पर बटुक से मार खा गणेश सबसे 
पहले जाने वाली गाडी में बैठ कर चला गया--कहाँ या क्रिस स्थान पर ? सभवत 
उपन्याक्तकार ने पूर्व मे तय नहीं किया होगा कि गणेश को कहाँ भेजा जाय ? आगे 
जाने पर बलकत्ता स्थान तय किया गया । प्रृष्ठ ६६ पर सुरजीत को अहिल्या से 
बराबर मिलना ही वताया है--“सुरजीत वरोबर अहिल्या सू मिलती रेवती [--- 
उपन्यासकार भूल बैठा है। प्रृष्ठ ६५ पर हैजे के प्रकोप से बहुक, सुरजीत की माँ 
तथा रतन को उपन्यासकार ने मरवा दिया तव पृष्ठ ६६ पर हैजे का भौर प्रकोप 
बताने की कया प्रावश्यकता पडी ? पृष्ठ ६७ पर लेखक ने गणेश के प्रति सुरजीत 
की याद को समाप्त कर दी---“गणेस री श्रोलू घीमे घीम॑ विना पाणी रे तलाव रे 
पगोथिया री काई सूर्क ज्यू सूकगी |” परन्तु पृष्ठ ६८ पर ऐसा लिखते वक्त उपस्या- 
सकार भ्रपनी कला-कुशलता को भूल ही वैठा--“सुरजीत ५/र भी गगेस ने एकदम 
नो घिसरी ।” रीना ने पृष्ठ ९३ तथा शादी के बाद रीना को साडी की भेंट देने 
वाले मदिरालय के शराबी ने पृष्ठ ९१ पर गणेश को “'वसन्त' (छप् नाम) नाम 
से नहीं पुकारा--ऐसा क्यो ? इन्हे गगेश ने श्रपना श्रसली नाम कब बताया जबकि 
इब्राहिम तो अन्त तक 'वमन्त' नाम से पुकारता रहा ।---उपन्यासकार यहाँ भी भूल 
कर बैठा । पृष्ठ 5९ पर गणेश अपना पूरा विवरण इश्नाहिंम को देने से वयों हिच- 
फिचाता है ? समवत उसमें भय होगा कि इब्राहिम वो उसका पूर्व मे विवाहित होना 
बुरा लगेगा। बिन्तु रतन वी मृत्यु के समाचार पाने के बाद भी वह परिचय दे सकता 
था | उस समय भी ऐसा नहीं किया गया | पृष्ठ १० पर बस में गणेश के पास बैठी 
एवं लटयी के वियय में बेचल इतना ही लिख कर लेखक की चुप्पी साधना कुछ 
प्रममजम-मा लगता है---“उण रै कन्ने एक छोरी बैठी ही ।” पृष्ठ ३७, ३९ तथा 
६८ परदट प्यार परर ने दाजम्थानी श्रौरतो की दुर्देशा के चित्र छीचे । परन्तु यह 
दुदेशा न हवस राजस्थानी औरतो को है भ्रपितु देश की श्रशिक्षित भौर श्रसहाय 
मभी झौरतों की है। प्रत एस वियय में लेखक का दृष्टिकोण सोमित रहा है। 
पृष्य २६ पर गो उठने घुयजारों घात्यो” के स्थान पर “गणेस उठने धूयवारों 
नारद जो प्रयोग डीव रहला। पृष्ठ ६० पर /सैग चित्त हुयोटा हा” का प्रयोग 
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सोने के भ्रथ॑ मे भाषाई रप्टि से गलत है। क्योंकि ऐसा प्रयोग मृत्यु के अर्थ मे ही होता 
है। कुछ भ्रप्रचलित और भद्दी उपमाशो का प्रयोग किया गया है-- 


(क) गैला क्षुत्ता ई हिरण लारे भागे ।! 

(ख) दोनू एक दूजे सू मर॒योडी-सी विदाई ली । * 

(ग) दिल्‍ली नगर ऊचघतो सो सूत्यो हो | ३ 

(घ) गणेस ने उण॒ री घाता वास जैडी लागी । 

(च) श्राब्या खाडा ज्यू दीखण लागगीही । * 

(छ) घणी सू इत्ती डरे जित्ती मिलती गडक सू । ९ 

(ज) रीना लाज सू ताम्बे रे रग ज्यू' हुयगी । ” 

उपन्यास में भले ही कुछ भाषा और भावगत चुटियाँ रही हो फिर भी 
राजस्थानी-साहित्य मे उपन्यास-विधा की न्यूनता की साग्रोपाग पूत्ति उपस्यासकार 
मे की है। श्रनेक विशेषताओं के समूह ये चुटियाँ छिप जाती है । 


एक बीनणी दो बीन 


। कथा-सार--अग्रेजी के कवि टेनीसन की ९११ पक्तियो की लम्बी कविता 
/पनक ध्रार्डन”' के कधानक को २६ परिच्छेदों मे विभक्त कर इस उपन्यास की 
सृष्टि की है। ठाबरा री रमत, जवानी रो सूरज, नवो घर, हेजल-बन में, ढील रो 
नकीटो श्रमोलख वचन, ऐनी रो व्याव, सुख रा सात बरस, सपनो, कमावश खातर, 
अ्रनासुरती सौकाण, अभ्रज, स्याणा टावर, फिलिप बापू, टावरा री रलो, फेर 
हेजल-वन मे, एक वरस बीतर्यो, पाटा गजट, ईन्वक कर रयग्यो, पाछोघरे, सराय 
मे ऐरो, श्रापरा थी झ्रापरा कोनी, ५र सजूरी, भ्राखरी सनेसो और जाज पझ्ायर्ंयो-- 
इन-२६ परिच्छेदों मे विभाजित कथानक का सार इस प्रकार है -- 

इनक झाउंन,, फिलिप रें तथा ऐनी तीनो बचपन के साथी इग्लंण्ड के भमुद्री 
वन्दरगाह के पास खेला करते थे । ईनक नाविक का लडका था, गरीब था। इसके 
माँ-चाप बचपन में ही मर गये थे । फिलिप रे धनी बाप का लडका था तथा ऐनी 
विधवा माँ की लडकी थी । यृव्यवस्था में ऐनी ने ईनक से शादी क्र ली । इस घटना 
से हृदय-परिवर्तव होने के कारण फिलिप मे प्रतिशोध की भावना नहीं रही । 
फिलिप ने दम्पत्ति को हीरो का हार पहनाया । कुछ समय के बाद ईनक के वाल्टर 





! से 7 जोग सजोंग क्रमण 
पैसे २९, ३१, ४२, ४८, ७९, ११ एवं पोटें 
8. सामाजिक उपन्याम, लेखक--श्रीलाल नथमल जोगी, राजस्थानी भाषा साहित्य 
संगम, बीकानेर से १९७३ मे प्रकाशित 
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नामक लडका, मेरी नामक लडकी तथा एक सतमासिया लड़का हृए। झव ईसक 
नाव चलाने और मछली पकडने से सन्तुष्ट नहीं था । एक दिन एक घेनी व्यक्ति 
के निमन्ध्रण पर ईनक चीन चला गया। जाते वक्त उसने ऐनी के लिए सारी 
व्यवस्था ठीक कर दी थी और निशानी के रूप मे वाल्टर के कुछे बाल काट कर 
ले गया । चीन भे ईनक ने बहुत्त पैसा एकत्र किया परन्तु दस-ग्यारह वर्ष दीतने 
पर भी ऐसी के पास इसके किसी प्रकार के समाचार नहीं पहुंचे । सभी ने ईनक 
को मृत समझ लिया । इस्त वीच ऐनी की दशा भिक्षुणी जैसो हो गई। उसका 
मसतमाधिया लड़का जी मर गया । इस सकट-काल भे फिलिप ने ऐनी के दोनो बच्चो 
की पढाई की व्यवस्या कर दी। काफी समय वाद ईनक के समाचार न मिलने पर 
ऐनी की माँ के अ्रधिक श्राग्रह से ऐनी ने फिलिप से शादी कर ली। फिलिप के एक 
सनन्‍्तान भी हुई। फिलिप ने वाल्टर श्रौर मेरी को श्रपने बच्चे की भाँति प्यार 
दिया । ईनक का मकान विक्री हेतु छोड दिया ग्रया। ऐनी के मन मे ईनक के वापिस 
झरने का पूरा भय था । 


कालान्तर में ईनक श्रपने देश को रवाना हुआ । तूफान से जहाज के नष्ट 
होने पर ईनक ने समुद्री टापू की शरण ली। काफी समय तक एक्की रहने के 
कारण झपनी मातृ-भाषा भूल गया तथा भूतो जैसे स्वरूप मे श्रा गया था। सयोग- 
यण एक “बटभागरा” नामक जहाज पर, यात्रियों की चन्दे की राशि के भाधार पर 
वेठ कर इगरलैण्ड पहुँचा । रास्ते मे यात्रियों ने उसे वोलना सिखाया । घर जाने पर 
ऐनी नही मिली तथा ज्ञात हुआ कि उसका घर विक्री हेतु पडा है। वह वन्दरगःह 
के पास की सराय में ठहरा । सराय की सचालिका मरियम लेन ते ईनक की घटना 
सुनाई। मरियम ने ईनक को पहचाना तक नहीं। ईनक ने अपना नाम '"नेटिव! 
बताया । ईनक फिलिप के घर ऐनी से मिलने को इच्छा होते हुए भी नहीं मिल 
सका | वह ऐनो के जीवन को दूभर नहीं करना चाहता था। ईनक बीमार ह्दो 
गया । ईनक ने मरियिम को सारी घटना कही परन्तु यह रहस्य किसी से नही बहने 
के लिए बाइबिल की सौगन्ध दिला दी। ईनक ने मरियिम को श्रपने बच्चे के काटे 
बाल दियाए। मरियम, ऐनी तथा बच्चो को सन्देश देते हुए एकाएक ईनक इस 
दुनिया से चल बसा। उसके मरने के बाद, मरियम ने, ईनक के रहस्य को ऐनी 
के समक्ष प्रदनट किया । 
मम्ीक्षा:-(थ्र) विशेपताएँ ---उपसन्याम का आरम्भ श्रौर प्रन्त बड़े 
शोयक हंस से किया है। ईनय यो मारना जरूरी था क्योकि उसके रहने पर स्वत 
एना वा उापन दु समय हो जाता । उपन्यास वा शीर्षक उपयुक्त ही है। बचपन में 
है ऐनी ने रंदिआा और फिलिप को पति बनाये और उपन्यास के मध्य में ईनेव की 
पनी होती हुई भी ऐसी ने फिजिप को पति बनाया। पाश्चात्य-कथा पर राजस्थानी 
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भापा में उपन्यास लिख कर लेखक प्रशसा का पात्र वन गया है। अंग्रेजी सम्यता पर 
राजस्थानी सभ्यता एवं सम्कृति का श्रावरण वे नैपुण्य से चढाया गया है। प्रुष्ठ 
२७ पर उपन्यासकार ने ऐनी के मुख से “हाल शब्द के प्रयोग मे गहनता और 
समभदारी दिखाई है। पात्रो के अग्रेजी नाम, उनकी वेश-भूपा का वर्णन, पृष्ठ ४३ 

पर अत्प बचत योजना की भलक, पृष्ठ ४४ पर स्त्री-जाति के स्वभाव का चित्रण 
झ्रौर पुस्तवीय ज्ञान का महृत्त्व, पृष्ठ ५२ तथा ५७ पर ईश्वर-महिमा का वर्णन, 
अधिकाश स्थलों पर अग्रेजी सभ्यता एवं सस्कृति का ध्यान, “ईनक के रैयस्यों 
प्रध्याय मे भापागत और प्राकहृतिक-सौन्दर्य वो प्रस्तुत करना--उपन्यासकार की 
विलक्षण चुद्धि के परिचायक तो है ही साथ ही उपन्यास की कथा में चार चांद 
लगाने वाले तत्त्व भी हैं। श्रसख्य उपमाशञों तथा मुहावरो-कहावतो श्रादि ने उपन्यास 
की भाषा का सौन्दर्य बढाया है--- 


काल में लाय लागती ही, आकास-पताल रो ब्रातरों, वाथेडो करे, ढकणी 
में नाक डुवोयर मर, टावरपणै रो काकरको, जवानी रे सूरज, गुफारा दिन जारी 
एक सपनो हो, वापड ने ठोर्के भाग राख दियो, केई तेतीसा मनायग्या, उश रो 
रातो मू डो बस्मीरी सेव जिसो रातों हुयग्यो, सेत सिरसा मीठा सपना जाए तू वे 
ई रस में डुबोईजग्या,' निरासा रूपी मगरमछणी, वा डरू-फरू हिरणी ज्यू', टप्पा 
खाव, सराबी रे दांई फिलिप री जवान लटखडावर लागगी, तू इया गुइकरी लोट 
दई किया करे, चलारा रै नाक में दम झ्रायग्यो, ज्यू वूढ़ो आ्रादमी श्रापपी जवान 
मदमाती घण ने देख देखर मार्थ में तडीड लिया करे, भाठे री मूरत ज्यू ईनक 
बैठपो रेवतो, बासणा सोने-चादी ज्यू चमक, वा घर री रैसी न घाट रो, डील धाण 
धुर्ख ज्यू घुयण लागग्यो, डाटी वध्योडी पण सवारधोडी नई जगली धाम हुवे ज्यू', 
प्राय्या मे इत्तो भोलास जाए कंण ई हिरणी री आास्या जप दी हवे, माभी रो 
छोरो मीर मारग्यो, एक सागे दो-दो घोडा री अ्सवारी करे, प्तीरम देकर पग 
पसारणा, कबूतर जाल सू टरै ज्यू' तू भ्रठे श्रावतो ठरे, बीगा बाज जिसा मौठा सर, 
प्रापरे मारण दुरूपो जार धतमसाला ने छोडर वढाऊ निरमोए ज्यू' टुरु जाया करे, 
धरती ने सको श्रावे के इसी कवछ-पगगी खातर महूँ मारग मे पुसव क्यू नी बिछाया, 
स्याल री मौत श्रावे जद वो गाव में जाया करे | कुछ सम्कृत हिन्दी तथा छट्टं भ्रादि 
भापाओं के शब्द-प्रयोग से लेयक की भाषा-सहिप्णुता प्रकट होती है---मुद्रा, तात- 
रता, मत्याग्रट, व सन्धि, श्रलौकिक, साउधान, रिम्यात, प्रदिद्वस्ददी, सच्चन्त्रि, 
झतघ्नता, प्रार्थता, झशिक्षा, विद्वान्‌, सार्थकता, व्यस्त, निराहार, प्रेयनी, प्रविसमम, 
परम धाम, सर्वेसर्वा, सम्राम, अपलक, श्रमोष, रजत-जयन्ती, मृतिमान, सुदगरजी, 
वेधडक, इमान्त, वबूल, गैरहाजिरी, माफर, नसीय, ध 


करामान, छझुपरत, झारगीद- 
परोसत इत्यादि । इसके ग्रतिरिक्त राजस्थानी भाषा के 


स्वाभाविक शब्दों के प्रयोग 


त 
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तथा नव शब्द-निर्माण के काय में लेखक की दक्षता प्रकट होती है--गलवाखडी, 
फुरण्या, लजखाणो, माडाणी, घरियाप, विसावश, घर-घेलिया, कदम-काल, 
चणक-मणक, झालखो, छेवट, नर र, हेड री हेड, भरलको, सुसतावए, श्रडफवाऊ, 
घेसला, एढा, अलगला, तेवडली, सासों, कू तर, बुकका, परबार, दालद, नीठ- 
निरावल, सागणा, बोदा, भायला, मृ डामू ड, खटाव, चचेडियो आगू च, खखीदर, 
उरला, एकलपो, मीट, पोछडी, दोघड चिन्त्या, आसग, चू चकी, विलाईजगी, 
डछ्कीज्योड । 

यथोचित मात्रा मे प्रयुक्त सवादों से उपन्यास की शोभा बढी है -- 

“तू' रीस कर लेसी ।” 

“रीस करणा री बात कवे क्यू २?” 

“रोस करण री वात तो कोनी ।” 

“तो फेर हू तने गैली लागी जिको रीस कर लेसू ।” 

“हु भो ऊभो-ऊभो थकरग्यो |” 

“ई भें रीस री काई वात है ?” 

"तू कंबे तो बैठ जावू ?” 

“महै कियी तने ऊभो रैवणा री सजा दी ही ।” 

कही कही पर दीर्ध वाक्यावलि का प्रयीग कर सस्कृत के उपन्यासकार 
वाणभट्ट की “कादम्बरी” की स्मृति पाठकी के समक्ष जागृति के रूप मे खडी कर 
दी गई है--* 

“भोर में उगूण दिस ऊगते भाण रो किरण-जाल ताडर॑ पत्ता 
माय प्‌ श्रणगिणत तीरा ज्यू_ ईनक री झू पड़ी में बिखर ने बीने सेचन्नरण 
कर नाखतो । उरशा री झू पडी मे आया पछ सूरज री किरणा सागर-जल 
सू रमण ने आरवती, भर बाने देखता-देखता ई जल आपरो रातग्रादों 
कालो चोलो उत्तारने चमचमाट करतो आवरख घारण कर लेवतो । 
देखता-देखता ऊगण ग्रलो भाण ठीक सिर मार्थ ऊ१२ घणो टिकतो कोनी, 
ज्यू जगती थिर नई रैया कर । श्राथूण कानी सूरज इत्तो बैगो पुग 
जावतो ज्यू जवानी ढलता भंट बूढापों घेरा घालण लाग जावे ।” 

(से) कमियाँ .--पप्छ २४ पर ईनक को बिठाने हेतु ऐनी द्वारा पीढा 
खोचना, पृष्ठ ६८ पर ऐनी वे मु मे ईश्वर वे लिए “ठाबुस्जी” शब्द का उच्चारण 
पराना, फिजिप ने ये जिए बात्डर श्रौर भेरी द्वारा बापु तथा बापजी झौर 
ऐसी के लिए “मा' शब्दों के उच्चारगा कराना (पृष्ठ ६९ से ७६ तक), प्रृप्ठ ८७ 


डोज तनततत+>े>नततन्‍तज....................... 


॥ एया बीनगी दो बीन ,. पृ स ३२-३३ 
2 यही ४्पू से १०६ 
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पर ऐनी का भ्पनी माँ को 'मा' कहना, प्रृष्ठ ८८ पर कुर्सी के स्थान पर मूढे का 
प्रयोग, पृष्ठ २३ पर “पाव भर” और “पीसा” घब्दो के प्रयोग तथा पृष्ठ ४७ पर 
पलग से नीचे उतर कार ईनक के पैरो में बैठ कर श्रादर दिखाना इत्यादि वातें 
अग्रेजी सम्बता एवं सरक्रृति के विपरीत हैं, जिन्हे उपन्यासकार ने राजस्थानी सभ्यता 
एवं सरक्ृति का रूप देने का प्रयास किया है । कुछ स्थानों में भ्रश्लीलता के नगे चित्र 
अभवित किए गए हैं जो भारतीय सस्क्ृति के प्रतिकूल हैं “-- है 

(१) ईनक अर ऐनी एक बीज री भ्रुजावा मे कस्तीजियोडा आ्रापस 
में चूमो ले रिया है ॥' 

(२) पाच सात मिट में आपा घरे ध्रूंग जासा, जित्ते थार सू खटाव 
राखीज कोनी ?* 

(३) ऐनी ने आपरी लूठी भुजावां मे घालर उण रा होट चूम 
लिया ।! * 

पृष्ठ ६० पर “इण छोटे टावर री निरदोस ग्रात्मा निकलगी ज्यू' 
पीजर माय सू पछी उड जाया करे ।” कह वर आत्मा और प्राण को एक ही 
समभ घंठना, पृष्ठ ७५ पर “संतमादी” के स्थान पर मौमाखी का प्रयोग न करना 
प्रनुपयुक्त है। पृष्ठ १०१ पर लेखक के इस वाक्य की पुष्टि नही हो सकी है-- 

“बीरी श्राख्या सू टर्ला-टर्लोा विरखा वबरसण लागगी।” 
फिसकी वर्षा ? पश्चिमी देशो मे प्रेमी-प्रेमिकाप्रों के मिलन में लोक-लाज नहीं हुमा 
करती है । बलात्कार करने वाला अपराधी होता है। श्रपनी भूतपूर्व प्रेमिका से बाते 
करने वालों पर पडोसी तूफान नही उठाया करते हैं परन्तु उपन्यासकार ने पृष्ठ ७२ 
पर लोक-लाज तथा ९२ से ९४ तक के पृष्ठो में एनी श्लौर फिलिप के विपय में 
लोगो द्वारा कुचर्चाग्रो का तूफान उठाने की बात की है जो पश्चिमी सस्कृति के 
प्रतियूल है । पृष्ठ ८४ के अन्तिम अनुच्छेद तथा ८५ के सभी अनुच्छेदों का पुनरा- 
बृत्ति के रूप में निर्धंक प्रयोग क्या गया है| प्रष्ठ ७७ पर ऐनी को माँ को एकदम 
याद करना ऐसा लगता है कि वह वही से जीवित होकर झाई है । इससे पूर्व भी 
लेखक इसे उपस्थित कर सकता था। ईनक के समाचार पूछने झा सकती थी या 
ऐनी के साथ भी इनक की चीन-याता के दौरान रह सबती थी | विन्चु उपन्यासकार 
ऐसे स्थलों पर इसे भूल ही बैठा । “पाटा गज” अध्याय में ऐनी थी माँ की पूरी 
भावश्यकता थी परन्तु लेखक ने उसे इस समय भी छिपा कार रखा। लोगों यी 
कुचर्चाग्रो येः वक्त श्रात्मीय व्यक्ति दूर नही रहा बरते है परन्तु ऐनी वी कुचर्चा के 
तूफान में उसकी माँ बा पतला नहीं पडा | प्रृष्ठ १०६ पर नेक ने हापू-निवास के 
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समय पूरे परिवार को एक एक सदस्य का नाम लेकर याद किया परन्तु सतमासिया 
चच्चे को याद नहीं किया ।॥ जवकि वह वच्चा चीन-यात्रा के वाद भी काफी समय तक 
जीवित था, और वाद में उसके मरने की सूचना भी ईनक को नही मिली थी | चीच- 
यात्रा से लौट कर ईनक सीधा अपने घर के बाहर टगे बोर्ड पर “विकाऊ' शब्द 
को देख कर वापिस सराय में श्रा गया | दूसरे दिन भी उसने ऐसी श्ादि का पता 
लगाने का प्रयास नहीं किया--उपन्यासकार को यह क्‍या सूझी ? पृष्ठ १३० पर 
ईनक के मुख से ऐसा कहलाना विल्कुल गलत है---/ म्हैं वी लुगाई सू व्याव करो, 
जिकी दो वार झ्रापरो नाव पलूथ्यों है।” ऐसी ने अपना नाम कब बदला ? 
उपन्यासकार भूल गया है | ऐनी की माँ का क्या हुआ ? वह कहाँ गई ? उपन्यास- 
लेखक मौन रहा है, बयो ? जब ईनक के माँ-वाप बचपन में ही मर चुके थे तो 
उसका पालन-पोपण किसने और कंसे किया ? क्या ईनक वृक्षों की तरह विना 
पालन-पोपरण के ही बडा हो गया ? फिलिप रे के बाप के विपप में तो उपन्यास- 
लेखक ने कुछ कहा है परन्तु उसकी माँ को छोड दिया | क्यों ? कुछ अप्रचलित भर 
भद्दी उपमाश्रो के प्रयोग भी उपन्यास में यत्न-तत्र मिलते है--- 

(१) “सगलो समान ठसाठस जचायर इया धर दियो ज्यू मठर री 
फली में मटर हुवे अथवा ज्यू वीज रे माय कुदरत रै हाथ सू पौधो, पेड, 
फल-पूल सगला भरघोडा हुवे ।* 

(२) “वा रोवती-कलपती घरे ग्रायगी जाए ईनक ने दफणाय 


श्राई हुवे ।” * 
(३) उणने इत्तो ग्रानन्द हवतो जित्तो करमकाण्डी ने होम करधा 
हुवे (3 


मस्कृत वेः विलप्ट शब्दों के ज्यों के त्यों प्रयोग से जी राजस्थानी भाषा की 
श्रम निज्ञता प्रयट होती ह या राजस्थानी घब्द-फोण की कमी | 

पश्चिमी मस्दृति श्रौर सभ्यता पर ग्राधारित कयानक वाले इस उपन्यास 
पर, लेखक यो उसे राजस्थानी सरकृति और सभ्यता का आवरण चढ़ाने के प्रयास 
में भत्रे ही आ्राणिक सफत्ता मित्री क्वो । ऐसे उपन्यासों के लेखन वा प्रयास सर्वप्रथम 
जोशीजी या ही रहा है जिसवे लिए बधाई के पान हैं । छोटी-सी क्या को चूट 
मेप देना कोट सरल याय॑ नहीं है। राजस्थानी में उस प्रकार के उपन्यासों का 
प्रत्याव ही! भमाव है जिसकी पूत्ति ना श्रेय जोणीजी को है। ध्स इप्टि से इस 
उपन्यास वा अपना एय विशिष्ल मरत्त्व ह | 
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आँघी अर आस्था! 
कथा-सार:-राजस्थान के ही मोटास गाँव भें जगन्नाथ, उसकी बूढ़ी माँ, 
पत्नी यशोदा, शिवदयाल भ्रौर सूरजिया नाम के दो बच्चे, शारदा और पार्वती ताम 
की दो वच्चियाँ रहते हैं। जगन्नाथ के पिता का देहान्त हो चुकता हैं। जगनाव 
राजस्थान नहर पर चलने वाले फेमिन के कार्य मे मेट के पद पर है। वहां से छ्ट्ट 
लेकर गांव श्राता है । गाव के सरपंच को जगप्नाथ से ईर्प्या है। वह उसके खेत मे से 
पेड भी छुपके से कटवा लेता है तथा जगन्नाथ के स्नेहियो को भी परेशान करता 
रहता है । 
एक दिन जगश्माथ चारा यरीदने हेतु रात्रि में सेठ प्रतापजी के घर जाता 
है । वहाँ अपनी विधवा पृत्रवधू के साथ सोए दुश्चरित्र सेठ को देख कर लौट पाता 
है। सेठ प्रताप जगन्नाथ द्वारा इस व्यक्षिचार-काण्ठ को देख लेने के भय से घवरा कर 
झास्महत्या कर लेता है। सरपच की जालसाजी और सेठ प्रताप के ग्रात्महत्या के श्रारोप 
से जगन्नाथ को कंद की सजा मिलती है। इधर गाँव मे व्यग्यों तथा सरपच की ज्यादती 
से तग श्राकर यगोदा श्रादि मोटास को छोड कर बीकानेर चने आते है। वहाँ पूर्व 
के हाली (मजदूर विशेष) रामों जाट इनकी सहायता करता है। यणोदा वीकानेर 
के ही एक सेठ के यहाँ खाना बनाती हैं। मन का पापी सेठ बुरी नीयत से यशोदा 
को सौ रुपए भ्रौर सोने की अग्रूटी देना चाहता है । यणोदा उसे फटकार कर सेठानी 
से श्रीर फटकार दिलाती है। सेठ मर जाता ?ै। इधर जगन्नाथ की वेटी पार्वती भी 
मोतीभरे से मर जाती है। एक रामस्नेही बावा द्वारा बेचे गए शिवदयाल फो रामो 
जाट थानेदार घोकलसिह पी सहायता से मुक्त करा कर घर ले श्राता है । वीकानेर 
से रवाना होते वक्त बयोदा को उसकी नौकरी के रुपयों से एक गाय यरीद फर 
सेठानी देती है। कुछ समय के बाद जगन्नाथ भी अपने प्रभाव से जेल से छूट कर 
पाँच सी रुपयो के साथ घर श्राता हैं। सबसे मिल वर सुझ्ञ होता है । 
इस प्रकार जगन्नाथ की राहो में एक प्रकार से कप्टो की आँधी झाती है परन्तु 
इस भयकर श्री में भी परिवार और जमीन के प्रति भ्रपनी भ्ास्था नहीं 
डता है । 
समीक्षा:- (क) विभेषताए"-जगनाथ की माँ भाणकसरवासी उसी 
धर्म की मौसी और मीर्स दादी के मयों से स्थान-स्थान पर भज्म बलवाये गए ह# 
जो लेखक की एक मौलिक सूझ है| उपन्यास के भुय्य पाश्न तायक जगनाश के जीवन 
में कप्ठो को एक भयकार प्राँघी आई जो उसे जेल ले गई परन्तु उसवी बड़े, 


सच्चाई धीर भलाई मे शास्था ने उसे सुजी जोवन बिताने को फिर से तैयार पग्य 
434++44-3+9+4-+ कप नमन -५क+कक+ ५.५७ ०५५3+ अमन.» पनपकनक, 


3. सामादिक स्पन्याक्त छेयबा-भ्नक्मानाम सद्यया' छिक्षा वि गर्दीबानेर (रसाज- 
स्थान) द्वारा १९७४ में प्रदादित, ११ परिच्छेदों मे विभक्त 
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दिया । खेतों के हजारों मन श्रनाज ने श्राँंघी से उजडे जीवन में सुखो की झ्रास्था 
ओर बहार ला दी । उपन्यास मे गाँवो की गरीबी, वहाँ का तग श्ौर जटिल जीवन, 
वहाँ की कमर से कम अभिलापायें, वहाँ का भोलापन, वहाँ के सरपचो आदि के 
अत्याचारों का सागोपाग वर्णान है। शुद्ध ग्रामीण जीवन की भाँकी के दर्शंव इस 
उपन्यास मे होते हैं। कई पात्रों का रूप-वर्णान भी वडा मनोरम वन पडा है। उपन्या- 
मकार ने उपन्यास के अनेक स्थान अपने भ्रासपास के ही चुने हैं जिनसे वह भली- 
भाँति परिचित भी है। उपन्यास यथार्थवाद के अधिक तिकट है । 


राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दो के साथ साथ सस्कृत, हिन्दी, उदू 
और पजाबी भाषाओ्रों के शब्दों का भी यथोचित मात्रा में प्रयोग कर अन्यान्य 
भापाओं के प्रति सहिष्णुता का भाव भी लेखक ने प्रकट किया है--- 


हिन्दी के शब्द--विना, श्रसमजस, त्यौहार, चोरी, न्‍्यारी, ससार, मत । 
उदू के शब्द--इन्तजाम, फालतू, नसीव, तजबीज, मजूर, वरकत, हवालात, इज्जत, 
जामनी, चश्मदीद, खतरनाक, खानदानी । 


पजावी के शब्द--पुत्त कंडा, एकदर्फ त्वाडा मुख बेखू , थ्वाडी सौवा बरसा दिया 
उम्र, थ्वार्ड पैरा विच भ्रसि जेल मे ही मौजा कर दे है, वाहे ग्रुरूदी मेर नाल 
जवाणी बणी रहे। 

सस्कृत के शब्द--दिशाशूल, चेप्टा देणव्यापी, कुपात्र, नियोजन, निरादर, श्रद्धा, 
प्रकृति, प्रस्थि, माँसभक्षी, विप्ठा, सस्कार, समागम, निष्काम, आत्मविश्वास, इष्ट, 
क्ति विक्षेप, प्र्धाड्िनी, क्रान्ति । 


राजस्थानी के स्वाभाविक णब्द--रेछली, बुरछयोडा, अनासुरति, रोही, किचरीज्योडा 
बोकरसी, जूटे, इक्यातरे, घिगागी, खाबी, दावे, श्रसछा-मसला, वेजका, बुरलिया, 
सिडावण, उफत्योडा, पलगोड, टेलचाकरी, ईने-बीने, ढचरकावे, विरियावर, अभ्रण- 
जीमणा, राफडलीला, मासवारी, वचवचीजते, दवस्योडा, तसियो, विसाई, गोईपसू 
मनेग्याने, वारवास, साव छडो, ऊणायत, डोडलीजगी, सोराई, बेलीपी, कानलो, 
मोभी, न्‍्यायो, बसमवसीजती, दूजियारा । 
इनमें सेयव वी नूतन शन्‍्द-निर्माण-वला के दर्शन भी हो जाते है । लघु सवाद सी 
यत्र-्तत्र विकरी हैं--! 

बावों वोल्यो--“माटी में सोरम हुगैनी रे ?" 

/हा द्वावा ।”! 

धलोगा ने आणी चाईजे या नही ?” 

"हा बाबा आणी चाइजे" 





| श्राँधों प्र प्राम्या पृ से ३७ 


उपन्यास-माहित्य [7! 


“जद नाक ई रोर लो हुडै तो वा किया आते रे ?” 

“को शआाव नी चाय ।! 

* लेखक का झ्ारूका क, मुहावरों और कहावतो का ज्ञान शलाध्य रहा है--- 
लेखे लागसी, की री रावगी त की री देवगी, ६इधागी भ्रर राख छाणी, डोलर 
हैडे ज्यू फिरे, करन्ता सो भुगन्ता, रावण रे तो वा ही भावण, समंदर मे रैणो 
अर मगरमच्छ सू चैर कद पोसाव, को मिया मरे न को रोजा घटे, सीता किसना 
ही को बोहू नी काणती ने किसो काजल सारणो है, नगद दाणा दीन परणीज 
काणा, वाम्ण रो कोई जजमान अर लापसी रो कार्ड पकवान, खाबरण ने सूर भर 
कुटीजण ने पाडा जाट जवाई भागाजा वीने नन्‍्याल करे, बोरे सौ बोरो, वीमै 
बयारो नोरो, गाय न वाद्धी नीद श्रावे झ्ाछी, श्राख्या घिया कोह्या-सी पीली, वायो 
प्रावे न ताली बर्ज होठ बूद्दी गधी र-सा किया, बीडी सच टी र खाय, ऊठ चढ़े न 
कुत्तो यायो संतरो-वैतरों हुग्यों वो, घली वली खुलदी, न कोस वर्ण न लाव, ब्रह्म 
में मुगति माथे जाव्ते जीव-सो श्रापरो आपो खोबे हो । रेखक ने पात्रानुकूल भाषा 
के प्रयोग मे भी सावधानी रखी है। पृष्ठ ७४ पर कौदी रण्डासिह औ्रौर उसकी माँ 
के पजावी भ.पा के सवाद लेखक के पजावी भाषा के ज्ञान के सूचक हैं । 

(ख) दोप --पति के जेल चले जाने पर जसोदा का श्रचानक मोटास गाँव 
से बीकानेर शा जाना तथा जगप्नाथ की खेर खबर तथा पूछताछ भी नही रखना 
एक विलक्षण एवं श्रस्वाभाविक वात है। प्रथम परिच्छेद भे याद किए जगन्नाथ के 
के छोटे वेटे सूरजिया को उपस्यासकार श्रन्त तक कैसे भूल गया ? उसका कोर्ड 
श्रम्तित्त भर काम यदि नही था तो उसे प्रथम परिच्छेद में भी थाद करने फी वया 
आवश्यवात्ता थी ? उपन्यास में सेठानी का भ्रपन पति को भयकर अपणब्दो का कहना 
भारतीय सम्कृति के विपरीत है--! 

/राड जायोडा, तैर्म ही जे सऊर हुतो वो बेटा वह तने को राखता 
नी । एक वीनणी तो थारे छप्िर मे गिलास री दीनो ही--_#र फूल्या थारा, 
पर बिड,ल, ई तुलछी कानी ते मूढो करो दबीसू पैला थारी जीभ 
खिर'र नीच कोनी पडी । मनी चाही दुम्भीय'क भोगणों पड़ चारो जेल, 

तनें हुं आज जीसू' मार'र ही बारे निकलस्यु |» कानों तू भरसी 
दिनूगे सू' पैला पैला अर का फेर हूं फासी खास्वू', हु घायगी ।” 

उपन्यास के शीर्षक की पूर्ण सार्थकता प्रवद् करने वाले तथ्य क्‍्हों नजर 
नही धाए है । पृष्ठ ८७ पर अन्तिम पक्ति मे 'झास्था” घझब्द मे युक्त एया घाकय 
भ्रदष्य झाया है जो निनर्थंग-सा ही है। उसके अतिरिक्ति यह है कि राजस्थान नरर 
पर चल रहे फँमिन के कार्यो से चार-पाँच दिनो की छट्ठटी जञगग्नाथ ने लो और 





। ध्राँधी श्र आस्था . पु से ५६ 
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इसके वाद वह वहाँ कभी नहीं गया । काफी समय के बाद उसकी सेवा का क्‍या 
हुआ ? वया उसे कभी नौकरी से हटाने की सूचना भी मिली ? लेखक ने इस घटना 
को एकदम भुला ही दिया | पृष्ठ ७२ तथा ८२ पर लेखक जगन्नाथ की दार्शनिकता 
में खो गया है। उपन्यास के अन्तिम परिच्छेदों मे जगन्नाथ जेल से मुक्त होकर श्रपनी 
माँ से ही मिलता है। पत्नी और बच्चो से वाद मे न तो मिलता है भौर न ही 
उनके विपय में कुछ पूछता है। पत्नी और बच्चे उस समय कहाँ थे ? उनकी उत्कण्ठा 
को उपन्यासकार ने स्थान क्यो नहीं दिया ? जगन्नाथ वी बेटी शारदा का जिक्र 
भी नही के समान रहा है। जगन्नाथ के जेल से छुटकर आने पर रामो जाट कहाँ 
था ? उस समय रामों जाट के त्रिपय में भी लेखक मौन रहा है। जगन्नाथ की माँ, 
बहू झ्ादि को सरक्षण देने वाली वीकानेर की उस सेठानी से क्या जगन्नाथ मिला ? 
यदि नही तो क्यो ? भपनी मृता पुत्री पार्वती के विषय में भी जगन्नाथ मौन-सा 
रहा है। न तो उसके बारे मे उसने पूछा श्रौर न ही उसके विपय मे किसी ने उसे 
कुछ बताया । क्यो ? उपन्यास के कुछ पृष्ठ निर्थंक शौर श्रनावश्यक हैं। पृष्ठ ७९ 
पर जगन्नाथ पजावी भाषा के वाक्य वोलता है। जगन्नाथ पजाबवी भाषा कब 
सीख गया ? 
स्थान स्थान पर मौत के लिए “हसलो उडबस्यो” इस एक ही वाक्याश' का 
प्रयोग किया गया है। उपन्यास में कई स्थनों पर “श' तथा 'प' का प्रयोग अनेक 
धार किया गया है जो राजस्थानी भाषा के विज्ञ लेखक के लिए बडी लज्जाजनक 
बात है। देशव्यापी, शान्ति, परेशान, विश्वास, इप्ट, चश्मदाद, शक्ति, विप्ठा थ्रौर 
निष्फाम इत्यादि शब्द इसके द्योतक हैं । 
उपन्यास में श्रनेक विशेषताशों के साथ कई कमियाँ है परन्तु गुणों के समूह 
भे वे बमियाँ छिप जाती है । तदुपरान्त ग्रामीण भोली-भाली ससकृति पर ग्राधारित 
इस उपन्यास की सृष्टि का द्वितीय प्रयास राजस्थानी साहित्य की न्यूनता की पूर्ति 
के लिए सराहनीय है । सुदामाजी की परिमाजित और सरत राजस्थानी भाषा 
के समौप्ठव ने णब्द-नण्दार में वृद्धि की है साथ ही श्रालवारिकता और मुहावरो- 
बहावतो के सौन्दर्य में भी । 
मगदान महावीर! 
क्रयान्तार*“-महावीर प्रालीन देस-दसा, जनम, वालपणा री वाता, व्याव 
झग पैराग, सउयौगसिवा रो उद्घार, महासती चन्दनवाता, गोसाजक, बलदा री 
सापारी, एन्द्रभूति री यज्ञ, राजशही रे श्रेशिक राजा, वैसाली रो विकट युद्ध, 


। परौद्ृशित गा ऐैनिहासिक उपन्यास, लेखक--नृसिह राजपुरोहित, शिक्षा 
पे वीय रीयाया (उज्म्थान) दारा १९७४ में प्रकाणित । 


उपन्यास-सा हित्य [7६ 


महावीर रौ धर्म-परिवार, रोचक प्रसग, जोत में जोत मिली--इन १४ परिच्छेदो मे 
विभक्त उपन्यास की कया का स९ इस प्रकार से है-- 

महावीर के जन्म से पूर्व देश की सामाजिक एवं धामिक स्थिति श्रत्यन्त 
खराब थी । उच्चवर्ग का सवल होना तथा निम्न वर्ग का निर्वेल होना ही उस समय 
की विशेषता थी। कुण्डनपुर के राजा शुद्धोादन की रानी प्रिशला की कोख से 
महावीर का जन्म हुआ । बचपन में खेलते समय इन्होंने एक भयंकर काले नाग को 
निष्म्रिय बनाया जिससे इनका वर्धमान से महावीर नाम हो गया। शादी वसन्तपुर 
के महासामन्त की पुश्नी यशोदा के साथ हुई | मॉँ-वाप के मरने पर ये भाई ना द- 
वर्घन को राज्य सौंप कर सन्‍्यासी वन गए । बाद में साधनामय जीवन बिताने लगे । 

महावीर ने शापग्रस्त चण्डकौगिक को सर्प-योनि से मुक्त कराया। न्रपनी 
सबसे छोटी मौसी चन्दनवाला से भिक्षा-ग्रहण की । मखली-पुत्र गोसालक के गर्व 
को नष्ट कर उसे शिष्य बनाया। रक्षा हेतु सौंपे वैलों के मालिक किसान द्वारा 
महावीर को दण्ड दिया गया। कानो में ठोकी गई खीले पावानगरी के सेठ के मित्र 
वैद्य ने निकाली और घाव ठीक किया | बाद मे एक श्रमण द्वारा विद्ान्‌ सुमति के 
पुत्र इन्द्रभूति को प्रश्न पूछ कर उसका गव॑ नप्ट क्या । महावीर से प्रभावित होकर 
इन्द्रभूति उनका शिष्य बन गया | जैन धर्म के विरोधी राजा श्रेणिक ने भी इनका 
शिप्यत्व ग्रहण किया। श्रेशिक की मौत उसके वेटे कृशिक के कारण हुई । 
बाद में कृशिक श्रौर उसके मामा चेटक में वैशाली का भयंकर युद्ध हुझा । 
चेटक वन में भाग गया भौर कूरि[क महावीर का अनुयायी वन गया। इन्द्रभूति, 
अग्निभूत्ति, वायुभूति श्रादि ग्यारह गण इनके प्रधान रुप थे। श्रेशिक का पुत्र वारि- 
सेन भी इनका शिप्य बन गया । इस प्रकार महावीर के ग्रनेक शिष्य वन नये । ४२ 


चौमासो के वाद ७० बे की उम्र मे विहार में स्थित पावानगरी (अपापगरी) में 
महावीर ने गहानिर्वाण प्राप्त किया । 


समीक्षा:-(क) विशेषताएं --महासती चन्दनवाला, वलुदा री रूयाली, 
इन्द्रभूति री यज्ञ, राजगृही रौ श्रेरिक राजा, वैसाली रो विकट युद्ध और रोचक 
भस्ंग--ये अ्रध्याय बडे रोचक वन पडे है भले ही इनसे कथा प्रवाह में बाघा पटी 
हो । लेखक ने भ्रत्येक अ्रध्याय को सुन्दर और श्राकपंक शीर्षक मे सुसज्जित क्रिया 
है। भ्रन्तिम भ्रष्याय. का नाम तो अत्यन्त ही मनोरम बन पड़ा है--“जोत में जोत 
मिली” | पृष्ठ १०-१५ पर बच्चों के सेल मम्दस्धी सवाद, पृष्ठ १४ पर महावीर 
श्रौर उनकी माँ के सवाद, पृष्ठ २५, ३२ और ६३ पर महामती चन्द्रववात्रा और 
भीत्ो के सवाद श्रोर पृष्ठ ७९ पर राजइह के नामी चोर विद्य तु प्रौर नगर-चष् 


सुन्दरी के सवाद बडे सुन्दर बन पड़े हैं। लधुवाक्यावसिपृर्ण एक सझद का 
उदाहरण--- 





! भगवान महावीर - प्र स. ७९ 


74 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्यन्साहित्य 


“सुंदरी ॥9७ 

“थ्‌ .म्हासू श्रणू तो हेत राखे २” 

“क्यू काई बात है ?” 

“महुने एक चीज लाय ने दे ।” 

“जावरण दे, थू वा चीज लाय नी सकेला ।” 

“अरे थू' बोल तो खरी |” 

“ता, ना, रे ! जाग्ण दे ।” 

“यू कंबे तो म्ह प्राण देय सकू ।” 

“महनै भरोसी है ।” 

लेखक की णब्द-निर्माण कला भी द्रप्टव्य है--च्यारू मेर, सैसू, नेखम, 
श्राथमशी, भ्राकमणी, लवाजमा, हूमरढाई, लादू-पाटू शौर घरामूल । हिन्दी, उद्ू 
और सस्कृत झादि भाषाओं के शब्दो का प्रयोग लेखक को भाषा-सहिष्णुता की 
विशेपता को प्रकट करता है--- 


हिन्दी शब्द--उदाहरण, साक, पछी, पसखेरू आदि। 

उदू' शब्द--भ्रजायवघर, वेखवर, तकदीर, उम्मीद, मजूर, ध्मुक, खैर, फ्जिूल, 
बुदरत, मदद, भ्रौर जरूर श्रादि । 

मस्कृत शब्द--सूत्रपात, सम्धापक, अस्तेय, ज्ञातपुत्र, महोत्सव, मथर, विरक्ति, 
श्रलिप्त, ज्ञानचल्ु, घ्यानावस्थित कटाक्ष, श्राकाक्षा । 


राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शव्दों का प्रयोग भी स्तुत्य रहा है -- 
एबण, पोतारा, झ्वखाइया, छतापएण, अखाई, खँगार, कलीजगौ, ग्राऊ्यौ, 
गोटोज'र, टएवेल, निरी, छेटी, तेबड, बुई, छिताल, खेड त, धृ बोई, आवकारौ, 
सम्पात, भमरौछी, ओगाल, भाठा और ठीमर आदि । 
आलपातय-सौन्दय्यं, मुहावरों एव कहावतो का यत्र-तन्न श्रावश्यकतानुसार प्रयोग 
शनाध्य रहा है-- 


रस्मी री दाई पकड'र तेतीसा मनाया, गो री मौत शाव॑ जद भीला रे 
पप चटँ, सीरा ज्यू घुखती आदया, मसाण हुवे ज्यू सून्याट पडी, काटी रो जोर 
बोबिया ताई, बीती ताहि बिसार दे भर म्रार्ग री सुध लेय, नाग रौ भार्ठ जिसो 
गरणी हिवटी गदर पाणी बणागौ, करम गति टालही नाहि टर्ल, आख्या फाड्या 
गेल रे ज्यू, ऊंगल में मायों श्राया पछ॑ धम्मीडा सू काई डरणौ, भील-सरदार 
राक्षम रे ज्यू ऊभो ही, सिधण्ो कुत्ता मू घरवाम कर सके, सियाज्त पवन तौर रै 
छउयू , धागा निशलगो, जोट रा चणा चाबणा हा, श्रपणी करणी पार उतरणी, 
धाया पडता, पृ दा खेंबता, उठे बागता बो्ज हा । 


उपन्यास-सा हित्य [75 


| (व) दोष --उपस्यास की-सी स्वाभाविकता इसमे नहीं दिखाई देती है । 
इसे तो जीवनी का रूप दिया जाना चाहिए था। झौपन्यासिक कथावस्तु से यह 
भ्रत्यन्त दूर है । उपन्यास में बहुत से स्थलों पर इतिहास शोर ज्ञामाजिक ज्ञान की 
तरह बिन्दु दिए है--पृष्ठ ७ पर महारानी के स्वप्न की १६ वस्तुएँ, पृष्ठ १६ मे 
१७ पर महावीर के पाँच महाग्रत सहित २८ मूल गुण, पृष्ठ ५० पर महावीर की 
तपस्या का १६ विन्दुओं मे वर्णन, पृष्ठ ५५ पर सात तत्त्व, जीव फी ४ गतियाँ, 
घार कपाय, पृष्ठ ५६ से ५८ पर ८ कर्म, ४ पंचास्ति तथा महावीर फे ११ शिप्यो 
का परिचय, पृष्ठ छ४ से ७६ पर महावीर के ११ शिप्यों का विवरण । महावीर 
वी कठोर साधना, विवाह का प्रसग, वचपन की क्रियाओ, राज्य मे विलासी-जीवन 
तथा ग्रहस्थ के आनन्दों और निर्वाणण धादि प्रसगो का विस्तार करना चाहिए था 
जिमसे उपन्यास मे रोचकता भरा जाती । वाल्य-काल श्रौर विवाह का वर्खात श्रत्यन्त 
ही सूक्ष्म रूप मे किया है। व्याव भौर वैराग, इन्द्रभूत्ति रो यज्ञ, महावीर रो घर्म- 
परिवार, जोत मे जोत मिली--इन प्रसगो के विस्तार भ्रौर मौलिकता के भ्रयात्त 
की कमी रह गई है। महासती चन्दनवाला, राजगृही रो श्रेणिक राजा, बैसाली रो 
धविकट युद्ध श्रौर रोचक प्रसग--इन भ्रध्यायो की त़तिक भी झ्रावश्यकता नहीं थी । 
“बालपणा री वाता” परिच्छेद में श्रन्य कई मौलिक घटनाओं से उपन्यास के सौन्दर्य 
में वृद्धि की आवश्यकता थी। “महावीर री धर्म-परिवार” प्रमग में महाबीर के 
११ गणधघरो के नाम देकर सभी का पृथक पृथक सूक्ष्म्त परिचय दिया है जो 
इतिहास की विशेषता के निकट है। उपन्यास भे ऐसी शैली नहीं श्रपनाई जाती है । 
पृष्ठ ६, ८ भौर ९ पर महावीर के पिता के दो नाम वताएँ है--निद्धार्थ भौर 
शुद्धोदन । इन दोनों नामो के विपय में स्पष्ट नहीं करते हुए लेखक ने पाठकों को 
अम मे डालने का प्रयास किया है। उपन्याम को पढने से ऐसा ज्ञात होता है कि 
यह उपन्यास लेखक ने शत्यन्त ही शीघ्रता मे लिखा है। संभवत जैन ग्रन्यो और 
इतिहास शादि की समुचित सहायता नहीं लो होगी श्रौर वत्पना का घोटा भी 
यथोचित मात्रा मे नहीं दौडाया होगा। उपन्यास के बीच बीच मे जैन घास्त्रा, 
सम्शत झौर प्राकृत के ज्यो के त्यो उद्धरण निररथक एवं पग्रनाबश्यफ रुप से दिए हैं । 
इनका राजस्थानी भाषा में विज्लेपण भी नही विया गया है । श्रमण, श्रम, श्रद्धा , 
कपाया इत्यादि शब्दों में 'श' श्लौर 'प' का प्रयोग झनुचित है । उपन्यास की भाषा 
में सत्कृत शब्दों की भरमार ने राजस्थानी भापा की स्वामाधिकता पर सीखा 
प्रहार किया है--- 

प्रज्ञान, संस्कृति, निर्माण, मस्वापक, अ्रपरिग्रह, लोदनायक उच्च, प्राक्ननिक, 
समर्घन, सामारिक, दीक्षा, ग्रहण, उद्धार, अभिनंदन, उद्यान, परिस्थिति, प्रसिद्ध, 
विनीत, सात्विक, भ्रनुवायी, प्रास्ताद, पटप्स, श्राकाक्षी, भ्रविस्मरणीय, धार्मिझ, 
नैतिक, प्लित, नियमानुत्तार । 
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भाव और भाषागत कुछ कमियाँ होते हुए भी' यह पौराणिक या ऐतिहासिक 
उपन्यास राजस्थानी साहित्य की श्रनुपम कृति है। एक श्रोर जहाँ उपन्यास मे कई 
विशेषताएँ समाविष्ट हैं, दूसरी ओर वहाँ राजपुरोहितजी का इस क्षेत्र मे प्रथम 
प्रयास सरल और प्रवाहमय राजस्थानी भाषा के साथ राजस्थानी साहित्य की श्री- 
वृद्धि करने मे अग्रणी है। अत्यन्त ही बृहद्‌ कथा को एक छोटे से कथानक मे श्रावद्ध 
कर राजस्थानी साहित्य की उपन्यास-विधा को गौरवान्वित करने का कार्य कोई 
कम महत्त्व का नही है। ऐसी पौराशिक या ऐतिहासिक कथा का समावेश राज- 
स्थानी उपन्यास-विघा मे प्रथम ही सफल प्रयास है। इस दृष्टि से इस कृति का 
अ्रपना एक विधिष्ट महत्त्व है । 


| 


कचल-पुजा ! 

कथा-सार -महमृद गजनवी के श्राक्रमण के समय राजस्थान में भाटी 
राजाप्रो के राप्य की राजधानी तन्नोट थी। तन्नोट जैसलमेर के पास था | इस गढ 
वा निर्माएं भाटी राजा केहर ने भ्रपनी कुल देवी तन्नोराय के नाम पर करवाया । 
तप्नोट गढ के निर्माण-कार्य के पूर्णा होने से पूर्व ही राजा केहर मर गया था । बाद 
में फेहर के पुत्र राव तन्नो ने इस गढ़ को पूर्णो कराया। तन्नो के बाद इसका पुश्न 
विजयराज भाटी राजा वना। तम्नोट के चारो तरफ बाराहो छगाझो तथा बूटाशो 
के राज्य थे जो राव विजयराज के विपरीत थे। इनमे सीमा-सम्बन्धी सघप॑ चलत्ते 
रहते थे । विजयराज की रानी बूटा वश की थी। मुल्तान की राजकुमारी का 
सम्बन्ध विजयराज़ ने भ्रस्वीकृत कर दिया था | तब मुल्तान की राजकुमारी यशोधरा 
तप्नोट की देवी के मन्दिर में स्वामी श्री की देखरेख में देवदासी बन जाती है । 

महमूद झ्रपनी बीस हजार सैनिकों वाली सेना लेकर पाता है परन्तु तम्नोट 
गट के दरवाजे श्रौर दीवार नहीं तोड पाता है। महमूद के सैनिक प्यासे मर जाते 
हैं। पिले पर तैनात सैनिक कई यवनो को यमलोक भेजते हैं । इस युद्ध मे विजयराज 
ये सभी विरोधी राजपूत राजा महमूद की सहायता करते है। इधर जैतसी गाँव 
वा राजपूत पूनम, जो डाकू था, विजयराज की काफी सहायता करता है | महमुद 
के सेनियों द्वारा बई बन्दिनी राजपूत-कन्याओओं को मुक्त कराता है। कई यवनों को 
मोत के घाट भी उत्तारता है। प्रन्त मे गजनी के सैनिक सुरग द्वारा गढ़ के प्रन्दर 
जावर गट ये दुर्भध दरवाजों को योलने में सफल हो जाते हैं। युद्ध में भाटी हार 
जाते / । इधर मरमृद थी सेना पानी और मय से श्रस्त होकर वापिस चलने का 
निशाय परती है। महमूद को उसी समय उमके राज्य पर इदलेव या के हमने के 
समायार मिलते है । तय दुमस्ताम धम ये प्रचार भौर याजाने यी प्राप्ति के प्रभि- 





॥ ऐसविटासिय उपयास, सेय्ज-मत्मेन जोगी, १९७८६ में प्रवाशित, 
बा > ३५ भागों मे विभन 


है 
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लापी महमूद को खाली हाथ लौटना पडता हैं। जाते समय कटार के अलावा उसके 
पास कुछ नही था। इधर तन्नोट में प्रविप्ट कुछ यवन-सैनिको को विजयराज मार 
देता है। यवन-सैनिक देवी के मन्दिर के पुजारी स्वामी-श्री की हत्या कर देते हैं। साथ 
ही यशोघरा की एक भुजा और उसके एक स्तन को काट देते है । ठीक उसी समय 
विजयराज अपना मस्तक काट कर देवी को श्रपित कर “कवल-पूजा” करना चाहता 
है परन्तु यशोथरा की तकंवूर्ण बातों से प्रभावित होकर वह ऐसा नही कर पाता 
है | यशोधरा उसे जीवित रहने की वात कहती हुई समाप्त हो जाती है। जैतसी 
का पूनम भी मर जाता है। विजयराज ने अश्रागे क्‍या किया ? क्या यशोघरा के 
माध्4म से “कवल-पूजा” सम्पन्न हुई ?--उपन्यास की कथा मौन है । 

समीक्षा:- (अर) विशेषताए ---उपन्यास मे देश-काल का ध्यान रखा 
गया है। सोगरा, घाटमा, नौली सोने का टका तथा पचदारी आदि का प्रयोग किया 
गया है। सोगरा और घाटमा राजस्थान के भोज्य पदार्थ हैं। विशाल रेतीले टीवो 
का सौन्दय्य, श्रनेक प्रकार के घोडों, महमूद की सेना, विजयराज के दुर्गंम गढ तम्नोट, 
यवनो की भश्रत्याचारिता (स्त्रियो के सतीत्व को भंग करना), मूत्तियो को मप्ट करने, 
इस्लाम धर्म के प्रचार, शराब के नशे में नर्तेकियों के साथ रगरेलियाँ मनाने, रण- 
बाकुरे राजपूतो के श्रनुपम शौर्य एवं इन वीरो की युद्धकला श्रादिकक़ि वर्णन श्लाघनीय 
वन पडे हैं। श्रफीम खाने की प्रचलित राजम्थानी-परम्परा को भी नहीं भूलना 
उपन्यधासकार ने अपना कतेव्य समझा है। जैसेलमेर की तरफ वास्तव में श्रव भी 
पानी का शअत्यप्रिक अ्रभाव है। रेतोले टीलो में पानी का श्रमभाव महमूद के सैनिको 
को परेशान कर वापिस जाने को बाध्य कर देता है। केसरी नामक वीर को तो 
पानी के श्रभाव में अपने पेशाव तक को पीना पडता है । 

सुल्तान महमूद के मुख से उद्द के शब्दों का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में 
कराया है जो स्वाभाविक है। उपन्यास में जेसलमेरी बोली के झाधिक्य के साथ 
जोधपुरी एवं नागौरी बोलियो के मिश्चित रूप का भी सहारा लिया गया है। 
उपन्यास में यथास्थान गीतो की सृष्टि भी हुई है---! 

“हिरणी ग्हाजौ नांव 

करू, सी कोस्ता पर विसराम 

व्छिवें पडिया मनड़ा रौ म्हैं दरद मिटाव्‌, 

पागी वण साजन ने हेर “ "“मिलण करापू , 

मत मारी, ओ पूनम राजा, 

म्हें छू नार कंवारी 

महें चम्पापुर री नारी'*ल 





] कवल-पूजा पृ.स. ४३ 
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उपन्यास कई सरल झ्ौर छोटे-छोटे सवादों से भरा पडा है। विजयशज 
झौर यशोघरा, महारानी और विजयराज, महारानी और पूनम, विजयराज झौर 
पूनम, ग्रुलाव और महारानी, पूनम और ग्रुलाव, केसरी और मूमल, केसरी भौर 
जैतसी के ठाकुर, पूनम और पूनमी, महमूद तथा श्रन्‍्यान्य ग्रामीणों के सवादो मे से 
यशोघरा श्रौर विजयराज के सवाद सर्वोत्तम वन पडे है। छोटे वावयो से युक्त एक 
सवाद का उदाहरण--- 

“हुँ फूटरी औंई” 

ढ। आई' । 

"फहँ जवान हो” 

क्र हब जग 

“पछे काई कसर ऑऔई म्यारले में ?” 

“पूनम ने रीकावणरी”? 

“के सू रीकोौ ?” 

“ब्याणू सू ” 

“भूख लागो काई ?” 

6 (--क १ 

्क्कैरी १११ 

"पेट माय" 

* बीजी” 

“वीजी, तीजी, काई नी, टुकर निकाल” 

/टुकर तो नी पचदारी झौई, महारांणी सा खास कर धताई” 

भाषा में सस्कृत श्रौर उदृ शब्द भी उचित मात्रा में झ्ाए हैं जो अन्यान्य 
भाषाय्रों वे प्रति सहिप्णुता का भाव प्रकट करते हैं-- 

सस्झत ये शब्द--व्यास्या, क्रिया, महाराज, श्रनेतिक, पीताम्बर राजनीतिक 
तपन्या, देवदासी, कलाबार, देवी, कायरता, ज्वाला, स्वामी । 

उ्दूँ ये शब्द--इमदाद, श्रालमपनाह, सुभान भ्रत्लाह, सलामत, तकरीर, 
गुदा-टाफिज, पर्वरदिगार, सुदावन्द, वृुतपरस्ती, सुर्खी, तमाम, भामदनी, मिन्नत, 
पामयावी, बउवास, तवाटफा, हसीनावा । 

राजनथानी नथाया ये स्वाभाविर शब्दों वे प्रयोग का कौशल भी उपन्यास 
में ललित होता है-आराशग, वांसू , साव श्रजू , बार्क, घती, त्यार७ू, श्रधगावली, 


ग्घारा+ हे भराश 


गेदोतिया, सास्म, तेवटी, धान्दौ, तेशावग, बगारा, बिलिया, ताडवा, 
शो, एस, झंथ, ह्रौई, मोयरी, वापरगी, हुदी, झ्लायती-पराखती, इबाली-उवालो, 
3 व नस धरम मर पहन 
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थोरा, तिणा, सापडते, नैनौ, चिणुगट, हमें, लगै-टगे, इया-उवा, पतरगी, वंतल, 
टुंकर, मौडौो, टुरुयो, डागर्ू, खाता, निठग्यौ, ऐनाएण, साकलैई, भचीडा. चित- 
वगना । जैसलमेर-निवासी होने के कारण लेखक की भाषा पर स्थानीय प्रभाव 
झ्रधिक है | सुन्दर कहावतें श्ौर उपमाएं हीरो-पन्नो की तरह जडी हुई हैं--- 

मारे जीने मललो मारे मल्ले ने कुण मारे, नी बावल री रैयी नी वाथिया 
आावशणिय री, तारीफा रा पुल वाघ है, चीकरो घईं दाई रैणो पड़सी, सामे पगा 
मौत रे मुण्डे जावई, सौ सोनार री व्है तो एक तो एक लोवार री रिहिया करे । 
उपभमाझो का सौप्ठव इस प्रकार का है--- 

ननी सुई रे नाके मे सू' निकलतौडड पतले डोरे ज्यू' कीणी राग भें गावरी 
रो घुर, ग थियोडी केसा री चोटी साप स्यू श्राठा खायोडी, एक मडद काली भैसे 
जैडी डील, तलवारा री कट कट यू. लागती जार सिव रे ताण्डव निरत मैं ताल 
लाग रैयी है, होट ऐडा राता जाणी रगत थेयठियौ, मुखमण्डल मार्थ पसीर्न रा टोपा 
ऐडा ओपता जाए मोती भडियोडा है, जाए करुणारस साक्षात्‌ प्रकट व्हियी है, 
दिन रे चानणी में थे ऊजला वुर्राक तम्वू ऐडा लगता जाए बरफ रा टीवा खडचा 
ड7, पेमली बोर री गुठली जितरो क्‍ग्मल रौ एक डलौ, मलेछरी लोध ने कयूतर री 
दाई लुठती देख, दुसमण रे मार्थ भूजे सेर दाई टृठ पडा, जागां जागा हाड़ुकारा 
किरचा चोर दाई लुक छिपने वन्‍्तल करता हा । 

छोटे छोटे वाकयो से युक्त भाषा के प्रवाह ने अपनी अनुपम शैली के कारण 
श्रन्य उपस्यामझारों की भाषा-शैलियों से अपना पृथक्‌ ही स्थान बना रखा है-- 

“कान खडा व्हेग्य।। नैण काना में घुमस्या। सुरता, श्रवण र 


सरणौ पड़गी । पतन, काना रू हलाया हालण लागगा ।""“““रात भ्रार्भ सू 
उत्तरण लागी। श्रन्धारी पग पा रण लागो । चन्दरमा आभसू' मुलकण 
लागौ ॥“ “ मिस््या घी घीम॑ पा प्रसारण लागी ।"“ » दिन अडोली 
व्हेगो । सुरज मान्दी लागण लागी । **“ तड तड, त्तिड घिम, तड़ तड़ 
तिड़ घिम “हम ढम रूम ढम, धद धड घड घट घड, घडाघद, घड्ा- 


घड, घम घड़, घडाघड़, घपडधचट घम । पृ पू भर, पृ पू पृ पू पूत्र, 
घड घम, घड घम, रुक रुफर थोडी योडी ताल यू च्यात्मेर गृजडढी ।०“ 
“ लोट्यो लवार, रैबती राइकौ, वीरमौ भावी, सावती सोनार, नेवलौ 
साई, भूरियों भाट, चुनियों चारण, विरदियों बाशियो, कोडियो कुमार, 
वादरी बढियौ, खीमडी खाती, 'भोमौ भील, मुकनो मीणी, पेमियाँ पंवार, 
रुधियों रावत, किसनो कलाल, देयौ दरजी, करणौ, करसी, किरपू किराद, 
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मंगनू मागणवार, ग्रामजी आचारज, भोमजी भाटी, तेजाजी तोमर 
परतापजी परमार, जद्वारजी जैन, धीगरणजी घाड़ेत, भेंग गढ में भेला 
व्हिया । 


(ख) कमियाँ --महमूद के गजनी जाने से पूर्व ही राव “कवल-्यूजा की 
तैयारी क्यों करने लगा जबकि महमूद के अपने देश लौटने पर ऐसी पूजा की जानी 
थी । क्‍या विजयराज भाटी श्रस्त मे मारा गया, यदि नही तो, “कवल-पूजा' कंसे 
हुई ? इस उपस्यास का नाम “कव॒ल-पूजा” सार्थक नहीं है। हाँ, एक दो वार 
'कवल-पूजा” का नाम विजयराज और यशोधरा के मुखों से अवश्य लिया गया था 
परन्तु वह 'पूजा' हुई या नहीं--अ्रस्पप्ट है। न तो विजयरज ने अपना सिर दिया 
श्रौर न ही यशोधरा ने श्रौरन महारानी ने जौहर का हंत्य दिखाया । जैतसी का 
धाड्देत पूनम उपन्यास के अन्तिम भ्रध्याय मे पागलो की तरह भ्रभिनय क्यों करने 
लगा ? श्रन्त में पूनम को यशोधरा से यह कहने की क्या जरूरत पडी कि वह पूनमी 
है, चम्पा है। यशोधरा ने स्वयं को छिपाने का प्रयास क्यो किया ? क्या पूनम 
इतना विज्षिप्त हो गया था कि यशोघरा फो पहचान ही नही सका ? बशोधरा का 
बया हुआ ? वह मर गई या ज़िन्दा रही । श्राहता यशोधरा तथा विजयराज मे गर्भ- 
ग्रह में हुई प्रेम-वार्तायें स्वाभाविक हैं । क्योकि इससे पूर्व कभी उनमे ऐसी बातें 

नहीं हुईं । यशोघरा पहले भी तो राव के मन्दिर मे देवदासी थी । उसके साथ आए 
सम्बन्ध को राव ने दुकरा दिया था | बाद में यशोधरा देवदासी वन गई परन्तु दासी 
पर राव कभी मोहित नही हुआ था तब झन्त में यह गहन प्रेम कैसे जगा? वया उसकी 
तक॑ शक्ति को देखकर, कया उसके सौन्दर्य को या चरित्र को देख कर ? महारानी 
झ्ौर पूनम का भ्रन्त में क्या हुआ ? ये मर गए या जीवित रहे। महारानी के पुत्र 
देवशज को लेकर उसके मैके जाने वाली ग्रुलाव का क्या हुआ ? उस समय के बाद 
गुलाव के दर्शन तव नहीं हुए । क्‍या पूनम के साथ की गई प्रेम-वार्ता गुलाब का एक 
नाटव था २ महारानी वा पूनम के साथ ग्रुलाव को भेजने का क्या तात्वयं था ? 
गजनी के भेद को जानने हेतु जाते समय पूनम को महारानी ने निशानी के रूप मे 
अगृूठी क्यो दी २ वया उसके साथ महारानी का प्रेम था ? यदि प्रेम था तो वापिस 
श्ाने ये याद उसके साथ महारानों का व्यवहार बहुत मधुर क्यों नहीं था ? पूनम 
या किमिमे प्रेम था 7 >शुलाब से ? चम्पा से ? पूनमी से? यशोधरा से ?--प्रस्पप्ट 
7 । गुलाव झौर पूनम वे प्रेम वी परिषययता बता कर भो इन दोनो में विवाह होना 
परी उताया रया है । पूनम वी बहिन सूमल का तो केसरी के साथ छोडने के बाद 
पाया ही नहीं हा । बर यहाँ से बहाँ गई मोर उसका बया हुआ २ मृमल को प्रनम 
हूं इता छिसा था पर दाद में वही पूनम उसे भूत गया। जिस केसरी को सापण्ड 
(हा) हे पीहे राय वर घरीद कर लाने बाले पुतम वा मूमल की गोदी में बेसरी 
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के सिर को देख कर भी दूसरी तरफ मुख फेर कर खड़ा होना तथा इन दोनो को 
साथ में छोड कर पिता सहित पूनम का वहाँ से चला जाना कया प्रस्वाभाविक नही 
है? गुलाव के साथ रवाना हुए पूनम का डाची से नीचे उतर कर बेहोशी का बेहुदा 
अभिनय दिखाना कुछ श्नुपयुक्त-सा लगता है। उपन्यास का प्रथम भ्रध्याय निरथंक 
है। यह श्रध्याय पुनम को जैसे कोई स्वर्गीय या मायावी दृश्य दिखा रहा हो--ऐसा 
लगता है । जैतसी के केसरी का क्‍या हुआ ? चलचित्र के चित्र की भांति उसे 
दिखाना मात्र ही पर्याप्त था क्या? श्रन्त मे मन्दिर से देवी की मूत्ति श्ररश्य हो गई-- 
यह कसी बात है ? देवी में शक्ति थी तो स्वामीश्री को यवनों से चचाना था। पूनमी 
का पूर्ण परिचय नहीं दिया गया है। मूमल के प्रेमी जंतसी के केसरी का प्रत्यधिक 
प्यास के कारण अपने पेशाव तक को पीना कुछ विलक्षण वात है। अ्रध्याय १३ में 
कुरजा और हरू (स्त्रियाँ) के सवाद अनावश्यक है। श्ाँचलिकता का प्रभाव भी 
लेखक की एक कमी रही है। भापा में सस्कृत के शुद्ध शब्दों का अ्रधिक प्रयोग भी 
राजस्थानी भाषा के सौन्दर्य श्रीर उसकी स्वाभाविकता पर तीजाघात है। कुछ स्थलों 
पर लम्बे लम्बे सवाद भी नीरसता को प्रकट करने मे सहायक सिद्ध हुए हैं। 

मनोरजन के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाते हुए 'राजस्थानी 
भाषा श्रौर साहित्य की उन्नति करना इस उपन्यास का उद्दे श्य रहा है । राजस्थानी 
सस्कृति का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास मे प्रचुर मात्रा मे मिलता हैं। दीवो की 
मनोरमता एवं विशालता के स्वरूप इस उपन्यास में प्रकट होते है । इस दृष्टि से यह 
उपन्यास राजस्थानी साहित्य में छुछ कमियाँ रखते हुए भी एक श्रद्भुत श्रौर महत्त्व- 
पूर्णा स्‍्यान रखता है । सर्वप्रथम का इनका यह्‌ प्रयास सफल और सराहनीय रहा है। 
वास्तव में राजस्थानी साहित्य मे ऐतिहासिक उपन्यास इससे पूर्व कोई घा ही नही । 
इसके पदार्पण से साहित्य का एक श्रभाव समाप्त हो जाता है। 

लालडी एक फेरू गसगी 7! 

कथा-सार:-रतनगढ-निवासी एक कवि सूरज की पत्नी उसके श्रन्तस्‌ या 
हृदय के भावी को समझने वाली नही है भ्रत सूरज दु ी रहता है। वह शिमला 
इसी दु य को भुलाने जाता रहता है। रतनगढ में वनी श्रध्यापिका दिलली-निवासी 
एम ए पास रेणु से उसके अ्रन्तस्‌ के भावो को समभने वाली होने फे कारण सूरज 
प्रेम करता है जो सूरज की पत्नी गोमती को श्रच्छा नहीं तगता है। जाति-भीर 
तथा दहेज-प्रभिलापी दो प्रेमियों से धोय्या खाकर रेणु गोमती और समाज के भय से 
भ्रन्य न से श्ादी कर रतनगढ़ से चली जाती है जिससे सुरण व्यथित के 
जाता है । 





. सामाजिक उपन्यास, लेखक--सीताराम महयि, शष्दुन्यूजा बापिय 
पश्निका में पूरा उपन्यास प्रशधित, प्र स्थान--रतनगदट 
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एम ए पास दिल्ली-निवासिन नन्‍्दा दिल्ली मे अध्यापिका है | यह अपने प्रेमी 
गायक जयग्रोपाल से घोखा खाने के कारण श्रत्यन्त दुखी हैं। रुपयों का लोभी 
जयगोपाल देहरादून के एक वकील की लडकी से शादी कर लेता है । दु ख को हल्का 
करने हेतु शिमला गई नन्‍्दा से सूरज की भेंट होती है। दोनों ही अपनी पूर्व की 
घटनाझो से आपस में परिचित होते हैं। अपने भन्तस्‌ के भावों को समभने वाली 
होने के कारण सूरज नन्‍्दा को चाहने लगता है। दोनों ही श्रासपास के स्थानों को 
देखते हुए दिल्ली जाते है । वहाँ नन्‍्दा के माँ-वाप के वात्सल्य से सूरज बडा प्रभावित 
होता है । सूरज अपने मित्र चेतन से मिलता है । 
सूरज ननन्‍्दा को रतनगढ़ मे अध्यापिका बनवा देता है। वहाँ दोनो एक दूसरे 
से मिलते रहते हैं। दिल्‍ली से ननन्‍्दा की माँ की तबियत खराब होने का तार श्राने 
पर नन्दा दिल्ली जाती है न्लौर वहाँ श्रपने माँ-वाप की इच्छा से इच्छित लडके से 
शादी कर लेती है जिसकी स्वीकृति उसे सूरज से पूर्व ही मिल चुक्ती है। शादी के 
बाद नन्‍्दा के दो श्रौर चेतन का एक पत्र आते हैं। सूरज उस समय बम्बई श्रादि 
की तरफ घूमने गया हुआ था । इधर नन्दा अपने पति के साथ घूमने शिमला जाती 
है । मसूरी की घाटी मे वस के गिरने से दोनो की मृत्यु हो जाती है जिसकी सूचना 
चेतन के पत्र द्वारा सूरज को मिलती है) रेणु और ननन्‍्दा के रूप भे प्रीत की दो 
लालो (लालडियो)के खोने के कारण सूरज बहुत दु खी होता है क्योकि दोनों ही सूरज 
के प्रन्तस के भावों को समकने वाली थी। बाद में शिमला जाकर रास्ते में नन्‍्दा 
के सभी कृत्यो को याद करता हुश्रा बहुत व्यकणित होता रहता है । 
समीक्षा - (क) विशेषताए' --उपन्यास के इस उद्देश्य को बडे सुन्दर 
ढंग से अ्रभिव्यक्त किया गया है कि किसी भी स्त्री या पुर को जीवन-साथी बनाते 
समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए जो एक दूसरे के श्रन्तत्‌ या हृदय के भावों 
फो समसे श्रौर उसी के झनुरूप श्रपना जीवन छाले । ऐसा करने पर ही दोनो का 
जीवन सुसमय हो सबता हू श्रन्यथा नहीं । उपन्यास के नायक सूरज की पत्नी गोमती 
उसे भन्‍्तस्‌ के भावो को समभने वाली नही होने के कारण ही सूरज पहले रेणु के 
पीछे फिरता रहा श्रोर बाद में उसने नन्‍्दा को झट ली। रेण की भन्‍्य से शादी 
होने पर सूज ने प्पनी प्रीत वी एए लालडो (लाल) गुम होने की बात प्रकट 
यो | बाद में नन्‍्दा के मस्ने पर प्रीत की एक और लालडी (लाल) गुम होने वी 
वान वही । उपन्यास या छीप॑क एस इप्टि से बडा सार्थव है। नन्‍्दा थे मृत्यु से 
द्राज प्रीत वी एवं झौर लाउडो (लान) गमा चुक्ता है, पहली लालडी केणु के रूप 
में पात्र छम्मा चुरा था। धेय, पुनजन्म, विवाह, दु घ-सुर, पुरुषों की निर्देयता 
स्थियें, ने देय थी शोमतता, मानव ये चन्ध्रि, प्रेम, स्वार्थ घन-नो जुपता, इत्यादि 
पे जपयाय व पाता सूरझ, नन्‍्दा, रेएु झादि द्वारा विचार ब्यक्त करवाए गए ईै 
पु सता उपयास में झ्या या दइतता मरत्य नद्ठी झिलना कि उक्त भावों वे 


पु 
लक 
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विश्लेषण का । स्थान-स्थान पर उपन्यासकार अपने दाशंनिक विचारो को कभी तो 
उपन्यास के पात्र सूरज और कभी नन्‍्दा के द्वारा प्रकट करता है । उपन्यास का प्रन्त 
कंसी विह्लल या दु खान्त स्थित्ति मे होता है जिससे पाठकों की जिज्ञासा को भ्रग्नसर 
होने का अभ्रवसर मिलता है --- 

४ - 5लारली बार जद ओ्रो दरद ऊठचो हो, जणा नन्‍दा उण है 
कने ही । सदेह उण दे नेड बैठी ही । श्राज वा एक श्राकार-विहूण रूप 
माय उण री आख्यां माय है। उण री देह कठे चली गई “ “ 'कर्ठ 
चली गई ” ५ 
नन्‍्दा सामली घाटी मांय जाणे कई दूढ रैयी' ४ । वा कांई,दूढ 
रैयी है'““““। स्यथात्‌ वा आप री प्रीत री लालडी ने ढू ढती होसी'*****। 

सूरज आपरा दोन हाथा ने जोया । वे खुला पडचा हा । उरख मांय 
भी उण री वा प्रीत री लालडी कोनी ही ।” हि 

महपिजी ने “ताई" प्रत्यय जोड कर कई शब्द निमित किये हैं---तन्मैताई, 
सुफलताई, मौलिकताई, चुभाविकताई' सहजताई, उत्सुकताई, श्रीपचारिकताई, 
भावुकताई, नाटकीयताई, निछुुुताई, सार्थवताई, कायरताई, निस्कपटताई, पविन्न- 
ताईं, चचलताई, गम्भीरताई और विवलताई । इसके भ्रतिन्क्ति कुछ भ्रन्य प्रकार के 
नव शब्द-निर्माण का कौशल भी इनमे है--वगतो, घल्योडी, डू गो, मोय, सोरपा, 
सिलावण, चितार, भिजोक, भुरभुरीज्योडा, उपन्यायो, चास्या, सरजासी, सोपो, 
सापड, सगारथ, दावणो, लवक-अवक, भ्रणमेघा, निवणों, कालाफाला, दरदावतते, 
बत्तो, वोन्‍्याठो, रातारचल्ियो, सीकारन, गलूगलायीजग्यो, दमढेंला । राजस्थानी 
भाषा, के स्वाभाविक शब्दों के प्रयोग में भी कोई कसर नही उठा रखी है--रैवास, 
पटपडघा, इस्यों, हाफर, सावल, अभ्रह-गर्ड, जोडायत, पाखती, वितराक, जैज, 
मरमछुदणी, कदसीक, के ठा, सदीव, वियाँ, सागीडी, जावक, कृली कदे कर्दांस, 
वटको, धजेस, वेसी, मादगी, लारता, छिपरेक, इकलाए, ऊधलो, रामतियों 
अ्रठयाई, कू ते, क्रपणेस, अ्रडकास, श्ोयो, दिगलो, सगलिया, योछरडी, सागो, प्राय 
पाघरो, हेँटे, कवीजगा, म्हाटो, प्रदीस्यो, ईस्‍्पा, चावना । जोधपुरी, भ्जमेरी झौर 
जैसलमेरी बोलियो वा प्रभाव भी लेयवा पर है । सैग, श्ाईज, एज, वाईज, म्हारली, 
इतरीक शौर एतरेक इत्यादि झब्द एसके द्योतक है । संस्ट्रत-उ्दू शब्दों वे प्रयोग मे 
लेयक की भाषा-सहिषण्णता प्रवद होती है--- 

उदू भच्द--बावत, मजबूर, श्रौफात, मजूर, नाराज, कुदरत, जगर, नर्दीर 
भोर जबरदस्ती । 

सम्हन शब्द--सम्मरण, साप्रन, निरा झकलत्पनोीय, उपेक्षा, सामार, 
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उपलब्धि, सहानुभूति, उपरान्त, सुसस्कृत, आ्रात्मघात, श्रप्रत्यासित, निविकार, 
स्वागतम्‌, व्याख्या, परीक्षा, परमात्मा । 

अलकारो, मुहावरों एव कहावतो की छुटा भी प्रशसनीय है--- 
काना माय जाणो इमरत सो वरसग्यो, कल्पना रा घोडा, दूर रा ढोल सुहावणा लागे, 
मुणगान भाटा री ज्यू गाया करे, भावारी एक श्राधी, कल्पनावा डील मरोडण 
'लागी, जिए रो न सीग भर न पू छ, कल्पना रे सूवटिये, कालजे रे पीजर माय पीड 
रो पछी, दरद रै समदर माय, सूरज सैमगम री ज्यू होयग्यो, शासा री सोनल 
. तावडी रो सुख, गडथा मुडदा उखज़ाडब्रा के हाथ भ्रावै, श्रोस ने चाट्या तिरसा को 
शुमती, भावा रे पास्या लागगी, उस रो पारो तो सातवें श्राभ॑ मैं पृण्योडो हो, 
कालज उपरा ऐ मू ग दलीज रैया है, सर करूयो, मन माय तो ननन्‍्दा आसण जमाय 
सीन्यो है, ठावर री ज्यू रोवण लागी, प्रीत रो गलो घोट नाख्यो हो, जा म्हारो 
तो सत ई निसरग्यो होवे, भेडा रो ज्यू भरथोडो हो, वैम रा भूत लाग्योडा, कवल 
री ज्यू फूल उठ्यो, लेखक री जिनगानी फूला री सेज कोनी काटा रो विछावणों 
है, सूल्याड पग पीट रैयी है, वा कल्पना रै आभे माय सुपना री पाझ्या ने फडफडायी । 
सरल, सुन्दर और प्रवाहमयी लघु वाक्यावलिपूर्ण भाषा के प्रयोग मे भी लेखक 
सिद्धहस्त है-- 

“सिक्‍्या पडी वे दोन जणया घुमण ने गया। ठडो बायरियों चाल 
र्यो। माल उपरा घणी चेल पैल ही । लाग्योक जाणै श्र सुख ईज सुख 
होवे । सेंग जणा वायरिये माय तिरता-सा लखायीज रैया । वै दोत जणा 
एक ठौड बेंच उपरा बेठग्या । झव अधघारो घरती उपरा उतरतो जाय 
रेया। श्राजू-वाजू बीजली रा लोटिया चिलकण लागर रैया। जेज-लग 
दोनू जणा च्यारू मेरले वातावरण रो श्राणद लेवता रैया । 

स्थान-स्थान पर लघु सवादो की सृष्टि भी की गई है-- 

“प्रा बात तो चेतन ई बताय दीनी होवैला ! मूरज कैयो ।” 

“मं थार मू ३ सू सुणणी चाव | नन्‍्दा कैँयो ।” 

“हा, म्हान रेगु सू इस्यो हेत हो क में वबतावण ती सक |” 

“रेगु भी थारे सू विस्यों ई हेत राखती के २ नन्‍दा वृइ्यों ।” 

“हां--पूरज वेयो 

“पछे वा क्यू थार सू म डो मोड लीन्यो ? 

(स) कमियां --लेखन ने उपन्यास के प्रत्येक पाश्न को दाएंनिकता की 
गटराई में धवेता है। सूरज, रेणु, नन्‍दा शोर नन्‍्दा के पिता ये पात्र स्थान स्थान 
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पर पुनंजन्म, जीवन, सुख-दु ख, स्वार्य, धन-लोभ, धैर्य और विवाह के विषय में 
सोचते या विचार प्रकट करते हुए नजर श्राते हैँ जिससे उपन्यास की कथा का मनो- 
रजक तत्त्व वोमिल-मा बनता गया है तथा पाठकों की ऊच बढती गई है। दाशें+ 


8 में खोये रहने के कारण ऐसे वंपम्पपूर्णा विचार वहाँ तक सार्थक हो सकते 
7 ___॥ 


- “श्राप काई काम करो ?--मूरज” 
“भणावण रो काम करू हूं ।--नन्‍्दा 
फिर ऐसा कहना क्या न्यायोचित है ? 

(अर) “एम ए माय थारे चोखा नम्बर आ्लायग्या है। लारले दिता री 

 पीड सू मुगट पावण सारू कठई नौकरी कर लेवरशी चायीज ।” 

(व) मैं थार ठस्ते रतनगढ माय कई काम देखू ला। बढ म्हारी श्राद्धी 
जाण-पिछाण है। किणी सकल माय कोई जगां लाधगी तो तने बुलाय 
लेबू ला।” २ 

सूरज के द्वारा रेणु के विषय में ऐसे विचार प्रकट फरना क्या उचित है ? -- 

(श्र) "रेणु रै सामे एक सुवाल आयो हो । एक कानी तो उणरे जीवण रो 
श्राधार उश री नौकरी ही भ्रर दूजे कानी म्हारौ हेत | हेत राख तौ 
नौकरा जावे अर नौकरी राखे तो हेतरी वि चढावणी पड ॥ 

(थ) ' '» » भ्रवै हैवाल ओ है क उणने कोई म्हार सू वेसी हेत देव- 
शियो मिल गयो जणा वा उणर सार्ग वधीजगी है ।” 

परन्तु रेणु को प्रन्य से शादी करने हेतु समाज भ्ौर सूरज की पत्नी गोमती 
की सोक ने ही बाध्य किया था जिसे उपन्यासकार ने सूरज के मुख से 
सच्चाई के रूप में कहलाना पसन्द नहीं किया है। महपिजी ने एस वास्तवि- 
कता को छिपाने का सरासर प्रयास किया है। रेणु ने सूरज के दिल को तोड़ कार 
घ्न्‍्य व्यक्ति से शादी क्यो की २--सूरज की पत्नी गोमती तथा समाज के भय से--- 
सूरज की निर्घनता से एणा के कारण ? इस रहन्य को लेखक प्रकट करने में भ्रसमर्च 
रहा है । इसके ग्रतिरिक्त वही रेणु मुरज को “सूरजजी कहती है तो कही 'सुग्ज'/। 
ऐसा क्यों ? “तत्तापाणी” नामक परिलश्चित स्थान पर जाकर ननन्‍्दा या सूरज से यह 


पूछना प्रस्वाभाविक ह--'प्रठे फोर्ट बजार भी है के २! जवकि नन्‍दागों इस 
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स्थान का भली-भाँत्ति ज्ञान शोर ध्यान था| पृष्ठ १५२ पर ननन्‍्दा को एम ए 
फाइनल की छात्रा वत्ताया गया है! पृष्ठ १५६ और १५७ पर एम ए मे हिन्दी 
और अग्रेजी के कालाशो का जिक्र किया है। एम ए में एक ही विषय हुआ करता 
है, वह चाहे हिन्दी हो चाहे अग्नेजी या अन्य कोई विषय । लेखक ने यह भी स्पष्ट 
नहीं किया कि नन्‍्दा किस विपय में एम ए कर रही थी | सभवत' लेखक को इसका 
ज्ञान नही रहा होगा । नन्‍्दा की मृत्यु के वाद सूरज के एकाएक शिमला चले जाने 
पर गोमती की प्रतिक्रिया के विषय मे लेखक मौन है । लेखक के इन वाक्यो से पाठक 
ध्रमात्मक स्थिति मे श्राते हैं-- 

४ -*  रेणु आपरे घणी रे सागे मसूरी जाय रैयी क वा बस हेटे 
घाटी माय पड'र चकनाचूर ई होयगी ही ।” 

बस चूर चुर होगयी ॥ 

नन्दा चूर चूर होयगी । 

नन्दा रा सुपना चूर चुर होयग्या ।” 

इस बस मे रेणु थी तो फिर नन्‍्दा कैसे चूर चर हो गई ? यदि नन्‍्दा थी तो 
फिर रेणु कहाँ से भ्रा गई ? वैसे नन्‍्दा के पनश्न द्वारा तो स्पप्ट है कि वह अपने पति 
के साथ शिमला जा रहो थी। फिर इस मसूरी की घाटी का जिक्र कैसे किया गया ? 
लेखक के उक्त बाययों से अ्स्पप्टता की स्थिति भ्रात्ती है कि रेणु मरी या नन्‍्दा मरी। 
श्रागे तो हालाकि इस 'त्रम का निवारण हो गया है। इतने बडे उपन्यास को लेखक 
परिच्छेदो या श्रध्यायो मे विभक्त करना भूल गया है। इसके अभाव में पाठकों फी 
जिज्ञासा-शक्ति मन्द होती जाती है। मैं, तो, भी और हूँ इत्यादि शब्दों फे राज- 
स्थानी रुप मिलते हुए भी लेखक ने इन्हे ज्यो की त्यो स्थिति मे प्रयुक्त किया है । 
'व और 'श' वर्णो का, राजस्थानी भाषा में श्रभाव होने पर भी, प्रयोग किया है--- 
श्रापर्षण, चेप्टा, सतोप, दोषी, विप, भाषा, आदर्श, शिक्षा, फैलाश, श्रमानुपी, 
घोषणा, भविष्य और परिभाषा । रतनगढ़ का निवासी होने के कारण ही सभवत 
लेपक थी नापा पर उस तरफ का प्रभाव लक्षित हो रहा हैं। जहर के लिए 
लेगव ने “#र' शब्द का जो प्रयोग किया है, वह नितान्त श्रणुद्ध है। इसके प्रति- 
रिक्त ममस्वृत के शब्दों का प्रयोगाधिकय भी देखा गया है जिससे राजस्थानी भाषा 
पी रोनउता नष्ट होती है । 

उपन्यास में प्रनेक विभेषताओं के साथ कुछ भाव झौर भाषागत शुटियाँ 
रहो है फिर भी श्रोमहपि ने अपनी मातृभाषा के शब्द श्ौर साहित्य-भण्टार में कुछ 
ने मु वृद्धि वो है, शसये वजिए ये प्रणसा थे पात्र हैं। इन्होंने हिन्दी-कविताओं तथा 
उपन्पामों के सेयननवार्य में दक्षता प्राप्त वी है परन्तु राजस्थानी उपन्यास- 
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लेखन का इनवग प्रथम प्रयास सफल रहा है। श्रपनी मातृभाषा में उपस्यास-विधा 
की कमी की पूर्ति के लिए भी इनका प्रधम प्रयास श्लाध्य है। वित्तीय काठिन्य के 
कारण यह उपन्यास हमे “झोलमो” पत्र के वापिक पत्र “राष्ट्र-पूजा” में ही पढने 
को मिल सका है । 
तिरसंकू ! 

कथा-सारः:-नन्‍्द गाँव के छोटे-से जमीदार ठाकुर का बेटा पवनकुमार वी. 
ए में पढता है। पिता को समरणढ के ठाकुर की सेवा में नन्‍्द गाँव मे एक विशाल 
महल पुरस्कार के रूप मे मिलता है। समरगढ के ठाकुर का लड़का ब्रजेन्द्रसिंह 
(वैजू) लीना नाम की लडकी को एक लाख रुपयो में खरोदता है जिसे भ्रठवारी 
गाँव का सरदार भी घरीदना चाहता था। इस बात पर सरदार मे बंजू से बदले 
की भावना जाग्रत हो जाती है। कई अवसरो पर बज सरदार के हाथो मे बचता 
रहता है । लीना न तो सरदार को चाहती है श्लौर न ही बेजू को । वैजू भी लीना को 
स्वतस्त्र-सा छोड देता है। पवन एक बार बैजू तथा लीना को पास के सरोवर में 
छिप कर नग्नावस्था मे जल-क्रीडा करते देख लेता है। कुछ समय के बाद बैजू भौर 
लीना पवन के घर जाते हैं। रात मे पवन लीना के विपय में कुछ विचार कर रहा 
था कि लीना उसके कमरे मे उस वक्त आ जाती है। पवन के होठों को चूम कर 
कई बातें करती है। सरदार शोर बैजू को नामर्द और कायर बताती है | घर झाए 
बैजू को पवन द्वारा नमस्कार नही करने पर पवन के पिता नाराज ओर फ द्ध होकर 
उसकी पढ़ाई छुडवाने की वात करते हैं । 

एक दिन बेजू, लीना श्लौर पवन शिकार के लिए जाते है । रात पढ जाती 
है। लीना और पवन साथ रहते है । बेजू सरदार के चगुल में फंस जाता है। लीना 
के बहने पर पवन साहस के साथ वैजू को छुडा कर सरदार से सन्धि करता है। 
सरदार लीना के लिए ५ लाय रुपयो से भी प्रधिक कीमत का सोना तथा एक घोड़ा 
क्ंट फे रूप में नेजता है जिसे लीना रवीकार नहीं करती है। पवन के पिता और 
बैजू उस भेंट के सोने वो वितरण हेतु समरगढ़ से जाते है जिसकी सूचना पवन को 
बूदा नौकर मनहर देता हैं। पवन सरदार यो क्या उत्तर देगा--विचार करते करते 
घिशफु की-्सी स्थिति में होकर दिल्ली मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्षम में प्रवेश हेतु चला 
जाता है। वहाँ फिसी सिनेमा हाल का गेटकीपर (द्वारपाल) बनता है । उस समय 
पुलिस के भय से भागी ए्ैलकुमारी (मातयी नाम था) वो बचाता हैं। शत के 
झ्ाधिक श्लौर सामाजिक प्रान्ति, देश वी गरीदी एवं वर्गहीन समाज थी स्थापना 








पु 
लेखदा 
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झ्रादि विचारो से पवन वडा प्रभावित होता है। वक्षा मे बदमाश तथा पत्नी-त्यागी 
सहपाठी श्रभय से सम्पर्क होता है जो शैल को घोखा देने का प्रयास करता था | एक 
दिन शैल के समक्ष पवन अभय की सारी पोल खोल देता है तथा शैल को पत्र लिख 
कर श्रपने गाँव चला जाता है। नौकर मनहर और उसके पिता मर जाते हैं । वैजू 
को कोई गोली मार देता है। वैजू के| मरने पर लीता सरदार से सम्बन्ध जोड लेती 
है । पवन के एक और पत्र मिलने पर शैलकुमारी पवन के घर भा जाती है | पवन 
अपने मिद्धान्तो की मूर्त्त रूप देने हेतु श्रपनी सारी जमीन गरीब कृपको तथा मजदूरों 
को चाट कर शैल के साथ बडे आनन्द से रहता है । 

न समीक्षा - (श्र) विशेषताएं --उपन्यास के सभी पात्नों में सर्वाधिक 
विचित्र स्वभाव लीना झौर वैजू का है। लीना वैजू के रहते पवन को चूमती है, 
पर्वन से होठों का चुम्बन दिलवाती है, पवन के साथ सोकर रात में सम्भोग कराती 
है'जिसे हृदय से जानता हुआ भी बैजू सहन करता जाता है। बैजू कायर तो था 
पर॑स्तु 'नपु सक नहीं। ऐसे विचित्र स्वभाव वाले पात्रों मे सुधा का पति भ्रभय भी 
है। उपन्यास को उद्दे धय प्रत्यन्त ही उत्कृष्ट है--(क) वर्महीन समाज की स्थापता-- 
इस' उद्देश्य की पूत्ति के लिए पवन गरीब लडकी शैल से शादी करता है ।---(ख ) 
श्राथिक एवं साथाजिक क्रान्ति' का क्रियान्वयन--जिसे शैल के सहयोग श्रौर उसके 
विचारों से प्रभावित होकर पवन करता है। (ग) देश की गरीब स्थिति का विश्लेपए 
स्थान-स्थान पर पवन और शैल करते रहते है। उपन्यास की कथावस्तु तथा उसके 
शीर्षक फो समभाने हेतु लेखक के ये विचार स्पप्ट हैं-- 

(य) “परा पवन, तू संगला काम ईज पराया खतरा मार्थ कर । 
खुद री कोई “रिस्क” कोनी । पराई लुगाई, पराई बन्दूक श्रौर पराया 
दुसमणा ४” - 

(र) “« * घुडला है सवारां रो सरदार उण गोरडी रो प्रेमी 
हो । म्हारे सामी हथियार नास देवणा रै पछे उस पात्र लाख रुषिया 
घरोबर सोने री गाठडी म्हने सूप दी अर गाठडी उण् गोरडी ने सू पर 
रो वादो म्हार कने सू लेलियो श्र श्रापरा साथ्या द सार्ग श्रोटा पा 
रवाना होयग्यो । पण उण छोरी गाठडी कोनी ली। छणै सू ई इनकार 
करगी । म्है वा गाठडी सरदार ने पाछी सभला'र श्राव्‌ इस सू पैली 
म्हारं बापू अर उण छोरी र॑ बीन्द गाँठदी गायव कर दो ।? ? 


.._ “मे इस सब घटनावा र॑वबीच तिरसकू ज्यू बेबस व जी रयो 
इहुशल रन! 
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(ल) “““““म्हारै मन माय और भी पीड बढगी | बापू म्हार 
दुख माय चल वस्या, शैल रूस'र चली गई, बूढो मनहर सुरगां सिधाग्यो, 
कुंवर र॑ गौली मार दी अर लीना अ्रठवारी र॑ सरदार र॑ सागे चली 
गई ।” ! 

उपन्यास का नाम पौराणिक राजा त्रिशकु की रिथति को ध्यान मे रखते हुए 
उचित ही रखा गया है । उपन्यास के नायक पवन की स्थिति कई स्थानों पर त्रिशकु- 
सी हो जाती है--जैसे त्रिशंकु न तो स्वर्ग मे प्रवेश कर सका और न ही वापिस घरती 
पर भ्रा सका--वीच में ही लटका रहा । ठीक ऐसी ही उलमभनपूर्ण और लक्ष्यहीन 
स्थिति मे पवन अभ्रधिक समय तक रहता है। उदाहरणतया--- 

(क) लीना से प्रेम करना चाहते हुए भी पवन प्रेम नही कर पा रहा है। 
अत कई बार लीना की श्रतृप्त वासना की पूर्ति के अभाव में पवन को लीना से कई 
कठु शब्द सुनने पड़ते हैं । 

(जे) शैल से मुलाकात होने पर भी पवन धर्मं-सकट में पड जाता है। 

(ग) सिनेमा के मैनेजर की लडकी नीरू द्वारा भी पवन प्रेम के मामले में 
अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता है । 

(घ) लीना द्वारा सरदार की दी हुईं भेट को अ्स्वीकृत कर देने पर पवन 
की त्रिशकु वाली स्थिति चर्म सीमा की तरफ बढती है। 

(च) पिता द्वारा पढाई छुडाने की वात पर भी पवन की दशा त्रिशकुन्मी 
होती है। 

(छ) सरदार की दी हुई भेंट को बापू भ्रौर बैजू द्वारा सममरगढ ले जाकर 
वितरण करने की वात सुनने पर तो पवन की श्रिशकु-सी स्थिति सीमा को भी लाघ 
जाती है जिससे उसे श्पना गाँव छोड़कर जाना पड जाता है । 

फ्रायड के यौन-सिद्धान्त, न्यूटन, श्राइन्स्टाउन तथा याज्ञवल्क्य के सिद्धान्तो 
श्रौर विचारों को प्रभिव्यक्त कर उपन्यास की श्री-वृद्धि की है। फ्रायड के यौन- 
निद्धान्त को समझाने के लिए लीना का बार-बार चुम्बन लेना, दोनो का श्रापमी 
चाहा में कमना, पवन द्वारा लीना का चुम्बन लेना तथा दोनों की सम्मोग्र प्रक्रिया 
ही पर्याप्त सिद्ध होते हैं । पृष्ठ श८ पर पवन द्वारा वृद्धावस्था और मानव के नश्वर 
शरीर पर प्रकट किए गए विचार बड़े मनोरम बन पढे हैं। प्राकृतिक-सौन्दर्य पर 
लेखक अत्यधिक मुख्ध रहा है। उपन्यास के नायक को भरने, सरोवर प्रौर घा्टियाँ 
ध्त्यादि प्रकृति के उपादान अधिक अ्रावपित करते द्दँ। 

सेंग, प्राईज, भाभगरकी, पायतो, तरिया, बर, खातावल, इशा, ठरा, प्रठोने 
भ्ौर उठोने घ्त्यादि शब्दों द्वारा जोधयुरो तथा वीकानेरी ब्ोलियों का पुद चटाने 

रन तन नल नस न ८६ २३२०० ०५ 
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का प्रयास श्लाघ्य रहा है। सस्कृत और उदूं -शब्दो के किज्चतु प्रयोग से लेखक ने 
ग्रन्यान्य भाषाओं के प्रति समन्‍्वयात्मक इष्टिकोश अपनाने का कार्य किया है --- 
सस्क्ृत शब्द --अभिव्यक्ति, सापेक्षता, इन्दीवर, श्ौपचारिकता, सर्वेस्व, 
एकाधिकार, अ्रपहरण, सिद्धान्त, तिरस्कार, विडस्बना, निर्मेल, चित्त, प्रेम, उमग। 
ह उदू -शव्द ---वकवास, तारीफ, बुजदिली, बगावत, एतराज, बाइज्जत, वेचैन, 
मुलाकात, वफादारी, वदनामी, नामर्द, मुसीबत, दरकार, तहजीव, वगावत । 


इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दो की प्रचुरता त्तो इसमे 
है ही---ताणी, वापरगी, अवार, आधो, वर-वर, चिन्ही-सी, सोरी, डागल , छू तरो, 
खुबरधो, उसमणो, रीस, खिनावो, हिमलाल, मोसो, मधरी, सैचन्दरा, धमीडा, 
निमलाई, रागढाई, सरी, उरलाई, कदास, सिध, हम्बेँ उलकाड, उवा, जिसोई, 
जोरावर, रोलो, एड-छेडी, तने । 

मुहावरो, कहावतो तथा आलकारिक छटा भी उपन्यास में यत्र-तत्र देखने को 
मिलती है-- 

तरवार री धार ज्यू बहता नाला, सरवर री लहरा ज्यू इतराती साडी रो 
पल्‍लो, चाद सो मुखडो, भी तीर ज्यू वडग्यो, चीर-हरण सू घुमर खाती उघाडी 
होती कचन-सी काया, राखस रा-सा सीग, आकास-पाताल एक कर दू ला, वावा 
माय सू मछती री ज्यू फिमलू ने भाग छूटी, फूल ज्यू खिल्योडी पातली काया, 
हरी-भरी भाड्या माय धोला पूल जाणीे नई-नवेली वीनणी री माग सजा मेली है, 
जल भुण जावैलो, खुसी सू पूल्या कोनी समाय रैया, डीग हाकी, सगलो घर पालतू 
बिल्ली री नाई, लुच्चाई रा वकल, म्हार डावे हाथ रो खेल है चलू भर पाणी माय 
नाक दुवो'र मरण री बात है, जान बची तो लाखू पाव॑ बुद्ध आपरी जान गुमाव, 
संगली हेकडी भूल जावेलो, रेलगाड़ी रो काछुवे जिसी धीमी चाल | 

भापा की सरनता, प्रवाहमयना और सजीवता को स्पप्ट करने याले लघु 
बातवायलिपृर्ण सवाद उपन्यास में स्थल-स्थल पर बिखरे पड़े है-..! 

मूह पूछयो--व्याव कद हुयो २ 

तीन साल पैला । 

फक़ितरा दिन साथ र॑या ? 

दो माल । 

दिल्‍ली माय ई ता हो ? 

नई , इलाहाबाद । 


ब्रद् उद आया २ 


अगर जग हहड 


उपन्यास-सा हित्य [9] 


दो साल हुया । 

क्यू झ्रायां ? 
पूरे उपन्यास की भाषा सरल, सरस, प्रवाहमय तथा बोधगम्य है । 

(ख) कमियाँ .--पएृष्ठ २४ पर श्राधी रात के समय सुन्दरी लीता का पवन 
के कमरे में एकाएक आना पअ्रस्वाभाविक-सा है । उस समय छु वर अजेन्द्रनिंद कहाँ 
था ? उसे छोडकर वह वहाँ कैसे श्रागई ? पृष्ठ २० पर लीना अचानक प्राकर श्रपने 
हाथो से पवन की भ्राँये मद देती है । बाद में वह हाथो को हठा भी देती है फिर 
भी पवन उसकी तरफ काफी समय तक पीछे मुडफर नही देखता है कि वह आँखे 
मू दने वाली वया वास्तव में लीना ही है ? पृष्ठ २७ पर कमरे में बात करने वाले 
पवन प्लौर लीना अचानक पर्वतों की घादियों में कैसे पटच गए ? बूटे नौकर मनहर 
हारा बैजू की पत्नी लीना के स्वागत श्र उत्सव का सकेत मिलता हैं परन्तु उपन्यास 
में कही भी स्वागत और उत्सव नहीं प्रकट किया गया है। लेखक सभवत भूल 
गया है। लीना का पृष्ठ ३७ पर पवन को यह कहना गलत है--- 

ं उठीने चट्टान माथे आपसरी में एक दूजे र॑ हाथ मे हाथ 
थाम्या ठेज गापा ने देखलो तो जल-४ण जावैलो ।” क्या लोना श्रौर पवन 
की हन्ख्तें वैजू मे छिपी हुई थी ? मरोवर तथा जीप में हुई हरकतों से वैजू ने तनिक 
भी क्रोघ नही किया | दूसरी बात यह भी है कि बेजू लीना को पवन के 'नरोसे सडक 
पर छोड़कर स्वय शिकार हेतु पर्वंतो या ज़गल में चला गया था पृष्ठ 8८ पर बज 
को शवत्तारी पुरुष के समान एकदम उपस्थित बर उसके मुख से यह कहलाना अ्स्वा- 
भाड्विन्सा लगता है--' वीजू म्हार मूटेंगयू तारीफ सुणण र॑ चावसू 
बोल्यो--” लीना श्रौर पवन की बातचीत में बाहर गए बैजू झा एकाएक करा 
टपकाना स्वाभाविक नहीं लगता हे | बेजू ने इन्हे कैसे टू ढा ?ै भिकार फे समय जीप 
मे बेज, पीना, पवन, एप एटडवर तथा गाइए पाँच व्यक्ति रहते है। टद्राय्वर तथा 
गाइट की जीप मे कोर श्रावण्यकता ही नहीं थी क्योंकि इनके डद्ध भी कार्य नहीं 
बताए गए है । ये दीवाल पर टगी तस्वीरों के समान ही रहते हैं। चैज शिकार के 
लिए चला जाता हैं और लीना तथा पवन दोनों सटक पर साथ हैठे रटते है। उस 
समय ड्राइवर कौर गाउड वया करते हैं--लेखक वत्ताना भूल गया है । थे हाटवर 


गोर गाइड लेयक को पृष्ठ ५३ पर याद बाते हैं जिनके बारे में केवल उतना ही 
फ्ह्ठा हुएए 

“सरदार गोली मारर टायर फोठ नाख्यों। ड्रावर अर गाहट 
जंगल में भाजग्या | *० * ०“ "(पृष्ठ ५३) लीना स्थान-स्थान 
सिह को “दे! पहले हुए रेफादा-सा देती खाती है। परन्‍नु राजघरानों में नो बड़ी 


ऊंची बोटी शारस्लूूणा सहसे दा प्रयोग होया »७। पिर देख में ऐसी भूल 


पत्यी ना के चरित्र थो थदा प्रजोद 


ः पर 
नाया गया है । 57 छिस्ी ही पर 


92 ] स्वातन्ल्योत्तर राजस्थानी गद्य-सा हित्य 


प्यार किसी से | झनन्‍्त मे वह सरदार के घर मे घुस जाती है । इस प्रकार यह तो एक 
सभ्य भौर शरीफ वेश्या ही कही जा सकती है। लीना पवन से तो सम्भोग तक 
कराती है। प्रृष्ठ ५९ पर शलकुमारी को जब पवन ने अपना नाम बताया ही नही 
तब उसे पवन का नाम कंसे ज्ञात हुआ ? लेखक ने शैल के मुख से यह कहला 
कर भूल-सी की है-- 
() किए ठाकुर ते पवन ? 
(2) *' पवन ! उण सार वबरग' री जडा काटणी पर्डीली *. ” 
जब झभय ने इस मातगी (शैलकुमारी) के इलाहाबाद जाने की वात पवन 
को पृष्ठ ११७ पर ही बता दी तो उस वात को सिनेमा-मैनेजर की वेटी नीरू को 
पृष्ठ ११९-१२० पर पूछने की कया श्रावश्यकता पडी ? पृष्ठ १२७ के इस कथन को 
लेखक स्पप्ट नही कर सका है--महैँ वोल्यो--'शैल, श्रव तने दिल्‍ली माय 
किण सू भी डरपणै री जरूरत कोनी !"*“*““““” पवन ने शैल को यह वात 
कैसे कही ? क्या शैल का तीन व्यक्तियों की हत्या का श्रपराघ घुल चुका था ? क्या 
थानेदार के मरने के कारण ऐसी वात कही ? क्या प्रभय की टाँगें टूटने के 
कारण यह वात कही ? पवन का मैनेजमेण्ट का कोर्स पूरा हुआ या नहीं---्रस्पष्ट 
है । पवन के घर से भ्रचानक भागने पर पवन के पिता ने उसे हू ढने के प्रयास क्यो 
नहीं किए जबकि पवन बूढ़े नौकर मनहर को सव कुछ वता कर घर से निकला 
था । उपन्यास का शीर्षक पूर्णत सार्थक नहीं है । क्योकि उपन्यास के नायक पवन 
की स्थिति पौराशिक राजा त्रिशकु की तरह कुछ समय के लिए ही रहती है | वाद 
में तो वह अपना रास्ता भी तय कर लेता है । उसका लक्ष्य लटका हुआ्ना तथा सन्देह 
में नही रहता है। लेखक ने श्रश्लील-वर्णांन मे तो सीमा का ही उल्लंघन कर दिया 
है । लीना भौर पवन की वार-वार चुम्बन लेने की प्रक्रिया को लेखक शान से प्रकट 
फरता रहता है। सभवत लेखक ने वात्स्यायन के कामसूत्र तथा फ्रायट के यौन- 
प्रिद्धान्तों का गहरा प्रध्ययन किया हो । विन्तु साहित्य की स्तर की पुस्तकों मे 
चुम्बनादि का भ्रत्यधिक वर्णन अनुचित और अस्वाभाविक ही हुआ्ा करता है । यह 
यशुन लेखक ने कितने ही स्थानों पर क्या है ++ 
(क) "“उणरो कु वली छात्या रा उठाव म्हारं कान्‍्वे सू मिडग्या है |! 
(स) “उण रा गुलाबी-गुलावी होठा अचाणचक म्हार होठा साथ घावो 
बोल दियो ।* ** ५” २ 
(ग) “लीना म्हार॑ मन री दुविध्या बिना समस्या म्हुने वाया माय भय 
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लियो हो अर म्हार श्रणसाध्या ढीला होठा रा कसने चुम्वा लेवण 
लागगी ही /०हहए७व! । 
(घ) “«« ““*> म्हार होठा ने वार बार चूम्या अर चूमती चुमती श्रचाण- 
चुकी रूस'र उठगी--“थार साग हेत वढाणो गैलाई है । २ 
(च) “है भ्रणजाण में उण ने म्हारी बाथा माय भर ली ग्रर म्हारा होठ 
उण रा होठा मार्थ इस तरिया टूटने पड्चा जाणै कोई तिरणौवी 
इमरत री तलाई मिलगी हुगे ।” 5 
(छ) "““““«गाला सू गाल चिपका दिया । उस रा कवरझा लचकीला 
होठ म्हार॑ होठा माय आानी ठेरग्या [......««««« * 
(ज) “““““““ओफ, म्है तने सगला र॑ सामी ई चूम लू ली ।” 6 
(मर) 'उण म्हसले और कने खीच लियो अर घणा सारा चुम्दा ले'र म्हारा 
होठ ओजू घायल कर दिया ॥” ९ 
(वा) ““ “«““>उण मौके भट झापर हाथ माय ले लियो श्रर उणरा होठ 
म्हार ढीला होठा मार्थ श्रणचूवया हमलो वोल दियो ।/ ? 
(ट) "“““+“““उणरा कुवला होठ छूत्ताई सगलो डील कणभणा 
उठ्यो ।!! $ 
«««““«*महे श्राराम कुर्सी मार्थ ढेर हुयने पड्ग्यो" पृष्ठ २० पर 
प्रयुक्त इस मुहावरे में मरने का भाव ही व्यक्त होता है, बैठने का नही। मैं, मे, भी, 
हूँ, भ्रव, भौर विना इत्यादि शब्दों के राजस्थानी रूप मिलते हुए भी लेखक ने इन्हे 
ज्यों की त्यो स्थिति मे रखा है जो भ्रनुचित है। 'श' शौर 'प' के प्रयोग प्रचुर मात्रा 
मे मिलते हैं--दर्शक, उ्ं श्य, भ्रय॑ंघ्ास्त्री, प्रशासनिक, शैल, अन्तर्राष्ट्रीय और 
विश्लेषण इत्यादि । सिनेमा-मंनेजर की बेटी के मुझ से अग्रेजी शब्दों को बुलवाने 
की वया आवश्यक्ता पडी ? इब्लेण्ड तथा अमेरिका की महिला की तरह उसके मुख 
से ये शब्द उच्चरित करवाए हँ--सब्जेक्ट, डिफीकल्टी, स्टडी, सेट, वम्प्लीमेन्द्री, 
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गाइडेंस, टोप-लैस, फारवर्ड, स्टेण्डड, श्राव्लाइजिंग, इल्लीगल, दूँ फिक, रिक्वेस्ट, 
प्लानिंग, गेट अप श्रीर नेचर इत्यादि | 


निप्कपंत उपन्यास में कुछ दोपो का पदापंण हुआ है | तदुपरान्त वात्स्यायन 
के कामसूत्र और फ्रायड के यौन-मिद्धान्त की प्राथमिकता को अपने कलेवर मे लिए 
यह उपन्यास राजस्थानी-साहित्य में श्रपत्ती विलक्षण शक्ति के साथ प्रकट हुआ है । 
उपन्यास तो सामाजिक है परन्तु ऐसे वेशिष्स्य से युक्त उपन्यास राजस्थानी-साहित्य 
में इससे पूर्व नही लिखा गया था | लेखक का यह प्रयास सराहनीय है जिसने श्रपनी 
मातृभाषा के साहित्य मे वृद्धि करने की शक्ति अपने अन्दर सजोई है ' प्रेरणा या 
झादर्श की अवश्य कमी रही है परन्तु मनोरंजन की तनिक भी न्यूनता इस उपन्यास 
में नही रही हैं। यही कारण है कि यह रचना राजस्थानी भाषा साहित्य सगम द्वारा 
पुरस्व्षत है । 
काल-भैरवी ! 
कथा-सार -धन्तू पटवारी पर मेडता के पास प्रकट हुए भैझ तथा भरवी 
का प्रभाव छाया रहता है जिसके वारण कभी कभी उसकी नींद ही हराम हो जाती 
हैं। पटवारी का गाव के चौधरी पेमे वी वेटी से प्रेम रहता हे | भैरू -भैरवी के 
दर्शन पटवारी को फई बार होते रहते है तथा श्रनेक वार श्रापसी बातचीत भी हो 
जाती हैं। एकाध बार तो पटवारी को उसके हलके (कार्य-स्थल) का रास्ता बताने 
के लिए भैर -पमैरवी चलते हैं। एक्दा नग्नावस्था में भैरवी के दर्शन पर भैर के 
प्रति पटवारी की भक्ति होने के कारण भस्म होने से पटवारी वच जाता है। भैरवी 
सस्‍्वय को पटवारी थी धर्म वी माँ तथा भैरू को धर्म का बाप स्वीकार करती है । 
इसलिए पट्वारी के मुख में श्रपने स्तनों वे दूध णी दो बू दें भी डालती है । 
एक साल पभेझ तथा भकैरवी की दया से पटवारी के हलके में पड़ने वाला 
झगात जमाने में बदल जाता है । कुछ समय बाद पेमें याठ वी सुस्दर वेटी को भैरू 
यी पत्नी बना दी जाती है। योनि की पूृद्दा के साथ उसकी दीक्षा होती है । उसके 
बाद गे जाट वी बेटी को मानवन्योनि से सम्बन्ध तोडना पदता है| कालान्तर मे 
पेमे जाट को बेटी वैरप्री के पद को प्राप्त सर तोती है। अन्त में दोनों भैरवियाँ 
दीवाएी भी शात्रि में पटवारी यो आशीर्वाद देती है । तदनन्तर ही पटवारी का मैं - 
भैरपी से मितने या नशा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। 'मैरू भी अ्रपने 
प्रादीन स्थात यो छोटे पर अन्य म्पथान पर चला जाता है । 





कत 
| गससाजा 


निरता से दुस सामाणशिय उपन्यास, जेखक- रामनिवास शर्मा, 
गजस्याती जाया सारिय संयम, बीवानेर से १९७५ में प्रताणित, १६ 
परिट्रंग पे पित्त । 
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समीक्षा:- (अञ्र) विशेषताएँ *--उपन्यासकार का लक्ष्य सभवतः राज- 
स्थान में देवी-देवताओं की योनि से पृथक्‌ भैरू-भैरवी वी योनि के महत्त्व को 
उजागर करने का रहा होगा । लेखक ने भैरवी को महाशक्ति का रूप माना है 
जिसके सम्मुय भर का प्रभाव भी कम रहता हूँ। परन्तु उपन्यान के नायक घन्तू 
पटवारी पर भरू -भरवी के माया-जाल का पर्दा श्रन्त तक रहता है। तान्त्रिक और 
प्रेचर-विद्या का ज्ञान, राजस्थान के ग्रामों में फैले अन्धविश्यासों पर तीक्ष्ण प्रहार, 
राजस्थान प्रदेश के गाँवो के निम्न वर्ग की भर श्लौर भरवी को योनि के प्रति भ्रद्ूट 
श्रद्धा, ग्रामीणों के भोलेपन तथा स्वच्छ और निश्चित ग्रामीण वातावरण की ऋलक 
इस उपन्यास मे प्रर्याप्त मात्रा में है । 
उर्दी और सस्कृत के किडिचित्‌ शब्द-प्रयोग से लेखक का भ्रन्य भाषाओं के 
प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रकट होता है । जैसे---इतमीनान, उत्सुकता, श्रम्यास, 
प्रश्नोत्तर, परमानन्द, अ्रज्ञानता, सहोदर उर्ध्वायमन, मुद्रा, श्रनागत, नारीश्बर, 
मातृत्व, प्रतीक्षा, शक्ति-चालन | राजस्थानी के स्वाभाविक शव्दा के साथ साथ नव 
शब्द-निर्माण की कला लेखक मे विद्यमान है-- 
सागीडा, वारणु, सोकी, चिडमिडाटी, द्वरमदाम, छात्तीवारी साँसर, रवणी, 
गदगावरी, गौर, भपधरो टोचाही, हुवसाडइ। भाषा पर नागौरी तथा वीकानेरी 
क्षेत्रों की घोलियो का प्रभाव भी लक्षित होता है--चेताचूक, चकरीयम-सों, राफठ- 
रोल, निठाल, अ्रढठीनली-उठीनली इत्यादि । मुहावरो-कहावतो तथा श्रद्कारो का 
प्रभाव भी भाषा में यन-तत्न दिखाई देता है--जिया तेल में छिया रो पर्ट , हु चकरी 
चढ्यौडो-मो, छाई-माई हुयगी, वावों श्राव॑न ताली बाज, चूडावण-सो लिलाट, 
सिन्दूर खीरा-सो भवका मारे हो, सून्याउ भभको मार ही, रात घट न तिल बघच, 
पगा रो जिया राम ही निकरूसग्यों, ह दोडियो-सो म डो फाइथा, सगली छक्डी भूल 
ज्यावं, आभो तो विधवा री आास्या री दाई साफ हो, बाबोजी री टाट सो साफ, 
नींद जारी डागल चटगी, तारा तगड़ी माय सू माउता शूखी ग्रास्या-सा दी हा, 
राट स्थाणी होनी पण खसम मरिया पछे, नींद तो डू गरी चढगी ही, श्ाभों सृप्ी 
सारगा-सो पडढियो रैयो । उपन्यास का प्रारम्भ और अन्त वे प्रभावशानी टस से 
प्रस्तुत किया गया है। भाषा वी सरलता, स्पप्दता, सोेचक्ता, सजीदता एवं प्रवाह 
मयता इस लघु पाक्यावलि पूर्ण अनुच्छेद से स्पप्ट कै 
"दिन ढलवा लागग्यों पश हालताई तावओे सागीडो पर हो । 
डील बलवा लागग्यो । बनाया तावइताड चिर॒मिरावश लागगी । एकाएक 
हुमसाड उठियो के नाही कानी हुयने चालू । नाटी कानली उगर पर चाल 


हि 
मी _ 


पडियो । होले होते धरती दी इुलात शआाबा लागगो। घृप कम पदवा 
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लागगी | ताल श्रावा लागग्या ) कैरिया खेजडी ग्‌ दी रा पेड सामे भावा 
लागग्या । धरती री ढलात सू ठडी हवा रो झोको आवा लाग्यो |”? 


रमणी के अ्रनुपम सौन्दर्य का वर्णान करने मे लेखक सिद्धहस्त है-- 


“४, “वार नीचे घडा-्सा उख्योडा बोबां री बीटल्या फाटती 
ही। गर्ल मे पैरियोडी लड बोचा पर झूलती ही । टूसी मे पोयोडी चीडा 
कठा पर चमकती ही । दाडम-सा ओठा पर मुलकता मोती-सा दात चिम- 
कता हा । तीखो नाक, कजरारी आर्या, कान कने जावती भू आ, ऊचो 
चौडो लिलाट, कामण-सो मीठो लागतो हो । एक हाथ सू आचल ढंऋती, 
दूसरे हाथ सू पल्‍लो फटकारती जणा मालम पडतो के मीन केतु रो भडो 
फराती ही । मधरी चाल जादू-सी लागती ही (” 


(व) दोष ---उपन्यास मे कुछ अ्रस्वाभाविक प्रसग भी है। जैसे पृष्ठ ७ 
पर पटवारी घन्तू से भैरू का वार्ततालाप, पृष्ठ ८ पर पटवारी को भैरवी के दर्शन 
होना, पेमें चौघरी की वेटी को भैरवी बनाना तथा कई स्थानों पर 'मैरू तथा भैरवी 
का एकदम प्रकट होना । स्थान स्थान पर ताब्रिकता का चमत्कारी रूप प्रकट किया 
गया है। जैसे--प्रृष्ठ १२ से १६ पर पैरू द्वारा अपनी पूर्व-गाथा और साधना का 
वृत्तान्त सुनाना । पूरा उपन्यास भ्रस्वाभाविंक घटनाझो से पूर्ण है। ऐसे उपन्यास को 
ऐतिहासिक उपन्यास नही ऐन्द्रजालिक या तिलस्मी उपन्यास ही कहा जाय तो ठोक 
होगा । कुछ प्रध्यायो को प्रनावश्यक ही स्थान दिया गया है | लेखक को तान्त्रिक 
विद्या का काफी ज्ञान तो है परन्तु कुछ स्थानों पर वह सामने नही प्राने पर दवा-सा ही 
रह गया है| 'सेचर-विद्या? का स्थान स्थान पर जिक्र किया है परन्तु लेखक ने इसका 
विश्लेपण कहीं नही किया है। पृष्ठ१०पर साइ(डाची)को“माडखी के वाँधने का लेखक 
ने सकेत दिया है जो प्रनुचित एवं हास्यास्पद है । डाची को पेड के बाधा जाता है न 
कि छोटे-छोटे पौधों (काडखो) के । उपन्यास का प्रारम्भ और उसका प्रन्त कुछ 
क्षमात्मक-सा है। प्रारम्भ में तो व्यासमजी भ्रपनी वबहियो के पन्‍ते पलट या उलट रहे 
थे और प्रन्त मे पटवारीजी मिश्रजी की बहियो के पन्ने पलट रहे ये । इस प्रकार की 
वेपम्यपूर्ण वात क्यो ? पेमे जाट की विवाहिता बेटी से पटवारी ने कभी बात तक 
नहीं यी थी फिर बाफी समय के वाद दोनो में इतनी गम्भीर बातें एकदम कंसे करा 
दो गई ? पेम वो बेटी ने स्वय के भैरवी बनने की पूर्ण घटना पटवारी को कर 
मोर यह भो बताया कि बह अब श्ादमी के भोग के श्रयोग्य हो गई है--कैसी 
विदित्र बात सेयव ये मस्तिप्त वी उपज है ? उपन्यास वा शीप॑क “काछ-मैरवी” 
भी परतुपयुल हैं। सेयक ने पुस्तक पी भूमिया में नाल” या भय “मन्देश” बताया 





| मान-र्रयी पूम ४७ 
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है परन्तु राजस्थानी में इसका वास्तविक श्र्य मौत या ' 'दुभिक्ष' है. फिर फ्सा 

भ्रजीव शीर्षक दिया गया है ? कुछ स्थानों पर लेखक में अश्लोलता का झापधपिदंय 

भरा गया है। जैसे-- 

(श्र) “हूं तो थारो गिदरो हूँ ।" ५ 
“सांचे ही म्हारो गिदरो आज गूदडो बरणुतो जावे हो ।” 

(व) “पहछ म्हारी तथा भैरवी री भगर-मालिनी री पूजा करी ।” ? 

(स) “हू जणा-करां ही उलटो-सुलटो पर राखतो तो वा कंवती के ईया 
के करो हो । काचडी माय सू बोबा फाटवा लागग्या | बीरी काचली 
ऊची उठियोडी सी दीखे ही । वा म्हारे गल॒बाथ घालती 
जय थोडी देर मे ही ढीली पड ज्यावती । रे 

लघु सवादो की अत्यत्पत्ता तथा शा और 'प' का प्रयोगाधिवय भाषा-णैली 
की मनोर्मता बढाने मे बाधक बने हैं। कुछ नई उपमाएँ भी कृष्रिमता लिए प्रकट 
हुई हैं। कारव-विपयक दोप भी उपन्यास मे देखने को भिले हैं । 

आ्रादि और प्रन्त की अनुपम प्रस्तुति, मनोविज्ञान की सौप्ठवता तथा ताशब्रि- 
काता के दिव्यालोक से पूर्ण उपन्यास का राजस्थानी साहित्य मे किब्न्चित सदोप 
होते हुए भी, एक भ्रलौफ़िक स्थान है । इस प्रकार की कृति की सृष्टि लेखक की 
एक विशिष्ट मौलिकता की परिचायक है साथ हो राजस्थानी-साहित्य में ऐसे नृतन 
मौलिदा विचारों की प्रविष्टि भी कोई कम उल्लेखनोय नहीं है। परम्परागत लीक मे 
परे हटकर लेखक ने एक नए चमलार का सर्जन करते हुए राजस्थानी उपस्यान- 
विधा के 'भण्णार बी शोना दटा कर उसके प्रभाव की विलक्षण पूर्ति की है । 

निप्कर्प ---इस प्रकार एक शोर शाम पटदी, सकती वाया . मुब्दबती, 
घरती, धोरा रो घोरी, गुवारपाठो, हू गोरी किण पीव री, जोग-सझोग, शक 
दीनग्ग दो बीन, प्री अर प्राम्घा, लालडी एक फेर गमगी भौर तिरसकू उपन्यास 
सामाजिक जीवन छे धरातल यो पुप्ट करने वाले हैं तो दूसरी श्रोर श्राठ राजकु वर, 
त्तीटी राव, सांच री भरम और मा रौ बदलों लोक-जीवन की नोव वो । ऐतिहासिक 
तत्व की रग-रग में समेटने वाले ध्राभलरे और कफदल-पूजा भी राजस्थानी माया 
यी शोभा में चार चाद लगाने वाले मिद्ध हुए है। मतोवेशानिक्ता हे फब्वारे छोटने 
बाला “कालू-भेरवी” उपन्यास भी कोई वम महृत्त्वमृर्ण नही है । झुघर स्िद रोज 
पुरोहित ने “भगवान भदावोर"” उपन्यास ये माध्यम से अपनी पौसाशिक भावना 





]. गाल-भच्ची . पु स, २४ 
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को प्रकट करने मे कोई कसर नही उठा रखी है। निष्कर्पत राजस्थानी भाषा मे 
विपयवस्तु की इप्टि से सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक एव राजनीतिक उप- 
न्‍्यासों मे से सामाजिक उपन्यासो का प्राघान्य तथा शेष मे न्‍्यूनता देखने को मिलती 
है । इन उपन्यासो मे लोक-जीवन की विशेपताएं, ब्यग्य, प्रतीकात्मकता, श्रादश, 
यथार्थ, यथार्थोनन्‍्मुख आदर्श, श्राचलिकता, सामयिक समस्याओ्रो तथा श्रतिमानवीय 
तत्त्व इत्यादि प्रवृत्तियों के दर्शन सहज रूप मे हो जाते है । राजरयानी उपन्यास के 
सीमित कलेवर को देखकर यह अनुमान नही लगाना चाहिए कि राजस्थानी गद्य- 
लेखक जीवन की युगानुकूल व्याख्या करने एव उसके बदलते मानदण्डों को व्यापक 
घरातल पर प्रस्तुत करने की स्थिति तक नही पहुँच पाए हैं। वस्तुत प्रकाशन की 
सीमा एवं वित्तीय कठिनाई ही राजस्थानी उपन्यासों की सीमा एवं न्यूनता का 
कारण है। यही कारण है कि श्राज राजस्थानी के सैकडो उपन्याम अ्रप्रकाणित 
अ्रवस्था में पडे राजस्थानी उपन्यासकारों की आलमारियो की शोभा बढ रहे हैं। 


अध्याय रे 


कहानी-सा हित्य 

पृष्ठभूमि : सामान्य परिचय :- 

सनहवी शताब्दी से लिखा जाने वाला राजस्थानी कथा-साहित्य, जिसे वात 
साहित्य की सन्ञा से श्रभिहित किया गया है, पर्याप्त समृद्ध रहा है। ये वातें गद्य, 
पद्म तथा मिश्रित रूप में श्रधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। शिल्पगत विशेषताश्रों के 
कारण ये कहानी कहे जाने वाले साहित्य से अपना पृथक भ्रस्तित््व ही रखती है । 
बाहानी का जो स्वरूप श्राज हमारे सामने है, उत्तका सीघा सम्बन्ध पाश्चात्य साहित्य 
की “'शार्ट स्टोरी ' से है न कि प्राचीन राजस्थानी वात से । किरण नाहटा के 
प्रनुमार राजस्थानी में कहानी-लेखन का सूत्रपात, बंगला, मराठी एवं हिन्दी-साहित्य 
से प्रेरित होकर, लेखकों ने किया। क्योकि आधुनिक राजस्थानी-साहित्य के प्रार- 
म्भिक चरणा वे प्राय स्रभो गद्यकार प्रवासी राजस्थानी वगाल तथा महाराष्ट्र मे 
फैले हुए थे । 

राजस्थानी भाषा में पश्चिमी शेली वी कहानी लियने का सर्वप्रथम प्रयास 
शिवचन्द्र भरतिया ने ही किया । इनकी प्रथम कहानी “विशान्त प्रवासी” ! विक्रम 
सवतु १९६१ मे प्रकाशित हुई! तत्पश्चान माहेश्वरी” तथा “पचराज” मे 
प्रकाशित गुलावचन्द नागौरी की “वी तीज एवं 'चेटी वी पिक्री' श्र “बह की 
गरीदी" तथा “पचराज'" में ही प्रद/णशित शिवनारायण तोपणशीवाल की “विद्या 
पर देवतगु” तथा “म्त्री लिध्षण को घोनामा 


फघाएं उपदेश श्र सुधारवादी 
प्रवत्धियों के साथ पाठ्यों के समस्ष प्रकट 


हुई । अपने जघ बलेवर, राजीव वातावरण, 
पायों हे स्वाभायितव चरिप्राउन मघा बोलचाल की भापा के प्रयोग झ्ादि के कारण 

बथाएँ घाधुनिव बहानी-साहित्य के म्रधिक निवटठ सिद्ध होती है। कतिपय 
विद्वानों ने वि. खे १९७६ में प्रयाशित भगवतीग्रसाद दारफा की हिन्दी बटानी वो, 
लममे राजम्धानों पात्रों के पूरे बात्ताताप राज्म्यानों भाषा मे होने वे परार्गा, 

हम्थानी मधानमाहित्य से एवा नया मोड प्रदान परसे बावी बनाया है। उसके 
प्रतिरिकत दारगा से कापो समय पूर्व 'बैध्योपवारफ 


पद्म में प्राशिन प माधव- 
प्रमाद मिश्र की “लण्यी पी बहादरी' 


जानी में भी दीवा ऐसा ही प्रयोग मितना 


२ू। निष्फ्रेत राहइस्वानी में स्वतंत्र भय से झाप्रनिम शैरी हो वहानिया 
शयाचता थे बुछ समय याद हो परन्‍पत्रियाप्नी से नजर पाने सगी। केबल 


परचन्‍परतिनर के माध्यम से प्रशद होने मे परास्ण कनिषय पाल्येसनों 


नमक >> नन3++-ब नरम 3 
हक नस अब | हो. फ्ि वन दर | 
]. बेश्योपारर ; हि॒यी सासिय प्रगाश-+-स्यान, कसा 
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द्वारा एक लम्बी समयावधि तक राजस्थानी कपा-त्ताहित्य के श्रवरुद्ध की 
बात जो कही गई है, वह नितान्त गलत है। १९५७ में मूलचन्द 'प्राणेश' ' १९५८ 
में रानी लक्ष्मीकुमारी चु डावत * तथा १९५९ मे नानूराम सस्कर्त्ता 3 की रचनाये 
पुस्तककारो मे, राजस्थानी की श्रनेक कथाओं के लिए, पाठकों के समक्ष प्रकट हुई । 
तभी से निरन्तर पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ समय-समय पर राजस्थानी कहानी- 
कारो के अनेक कथा-सग्रह भी निकलते रहे हैँ। यही कारण है कि आज राजस्थानी 
कहानीकारों की सख्या २०-२५ से वढ़ कर लगभग ६०० तक पहुँच गई हैं । इन्ही 
के प्रयासों से भ्राज राजस्थानी में सभी प्रकार की शैलियों, अनेक झ्रादर्शो तथा नवीन 
प्रवृत्तियो की कथाएं प्राप्त हो जाती हैं 
श्राघुनिक राजस्थानी कहानियों की परिस्थितियाँ तथा उनका विकास-क्रम 
हिन्दी से भिन्न रहा है शभ्रत न तो हिन्दी की तरह इसे प्रेमचन्द-युग, जैनेन्द्र-युग तथा 
अ्रज्ञे य-युग का शीर्षक देकर व्यक्ति विशेष के प्रभाव को इस क्षेत्र मे स्वीकार करते 
हुए विभाजित कर सकते हैं श्रौर न ही प्रवृत्तियो की प्रवलता के झ्राधार पर यथार्थ- 
वादो-युग, मनोविश्लेपशवादी-युग श्रादि के रूप मे । श्रभी तक राजस्थानी में ऐसा 
कोई समर्थ कहानीकार नही हुआ है जो प्रेमचन्द की तरह अपने सम्पूर्ण युग पर 
छाया रहा हो श्रौर न ही कोई प्रवृत्ति विशेष ही इतनी प्रभावी हो पाई है कि वह 
अ्न्यान्य प्रवृत्तियों पर पूर्णात छा गई हो। इसके विपरीत राजस्थानी में एक ही 
समय मे भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों तथा स्तरों की कहानियाँ साथ साथ लिखी जाती रही 
हैं। इसलिए ऐसी स्थिति मे राजस्थानी कहानी को युगों की सीमा में विभक्त कर 
श्रथवा प्रवृत्ति विशेष को समय विशेष में सवोपरि मान कर मुल्याकन नहीं किया 
जा सकता । स्वातत्योत्तर-काल का राजस्थानी कहानी-साहित्य हमारे सामने इन 
धपो में प्ररट हुआ है -- 
(१) सामाजिव बहानियाँ 
(२) ऐतनिहासिक 


६) लोक-कथाएँ 
७) शिशु या वाल कवायें 

(३) प्रतीकात्मक ८) नोति या बोघ कथायें 

(४) हाम्य एवं व्यग्यात्मफ कहानियाँ ९) पौराणिक बहानियाँ 

(५) मनोपैशानित कहानियाँ (१०) आ्रॉंचलिक कहानियाँ 

प्र/ निक र जम्यानी कहानी-माहित्य में सामाजिक कहानियों की प्रधानता 

रटी है जिनमे भ्राइणवादों, प्रादर्शोन्मुस्ली यथार्थवादी तथा यथार्थबादी तथ्यों का 
जिश्लेपशश हुमा है। श्र झोर सुधारबादो भावना से प्रेश्ति होकर लिखी गई कहा- 
॥ परंदशी सी गोरदी एक प्रलम्य क्या 
३ मझमत जोजजबा समग्र 
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नियाँ हैँ तो दूसरी श्लोर सामाजिक या पास्विरिक जीवन के किसी एक पहल को 
यथार्थ एप में अंकित करने वाली कहानियाँ सामने श्राई है तथा श्रा भी रही हैं । 


राजस्थानी कथा-साहित्य : एक गह॒व विवेचन :-- 


आदरश्शवादी तथा श्रादर्शोन्मुपी यथार्थवादी कहानियों में मुरलीघर व्यास की 
“पलम रो मोल” “नर मेघ या समाज रो नीरो” नानूराम सस्कर्त्ता की “दूध 
गिलोडो” “दायजो” “डाकण स्यारी” शौर “चेडो” नूसिह राजपुरोहित की “घरा 
चूठा कण हाण”' 'रूपाली बीनणी” झौर “कुए भाग पड़ी” प्रन्नाराम 'सुदामा' की 
“हल डूगर फर्ला चट्टान” तथा “रोग रो निदान” वेजनाथ पवार की “भूरी” 
“दूजबर” “छातीकूटो” मूलचन्द 'प्राणेश/ की “कोयलडी ए सिध चाली” तथा 
“थू थीजियोडो सिदट्टो” मनोहर शर्मा की “गरूजी” तथा “जवान रो मोल" भवर- 
लाल सुथार “भ्रमर' की “टोग"” दामोदरप्रसाद की “एक म्यान श्र दो तलवार”! 
श्रौर “विसदन्त रो बलिदान” श्रीलाल नथमल जोशी की “प्रेम री मनवार” “कथनी 
अर करणी' “घरणी भर भरणी” “प्रेम रो सौदो” तथा “मोलायोडी लाडी” 
ग्रादि सैकडो कहानियाँ हैं। यथा्थवादी तथ्यो का चिश्लेपणा करने वाली कहानियों 
मे नुसिह राजपुरोहित की “उतर भीझा म्हारी बारी” “कुओ भाग पड़ी” “पारत 
भाग विघाता” बैजनाथ पवार की “कातिग महातम” तथा “पासो” नानुराम 
सस्वर्ता की "मिरचा री कुडछी " और ''माटी री हाडी” श्रीनाल नवमल जोशी वी 
“काछ ले जाये” प्रन्नाराम 'सुदामा' वी “फेंट मे श्रायोडो'' रामनिवास शर्मा की 
“सुहागण- भागण'” “प्रातमबोघ” तथा “लंम्प पोस्ट" रामेण्वरदयाल श्रीमाली वी 
“सकवटा' यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' वी “व्ाप घर वेटो"” इत्यादि बहानियाँ उल्देखनीय 
बच पडी हैं । 

श्राधुनिक राजस्थानी सामाजिक कहानियों के मुख्य आ्राधार बिन्दु रहे टै--- 
पू जीपति श्रौर सामन्‍्ती वर्ग के शोपरा से वने दीन-हीन हुपक-मजदूर वर्ग के प्राणी, 
सामाजिक झुरीवियो श्लौर रूद् पर्म्पराओ्रो के चक्र मे पिसते हुए निम्न मध्यमवर्गीय 
लोग ब्यौर प्रति वर्ष श्नपेक्षित प्रतिथि की तरह श्रा टपझने वाले अकाल से भयभीत 
तथा ध्रभावों से संघर्ष करते हुए मानवी कझालों पे समृह । जहां मुरवीधर ध्यास की 
“बरसगांठ” नूसिह राजपुरोहित की “कलम री मार” सथा “उतर भीया म्हारी 
बारी” करणीदान वान्हठ की “पोछ्या सो सौर”! रामदत्त साउत्व की “गगनी” 
धादि दहानियों में समाज के शोपफों झा ताण्दद 


; नृत्य है वहाँ सनोटर शर्मा की 
पलकों तथा “कन्यादान' नुसिह राजपुरोहित वी “पोमजी छाफर! "“अमर- 
छू सदी झौर “पेट री समा! नया मुसालाल राजपुरोहित जी “जुट सो भाषा मे 
इसी वर्ग शी झर्शागत-वत्मलवा, प्रस्य-पालन घर शूर-वीरना का प्रभावी विक्राान 


उमर झाया है । शाजस्पानों जन-जीवन को डावॉडोन फरतने वाले अकाल की भोयष- 


]02 ] स्वातन्त््योत्तर राजस्थानी गद्य-सा हित्य 


खाता के वीभत्स रूप दिखाने वाली कहानियों मे मुरलीघर व्यास की “मेह मामो”” 
और ''पेट रो पाप” नृर्सिह राजपुरोहित की “गाव री हथाई” बेजनाथ पवार की 
“ध्वापी भूवा” तथा पुरुषोत्तम छगाणी की “पूरव-पच्छिम ' प्रमुख है। इसके श्रतिरिक्त 
समाज की अनेकानेक समस्याझो, वुराइयो तथा कुरीतियो एवं कई झ्ादर्शो का सूद्मत 


विश्लेपएण करने वाली सैकडों कहानीकारों की कहानियाँ उनके कहानी-सग्रहो भौर 
राजस्थानी पत्र-पत्तिकाओं के माध्यम से प्रकट हुई हैं । 


राजस्थानी कहानीकारो ने सामाजिक कहानियो के साथ-साथ ऐतिहासिक 
एव श्रद्ध -ऐतिहासिक कहानियों के लेखन में भी बडी रुचि दिखाई है जिनसे राज- 
स्थान का गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की गरिमामयी सास्कृतिक परम्पराएँ वडी 
शान से प्रकट हुए है । लक्ष्मीकुमारी चू डावत की “ड्‌ गजी जवारजी री वात” ““रज- 
पूताणी” “पिउसधी” “हुकार री करूूगी” और “हाडी राणी” सौभाग्यसिंह 
शेखावत्त की “मनाणा रा धणी शझ्रमरसिह-धीरतसिघ” "किला रा घणी” “'चण्डा- 
वल रो धणी-गोरधनर्सिघ” “लोहियाणा रो कु वर” और “खादटू रो सेटो” सवाई- 
सिंह धमोरा की “नफली श्रामेर भ्रसली कच्छावा” तथा “मरदानी लुगाई-पेमा 
बाई ' नुमिह राजपुरोटिंत वी “ग्रमसर्चू नदी” वालकृष्ण थोलम्बिया सी “हार-जीत” 
जमदीश मादुर 'कमल की “ रायजी राज वबचायो”” गोपाल राजस्थानी की 'कुणाल' 
मोतीसिंह राठीड की “राजा मोज री पदरवी विद्या” देवनारायण श्रासोपा वी 
“थादगार' छगननाल गयपाल वी “ढोला मारू” श्रीलाल मिश्र की “अलूजी हाडे 
री पगडी “भूरममह राठौड की “ जेतमाल की राड्धडा-बिजय” पप्नालाल शर्मा 
'च्चल' की “सोनलदे सोढी”! और “रतनी भीलणी” वैरवर्मिह की “देव द्र म” तथा 
“जीवत वाजी ” नरेनन्‍्द्रसिह प्रीची की “परीपाड री तीजणिया-घुडले री वात” तथा 
“जीला ने फीरमिया रे भगर्द री वात” मोहनलाल गुप्त की “प्यासो प्रेम” बद्रीदान 
गाटदणा की “शझावे री डा सरवर री पाछ ' शिवसिह चोयल की “खरी चाकरी” 
मुरवीधर व्यास की पत्र” तथा ' जगलघर बादशाह” श्रीलाल नथमल्न जोशी वी 
“कामी रो हएम टत्पो”' दामोदस्प्रसाद की “प्रेम री पात्ती” "दो भाई श्रर दो 
दितराम ' “नए चायो राव रुणीचे रो' “पद्धीडा शा बोल! “मीरा और भोज- 
गाज ' एव “बागी ठावर गए सिघरावट रो” यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र' की “तानों” 
सुमेर्सिह शेखाशा री रायसलजी दस्बारो! ब्रजमोहन जावलिया वी "प्रा- 
झुप्णल गामनियाप शर्मा की “मुमल यहेनियां ऐतिहासिक तथा अ्र््ध ऐतिह/सिक 
तहयी से श्लोपप्रोत उसे पड़ी ह। उसे झावा रानी लक्ष्मीयुमारी नृण्डावत के कुछ 
वरपन्‍्मगटों भी गेतिशापितत तथ्यों से पूरा हैं। उसवा समीक्षात्मदझ विवरण इस 


द्ररार में 7+-- 


॥ छाया दादा, शाधघा पा मजी, मास राय, म्रमय, पावृर्जी री बात, 


श्ज के गए, जदाए। मो यात सदा शिर ऊसा उया गटा । 


कहानी-सा हित्य 


अभोलक वातां 


समीक्षा :--एक सौ छण्पन प्ृष्ठीय घस पुस्तक में चार ऐतिहासिक कथाये 

है । “डू गजी जवारजी” में बढोठ के राजपूत वीर डू गजी और जवारजी के बदग्य 
णौय, उनकी देशभक्ति शौर उनवा मातृभूमि की सरवततन्नता के लिए संघर्ष, “सरैणी 
बीभागाद” कथा में धनी वेदों चारण की सूपवरती पुत्री सैशी तथा गरीब और 
भद्दा परन्तु श्रच्छा गायक एवं वादक बीकाणाद के ब्नन्य प्रेम, वी चरम सीमा “बाघों 
भारमली” में वाघोजी और भारमली के श्रद्वट दाम्पत्य-प्रेम फो देख कर भ्रासाजी 
चारण का हतप्रभ रह जाना तथा इनकी मृत्यु के वाद चिन्‍्ताग्रग्त होऊर झ्रामाजी 
का मर जाना तथा “न्डिमल खावडिया री बात में घोडो के विक्रेता वशजारा 
और खावड के स्वामी भारमल के छोटे भाई रिडमल वी अनुपम मैन्नी तथा श्रलौ- 
विज सुन्दरी सोढी नारगदे और रिडमल का श्रनन्य प्रेम इत्यादि की विलक्षरा 
भाँकी मिलती है। “संणी वीकाणद" को छोड शेप सभी बहानियाँ ऐतिहासिक 
तथ्यो पर श्राघारित लक्षित होती हैं। लेखिका की कल्पना-णशक्ति की मौलियता के 
साथ साथ भाषपा-शैली का सौप्ठव भी देखने को मिलता है। सभी कथाओं के बीच 
बीच मे दोहो भ्ौर पद्माशों का प्रयोग किया गया है जो कथाओं में भावों वी वृद्धि 
फरते हैं -- 
(१) मान रखे तो पीव तज, पीच रखे तज मान । 

दो दो गयंद न बच ही, एके खभू ठाण।॥॥? 
(२) जह तरवर तह मोरिया, जह सरवर तड़े इस । 

जह बाघों तह भारमलि, जहं दारू तह मंस ॥ 
(३) वर करू तो रिइमलो, भारमल म्हारो वीर ॥३ 
(४) वेरसण लागी वादली, चमकरणा लागी बीज । 

ज्यारा साहिव चाकरी, वे क्यू” खेले तीज ॥॥ 

पत्नी, पनिन्नता, बीरगति, देही, कल्पना, चित्त, प्राग्ग, उत्वादि सस्उल हे 

तथा धावरू, हिफालत, तावेदार, मामूत्री इत्यादि उद्ँ के शब्दों वा प्रयोग बर 
सेसिका ने भाषा-नसहिएता का भाव प्रदट किया है। हलाबोल, गुलीटा, रोटी 
सलवली, घाउचार, विददाय, कापडो, छदगाली, वऊबवली, गायेला, नाल, 7फदट, 
लतायो, दीड, मोट, नटठादृद एत्यादि नव झब्दों के निर्माखन्याए तथा एण सैंग, 
दोरा, फेशोक, कतो, ईव धादि सारवाटी बोदी के झब्दो के प्रयोग मे सेणिया ने 





. प्मोलक चादा : ले लक्ष्मीएमारी घृटरावत, पृ. स॑ ८३ 


22 यही पृस्त ९६ 
3, भ्रही पृ, स, १२६ 
|. यही पृ. रस. ६२६ 
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भत्यन्त ही सावधानी बरती है। लघु वाक्यावलि से युक्त भाषा तथा सवाद-युक्त 
शैली के दर्शन भी पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। राजस्थानी भाषा के स्वा- 
भाविक शब्दों के साथ साथ मुहावरो-कहावतो तथा श्राककारिक छूटा की रश्मियाँ 
भी यज्न-तञ्र विकीर्ण की हैं-- 

चन्दरम। री नाई बधती, गावड कुरम रा बच्चा रो नाई लाबी, साथक्ा 
केछ रा थावा नाई, पग देत री नाई, पिसो ठढो करा, जे सुख चावे जीव रो तो 
धरश भटियाणी लाव, पत्थर मावखण जैडा मुलायम, पग्मा नीचली घरती हालगी, 
प्राखिया फाटी री फादी रैयगी, हट्ट कौधो न भट्ट, तेली सू खक उतरी व्ही वक्तीता 
जोग, जू वा रे दुख धावलो थोडोई फैक्णी आवे, लू गा जैडी चरपरी, पाता जैडी 
पातछी, तावा वरणी देही, गोंडा नाहछ र रा जैडा, माथो घृणा लीघो, काछजा में 
लूण लागे, छाती माय साप लोट, मु डो धोछों पड गियो, जाणएी कदछ रो पूल पया 
चाल रियो है, कूकडा सरीखा खाधा, पीडा जाएँ चाक । 

शलग से पुस्तको और पत्र-पत्रिकाओो मे प्रकाशित कथाझ्रो को इस पुस्तक 
में स्थान देकर लेखिका ने पुनरावृत्ति का ही प्रयास किया है। “'डू गजी जवारजी 
री वात” पुस्तक मे “डूगजी जवारजी” तथा “संणी बीकाराद” श्रौर “वाधों 
मारमली” में “बाघों भारमली” तथा "रिडमल खावडिया री वात” कहानियाँ 
प्रकाशित हो चुकी हैँ ! इससे पूर्व पत्र-यभिकाओं में भी इन्हें स्थान दिया गया था | 

बाघों भारमली 

समीक्षा :--इस पुस्तक में दो ऐतिहासिक कथाओं को स्थान दिया गया है । 
“बाघों भारमली” में बाघोजी श्रीर दासी भारमली के श्रदूट दाम्पत्य-प्रेम तथा 
“परेडमल खावडिया री वात्त” में रिडमल खावडिया श्ौर चन्दन बराजारे की 
श्रलौकिक मिन्रता तथा रिंडमल और नारगदे के श्रनन्य प्रेम का वर्गान है। “अमोलक 
चाता” सग्रह में इस पुस्तक की दोनों कहानियों को स्थान देने के कारण यह पुस्तक 
वेवल पुनरावृत्ति के रुप में ही प्रकाणित हुई है। इस पुस्तक में दोहों एवं पद्म के 
साथ सवाद-शली की मनोरमता भी दिखाई देती है-- 

“भ्रादमी मुछकियों, कोई गामा माय नु आयोडा दीखे अरे मोहल्लो 
वता तो बताव्‌ ।” 

चावा कुम्हार रो घर सा । 

ग्रठे घग्याई चावा है । 

वो चादो ज्ठे भारमलजी टैरवी कर । 

प्र घणणा ई भारमल श्ावे जावे | यू कफैय चालतो व्हियी । 





॥। दाधों नारमदी हे जदमीदुमारी तू टावन, पृ मे ७१ 


कहानी-साहिंत्य [05 


केसो बोलियो या अच्छी नही रे । ये एडा काई है ग्रझा रा मिनख । 
बोलता ई वाडा बोले । अब कठे पूछा ?” 


सांधल रात 

समोक्ष| :--एक सौ अठानवे पृष्ठीय इस चौदह कथाश्रो के सग्रह में पावूजी, 
पिउसधी, हँकार री कलगी, हाडी राणी श्र जसमल ओडणा को पूर्ण ऐतिहासिक 
कथाओं मे रखा जा सकता है। शेप कथाएं श्रर्ध-ऐतिहासिक या लोककथाएं हूं जैसे 
रजपूताणी, उगो भाणेज, डाढातछो सूर, लालजी पेमजी, ऊजली, ढोला मारू, लाला 
मेवाडी सोरठ श्रौर जलो । हकार री करूंगी, हाडी राणी और लालजी पेमजी--- 
इन कथाओ को छोड शेप सभी कथाझों मे दृहों या लोकगीतो या कवित्ताशों का 
प्रयोग किया गया है जो कथधाओ्नो को रोचकता प्रदान करते हैं । जलो, सोरठ, लाला 
भेवाडी, ढोलामारु और उजली झादि कथाओं में शुद्ध प्रेम का सागोपाग चित्रण है 
तथा पावूजी, रजपूताणी, पिउसधी, हुकार री कलूगी, उगो भाणेज, ठाढाछ्ों सूर, 
लालजी पेमजी और जसमल झ्ोडएणा में अत्यधिक साहस, चतुरता तथा बीरता के 
दर्शन होते है । कुछ पद्मांशों का चमत्कार द्र॒ष्टव्य है--- 

(१) माग्या लाभे नव चणा, मागी लगे जुबार । 
माग्या साजन किम मिले, गहली मूढ गंबार ॥॥' 
(२) कब तो मरा दू घर घणी ए, जममल | क॑ंबे तो मरा दू देवर जेठ | 
ऊजलदती ओडइणी ए जसमल, था पर रीह्प्रो राव खगार ।।? 
पाप्रानुकूल भाषा के प्रयोग मे सफ्लता मिली है। जऊँसे “पिउसंधी'” बहानी 
भे ग्रफानों थी भाषा का प्रयोग किया गया 
दर्शनीय है-- 

“अ्रासमान री उतरो इन्दर री अपसरा । सरोवर रो हस | सन्द 
रो कमल । वसत री मीजर । शादर्त सो बादरू । असाढ़ नी घीज ।हस री 
७च्ची । लिछमी रो ग्रवतार । परभात रो सूरज । पूनम रो चाद । गण 
रो प्रवाह | रूप रो भहार । वाह जाणे चढपघो घनस, पातला हाथ । नार 

ख । दात जाएै अनार रा बीज । अपर जाणै चोली । हमरी गत चाल । 
चावल रौ चौथो हिस्सो जावे । फू क रो मारी श्राकास उड़ जावे ।” 

राजस्थानों रे स्वाभाविद्या शब्दों गे साथ उदू श्र सस्हत ने शब्दों के 

प्रयोग में लेखिशा था प्रन्यान्य भाषाग्रों के प्रति सहिए्युता का भार स्पष्ड होता है-- 


है। भाषा-शली दा सौप्छव * 





. मानव शत : ले लद््मीडुमारी हूटावत, बहानी-वाला गेबाई, पू म॑ १५० 


परे 


3 ऊ ४268 छू 


| 


ने 


कहानीज्ाममल झोटरए, पृ. सं. १०९ 
का अहानाी-डाला मेयाएी, पृ. छ. १४ 


| 


हे 


06 ] स्वातन्त््योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


राजस्थानी के स्वाभाविक शब्द--परणेतू, चछ, अस्त्री, हकाछी, एकी वेकी मनरढ्वी, 
केयरी, रिसाक्ल, उगेरथा, ताणने, वीनै, वाजोला, विद्यू मगी, गलछडब्बे, चोसरा, 
तिवाल्लो, वावणिया, नैनपणा, गवोडा, ईरों, वीकणी, गालछ्मो, सोरो, ठिमरास, 
झागतो, मोसो, ठलोकछी, डकरने रवडकी, भगावोछू, सातरो, खात, भ्रणखण, 
अतरी कृ त, मोडो, आजस, दूल्या । 

उर्दू के भव्द--खबर, मजबूत, कुदरत, इज्जत, हद, तारीफ, इन्तजाम, 
गलत, ताल्‍लुक, नालायक, दीदार, परवरदिगार, गुनाह, माफ, जबरदस्ती । 

सस्कृत के शब्द--साक्षी, रौद्र, गम्भीर, अद्भुत, पराधीन अगीकार, निधि, 
आवेग, कुरूप, भ्राज्ञा, क्षीर, रुदन, कामोत्तेजक, इृष्टि, अनिप्टकारक, पक्ष, उन्मत्त, 
इच्छा, लक्षण, विधाता, स्त्री, तृप्ति, दिद्या, प्रेम । 

सग्रह, में मुहावरों कहावतो एवं श्रालकारिक-सौन्दय्य के दर्शन भी होते है-- 
वदवछता खीरा री नाई श्राख्या, काती केछ ज्यू कापगी, जाए वीजढी पडी, 
हरणी जमी श्रास्या, जाणे पाखाण री पूतली व्हे, जाए चाद धरती पे टूट पडचों 
ब्हे, कूकडा री नाई खिच्योडी गावड, ढोल व्हेग्या, जाए सावण री काकडी कटी 
व्हे, जाएँ दूजो यूरज उग्यो ब्हे, जाएँ फोजा रो माझी घुमतो, जमी री जमी रैगी, 
मूरती ज्यू बैठी, कूमछायोडा पूल री नाई होठ सूखग्या, झासूडा कायर मोरुणी 
नाई दब्थकाय री, जाणौी काचो माट पुथ्यो, तरवर काछी नागण ज्यू , वाणिया रो 
यत भाटा री चद्टाण ज्यू , घृवाद्धा घालैला | 

पुस्तक का नामकरण ''माभल रात''उपयुक्त नही है । न तो इस शीर्षक वाली 
कोर्द क्या इसमें है और न इस वातावरण से घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाली कथाएं ! 
पृष्ठ सस्या श्लौर समय को देखते पुम्तक की कीमत चार रुपए श्रधिक है। भाषा को 
छोड इस पुम्तक मे कोई मौलिकता नही है श्रत लेखिका का पुस्तक के प्रारम्भ में 
यह लिखना युक्तिसगत नहीं है--- 

“राजस्थानी री मौलिक वाता रो सग्रह” 

“मो“ठ'” कहानी में सोरठ का विवाह साचोर के व्यापारी मूड के साथ 
हेमा । बाद से बीमा के मामा राव खगार ने उसे जुए में जीत कर अपने महल में 
स्खा तथा उसके याद सोरठ ने बीना से विवाह कर उसके साथ सम्भोग किया! 
यया सो यैश्या वी जो एननों के पास रही । झप्जीलता की भवक भी लेखिका ने 


हा 0 


पक हक क्पटा उतार, थारा डील री गर्मी र्ृ री देह में साथ 
साय ने द |! 


अल्सर ८ 05, 
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कहानी-माहित्य [ [07 


पुरतक सदोष होते हुए भी राजग्यानी के आधुनिक कथा-साहित्य मे एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान सख्ती है । 
सूनल 

समीक्षा --एक सौ बावन प्रप्ठो के इस कथा-्सग्रह में छ ऐत्तिहासिक 
बहानियों को स्थान दिया गया है। उनमे वीरता, प्रेम की गहनता, भाषा की सर- 
लता तथा सरसता घूट वृट कर भरी हुई है जो पाठको की जिज्ञासा को बढाने में 
सहायक है । नागजी, मूमल तथा झ्राधव्ठ सखीवजी--ये तीन कहानियाँ उत्कृष्ट बहा- 
नियो की श्रेणी मे श्राती है। “आझाभढ सीवजी” का प्रस्तुतीकरण का टग बढ़ा 
रोचक है। 'केहरर” मे केहरसिह की वीरता एवं वेश्या कवछ और केहरसिंह के 
श्रटूट प्रेम, “भोजा खपावण जेल” में भोजा गूजर की शूर-वीरता तथा “आसों 
डामी” में श्रासो डाभी श्रौर बाघेली के भ्रनन्य प्रेम का जिक्र किया गया है। सभी 
कहानियों के सौन्दर्य बढ़ाने के लिए बीच बीच मे ठिगछ के दृहो का प्रयोग भी किया 
है जिनके भाव पाठक के सरलता से ही समझ में आ जाते हैं। श्रत्यन्त सुन्दर और 
मधुर गीत के प्रयोग को देखिए !' -- 

म्हारी जग मीठी ए मूमल, हा हा ए म्हारी हरियाली ए मूमल 

हाले तो ले चालू म्हारे देस, म्हारी नाजुकडटी ए मूमल 

म्हारी अमरत भर ए ममन, हाले नी रसिया रे देस 

म्हारी माढ़े ची ए मूमल, हाले नी ए अमराणे रे देस 

लघु वाक्यावलि से युक्त भाषागत मसौण्ठव स्तृत्य है * -- 

“घोड़ी तो सावण री मोग्णो ज्यू नाचे । घाली में ठउमका करे । 
पवन स्‌ वाता करे। ताराखयू चोटा करे। बावली रे पया मे बाजणिया 
नेबर । सोना री एरताल | केसटाली में मोती । या मे नौसर हार। 
लास लाए रा पागदा | हरियो बनाती जीए । दुमची रे पाठ रा फूदा । 
घोडी लू व झू व बस्ठी ।! 

संयाद-र्शली छा चमत्कार भी विद्यमान है २ --- 

“वार तो स्पचा करू । देखो तो खबर पढ़ें । 

खबर काई प३ । फाले ई ज॑ जायन बारी जैन नै देएू । 

म्हारी दैन ने अर थाने कोई देखवा दे सपना देखो मपना, देवरजी 

सपना वाई दें ।आभल यू जाये दो बात कर न झ्ाव काले | 





॥ मूमल : ले पदध्नादुमारा छू दादद पहानी-ममस! पू मे १००१-१३ 
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कीधा वात | म्हारी प्राभछ रो सुभाव तेज है । बात करवा रे फेर 
मे कठे ई धवका खायन मत ग्रावजो । 
या बात है? तो लो यो चालियो ।” 


श्राऊका रिक भाषा तथा कहावतो-सुहावरों की छटा भी है--- 


जाएँ दो मगरमच्छ भिडिया, रस्सी बत्ठगी पर वढ्ठ नी गियो, लूणी पै 
मिनखी लपके ज्यू केहर रेती लीघी, चोर ज्यू छिपियो, ज्ञाण भीम ध्रर जरासध 
मिडिया, तसाला पड गिया, कोई कु वारी तो राड नी व्हेला, पैल पडया गाज तो 
दिन वहत्तर वाजै, घसक मारी, भूत री नाँई काम रै लाग जावे, चूरिया देवल ढह 
पड़े नी रे जमी पै नाम, बादल ज्यू माया मिली परवाई ज्यू जाय, पोईज गिया 
जो मोती, लिखोज गिया जो लेख, काकडी री नाई काट फेकियो, कबूतरी ज्यू 
लोटै, दूखे पेट न बताव माथो, मोगरी जस्या पग, डील रे जाएो कीडिया लागगी, 
दाते आगछी देय दीधी, केरी री फाक जसी पलका,रेसमिया तार जस्या कवका होठ । 

राजस्थानी के स्वाभाविक णब्दो के साथ साथ उर्दू और हिन्दी के शब्दों का 
प्रयोग भी किया गया है--डबूसा, वैडी, चैवचो, अखटेत, कठाजरा, चोध्या, खल्लो, 
वठीलो, साता सू , श्रस्यों, अहनाएण, दाण टहटाट, डावर, चौसरा, भ्रमरोस, भ्रगथीज, 
जतरे, डीगा, माजना, जाजो, सूरी, पूरी, इजाजत, कायल, शौकीन, ताज्जुब, स्तुति, 
नमस्कार, सम्बन्ध, प्राण, पामर, साक्षी, आवास, श्रामग्रण, परीक्षा । 


सग्रह मे भापा की मौलिकता भले ही हो परन्तु भावगत मौलिकता का 
श्रभाव है। “भोजाखपावण जेल” तथा “आभद्)ठ खीवजी” कथाओं का अधिक 
विस्तार कया गया है। कहानी तो लघु कलेवर वाली ही होनी चाहिए। “आन 
सीवजी” कथा के प्रारम्भिक अण या प्रसंग जो सिंह झौर सुझ्मर की लड़ाई का 
है--पी वोर्ई ग्रावश्यक्ता नही थी। लेखिका ने भ्रनावश्यक वहानी का विस्तार क्रिया 
है । लेखिका महिला होते हुए भी भ्रश्लील शत गार-वगान मे तनिक भी नहीं हिचकी! 
“केहर'' मे कवब्य, “नागजी” में नागवती, “आ्रासो डाभी” में बाष्ली, “झ्रान्क 
ग्रीवजी ” में आभव्यदे तथा “मूमल'' में मूमल के कपोलो, इनके गौर वर्ण एव जवानी 
या घअत्यधिय वर्गान स्थास-स्वान पर कया है। ऐसा वर्णात करते समय लेखिका ने 
महितोनित लज्जा यो एक तरफ उतार कर रख दी है। जबकि स्त्रियों फा भूषण 
लज्डा है। ऐसे वगन का एवं उताहरगा--! 

/सीवजी झाभल ने बाथ में घाल गाह्य मिलिया । लागो छाती रो 
जोर | सीवजी री काचली रा भर इक देशी रा खोपरा भागा ।” 

पापियाशों थे रूपन्‍यणशन में झनिशयोक्तियाँ चस्म सीमा को छू गई है। 
न-++-++..0हहतननन्‍ 


| मसल बहायो-प्रामझ योवजी” पू सा १११ 


फहानी-सा हित्य [09 


जैसे पीपद के पत्तो के समान मूमल का पेट, मूमल के अपेरे में चलने से पूर्णिमा के 
समान प्रकाश फेंकना इत्यादि 


किचित दोपो के उपराच्त भी लेखिका की भापागत मौलिकता राजस्थानी 
साहित्य में एक विशेष प्रभाव डालने वाली हूँ । 


पावूजी रो बात! 


समीक्षा --बरानवे पृष्ठीय झ्लाठ कथाझ्रों के इस सकलन की सभी कथाएँ 
लेसिका के “माकल रात” कथा-सग्नह में चार वर्षो पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी है । 
पुस्तक का नामफरण वदला गया है किन्तु कथाएँ वे की वे है जो “माकल रात"! 
में प्रविप्ठ की गई हैं। सग्रह मे पावूजी, रजपूताणी, पिउसधी, हकार री कलगी, 
हाडी राणी, उगो भाणेज, डाढाढ्ों सूर तथा लालजी पेमजी को स्थान दिया गया 
है । यहाँ इनकी समीक्षा केवल पुनरावृत्ति मात्र होगी । 


डू गजी जवारजी री वात 


समीक्षा --चौंसठ पृष्ठो वाले इस सग्रह में केवल दो कहानियों को ही 
स्थान दिया गया है। पुस्तक में श्वृगार और वीर रस वा अद्भुत मिश्रण है। एक 
तरफ “डू गजी जवारजी” की कहानी वीर रस पैदा करने वाली है तो दूसरी तरफ 
“सैणी बीकाणद" की कथा श्रृगार से ओतप्रोत होने के कारण प्रेम की गहनता 
फो प्रकट करती है। “डू गजी जवारजी” में युद्धन-बर्णन, डू गजी की पत्नी के भावों 
तथा इनके शौर्य शोर 'संणी वीकाणद” बहानी में पानी भरने जाती हुई स्त्रियों 
पी साज-सज्जा, उनके हाव-भावों और सैरी के झन्तद्व न का वर्गान वे कौशल से 
किया गया है। इतिहास के प्रसिद्ध विषय वो लेकर भी लेजिवा ने श्रपनी सुन्दर 
भाषा और फरपनाधितय से नवीनताएँ लाकर एनिह्ास पर मानों पर्दा डाल दिया 
है। दोनों द्वी वथाओं में यथारवाद के दर्शन होते है भले ही “मैगी बोभागाद!! 
जैसी फथा बास्तवियः रुप में न घटी हो। वुछ स्थलो पर हास्यात्मकता भी लाने 
पा प्रयास छिया गया हे-- 
(१) “हाटी जंद्ा मू डा वालो म्हारे आडो फिरे ।/२ 
(२) 'वीद रा सगा मामा मीटासिघ सरदार है ।"* 


मुहावरों, बहावतों, श्जकारो, छोटे-दोटे बापयों, पथ्माणों के मप से सरल 
तथा रवाभाविश नापा का प्रयोग श्वाध्य कहा टै--- 
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टू गडी जवारजी री वाता पृ ते ४३ ते लध्मीयरमारों वेटाउन 
रथ -+ यहीं ने इ सन 
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गचर घाण काढ दे, सुधी झ्ागल्ठी घी कढिया करे है के, घर मे घुग्घू बोल 
जवेला घुस्घू, मू डे पाणी आय गियो, थू थू करवा लागिया, आग पढछीता छ्हेगी, 
तार ज्यू धड कियो, भतूब्ठिया ज्यू आया, फिरगिया री नाक मसक हृडमान ज्यू 
लका में लाय लगाय न आय गियो, पश्लाभ पटक्‍्यों धरती शेल्यो, हाथी जैडा मू डा 
वाछो, हसणी जैडी सैशी ने ई कागला ने सू प दे, हस कागला री जोडी उ्हे जावती, 
काठ री हाडी दूजी दाण थोडी चढे । 

झाठ पहर देवे ऊजा सारा ई दाद सासार | 

इल जनम्या माटी उभे, जबरा इु ग जचार ।॥' 

सेणल बेटी लाडली, छीलर देख डराह । 

कोई कतावे वीमानद ने सम्म्ही तीर तराह ॥ 

'पवानडा रो हालशो रुक गियो, पवन चालतो थम गियो, फाड थिर 
ऊभा हा, ज्रिग पखाण रा व्हिया यिर ऊभा | सौैणी घिर व्हिया ऊभी । 
बीभकाणद का जतर पे त्रिछतत्ती गोपिया कानन्‍्हुडा ने हेला पाडवा लागी। 
विलाप रा सुर जतर काढ़वा लागियो | ““ " * ** चौथेपल लागतो जतर 
रो तार तार कान्हा रा विजोग में कूर रियो। कोयला रो साद गला मे 
झ्रटक गियो, नाचता मोरिया रा पग रुक गिया, पाखंडा पसरिया रुय 
गिया ।'/ 

कतरीक, जतराक, राघड़ा, ताछ, पासग, विडदाया, आखो, बुभवुभाकडा, 
रोई, प्राडी, वर्क वरल्य, भ्रमुजतो, वरात्वा, अवखा, खोडिला, डोरे डोरे इत्यादि 
राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों वा प्रयोग श्लाघनीय रहा है । 

पुस्तक में केवल दो ही कथाग्रों का सप्रह है जिस पर पुस्तक का शीर्षक या 
नाम “ड्‌ गजी जवारजी री वात” रफा गया ह_ जो प्रनुचित है । क्योंकि सग्रह की 
दूसरी कहानी भी बहुत सुन्दर शझ्लौर महत्त्वपूर्ण है । दो कहानियाँ होते हुए भी दोनो 
रस-विरोध को प्रकक्‍्ट करने वाली है। बयोकि वीर दया श्र गार एक दसरे के विरोधी 
रस है। “टू गजी जवारजी री वात” कथा में जवारजी का कार्य श्रत्यल्प रहा है । 
इनमें श्रधिव महन्वपूर्णो श्रौर धारी कार्य लोटियो जाट का रहा है | फिर भी टगजी 
ये साथ जवारजी का नाम चढे शान से जोड़ा गया है जो अनुचित और प्रस्वामाधिक 
है। गरीय बीकाशद यो नवचद को जैसे कौन दे सकता था ? उसके पास तो पैसा 
भी नयी था। व्यस में को उसे पमाने हुए उससे सौ से एज करा ली जो अस्वा- 
भातिर है। वेदों द्वारा अपनी लाइती इकतौती पुत्री सैणी को हिमालय पर शरीर 
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कहानी-पसाहित्व [4] 


को गाछने की स्वीकृति या ग्राज्षा देना कुछ अ्ग्वाभाविक है। भाषा पर छेत्रीयता 
या आचलिकता बत प्रभाव भाषा के विकास में बाधक है । लघु कलेवर याली पुस्तक 
के कीमत भी अधिव है 

इतना होने के बावजूद इस पुस्तक का राजस्थानी गद्य-मारहित्य में श्रदभुत 
स्थान है वयोकि इसमे ऐतिहासिकता के तथ्य को प्रकट किया गया है । 


गिर ऊचा ऊचा गदर! 


समीक्षा :---एक सौ बरानवे पृष्ठो की इस पुस्तक में तीस ऐतिहामिक 
कथाशो या आख्यानो का सग्रह है। सभी श्राय्यान या कहानियाँ ऐतिहासिकता से 
पूर्ण और सत्यता पर आ्ाधारित हैं। सरसता लाने के लिए लगभग सभी आय्यानों 
में पद्चाजों का प्रयोग किया गया है। इन श्राख्यानों मे दास-प्रथा, घलिदान का 
महत्त्व, जातिवाद की कटद्दरता, भूमि की महत्ता और स्त्री के चरित्र श्रादि पर बडा 
ही अद्भुत प्रकाश डाला गया हैं। जम कफण जडियाह, श्ररि घोटो फेरण किम 
प्रावे, नग नग पैडी दीना नाग, समदर पूछे मपफरा, श्राभ डिगंता ईदटा थे दीधो 
सुभ वभ, चापावत ने चूफरी जे पड जाती जाए, चवर ज॑ भले माह रा, परतापमी 
तखतेसरा लारे घटे ल्गोट, लखशसेन तिय नीब भवर हँगो रग भीनी, सेर मलृगो 
चून ले सीस करे बखसीस आ्राय्यान पद्माणों पर झ्राधारित है। सभी पद्चाण टिंगछ 
भाषा फे ही है। माधों जावे पणा मान नी जावे, बाका पग वाई पदमा रा, ढ््छ्याठ 
रा धणी भलों सिरोपाव दीधघो, जुगो जुग तपस्या साथ बीघा जुट, स्टिमला 
धापषिया जिक राजा, श्रस्या के तौ म्हारा वाप क॑ म्हारा खाबिद, बडा बडा री घगणा 
गई, चाद बाई चार्क नी श्रादि झाय्यान कहावतो तथा आ्रादर्श बावयों पर श्राधार्ति 
है। भ्रनारा वेगन, जीवतो भूत, जैसलमेर रो जस, रामप्यारी सो स्मिलो, जवान 
रो धगी, मरणाएँ साधार, राणिया तोप खैची, राणों सागो, कदित्त ते करामात 
बत्ती लक्षणी, स्त्रियास्चस्त्रि भ्रस्वमेघ रो साग, पृणतों जवाब, वविराज री नाऊरी 
में दत्यादि ब्राग्पान छोटे छोटे छ्ीर्षफों से युक्त व: सुन्दर भाव लिए हए हैं। जस 
कंक्ण मडियाट, बावग पर बाई पदमारग, छीवतो भूत, जवान से धग्गी, जर जमीन 
रो यातर, वत्तीस लक्षणी, मिनयमार राजा से वध स्प्रियास्नरित्रि, बठा बट्ा री 
घर गई टएत्यादि ध्रास्पान प्रत्यन्त ही रोचक और ग्मधर भावषों मे पूरा चने परे 

। &तता मे मुहावरा, बहाबतो एवं अछवाएपूर्स जो का चमत्कार भी ह-- 
गणाजी र जाग पिंड डक मारियों, जानो भी पी सो श्सला से 
गठ बटे जाता, सायों मेलसा मं हो धोटों पट ग्रियो, प्रत्त द गत्त 

पदक रिया है, लाबी नींद सोय गियो, गरगेझो गाधों, सार साय री पृ्ध पे पग 
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पड ग्रियो, भेठी व्हेगी, पाप रो दडों गु थियो, श्राखिया तरागी, वकरा रा रेवड मे 
नाहर वर्७छ ज्यू छाती ताखिया । 

पुस्तक मे राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के साथ साथ सस्कृत और उद्ूँ 
के शब्दों का भी उचित मात्रा में प्रयोग किया गया है--- 

राजस्थानी शब्द--सटी, श्रात॒बो, रोछ, ऊरमा, बेरों, ओकछ, अवेर, श्रढीली 
बठीली, एटक भेटक, अमरोस, घिघाय, मोखतर, उदरावो, गबोछो, अ्रभुजणी, 
स्क्वंट, कादो । 

सस्कृत शब्द--रौद्र, अन॒र्थ , ग्लानि, कुक्ृत्य, उमग, दृढ, पत्नीन्नत, कालान्तर, 
स्मारक, राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, सन्धि, विद्वान, प्रतिभा, मनोवेज्ञानिक, रुद्राक्ष, 
ग्राही, ग्रह, द्योतक, श्रभीष्ट, देहान्त, प्रेयसी, सौरभ, आपत्ति, अनुभूति, साक्षी, 
सिद्धान्त, समग्रह, श्रद्धा, समस्या । 

उ्द' शब्द--खिलाफ, ताजीमी, हजामत, माकूल, तरकीबव, वाकायदा, फरेच, 
दर अमल, जिन्दगी, नामुमकिन, वेखबर, हरामखोरी । 

भाषा-सौप्ठव का उदाहरण दर्शनीय है ' --- 


“भादवा री अघारी रात । रय रैय ने विजली चमके । राणाजी 
प्र राणीजो गोखडा में विराजिया | राणीजी श्राप री एक डावडी ने 
जामनगर गू आयोडो सिरोपात्र पैराय, वीने ममभाय दीधी । वा डावंडी 
मौको देखने चाह कर ने छिपती, धीरे धीरे छातने छाने आावा रो नाटक 
करती, वा कुम,नैतण राणीजी रा रैवास माय तु निकली । निकलती रो 
पलको पड़ियो । राणीजी कने बैठिया राशाजी रो हाथ दवायो, “वे देखो, 
कवरजी जाय रिया है ।” 

झ्धिकाश भाख्यान चारणों भर राजपूतो के प्रशस्ति-गान से युक्त हैं । 
कहानियों की श्रेंगो मे तो जस ककरणा जडियाह, वाका पग वाई पदमा रा, श्रनारा 
बेगम, जीवतो भूत, जवान रो घणी, जर जमीन री खातर, राखो सागो, मिनय 
मार राजा रो वघ, वत्तीम लक्षणी, स्त्रियास्चरित्र, बडा वर्डा री धण गई भाते हैं, 
शेष छोटे छोटे रोचक प्रसगो में ही गिने जा सकते हैं । इनमें से कुछ तो अत्यन्त ही 
नोरस आख्यान हैं जो केवल पुस्तक के श्राकार को बढ़ाने में सहायक हैं जैसे-- 
र्टिमना थापिया जे राजा, चवर ज॑ भल्ल माह रा, कवित्त री करामातत, पुगतों 
जयाब, गाछ्थिया री एवज में जागीर, वविराज री चाकरी में । पुस्तक के नामकरण 
की सार्यपता हेतु न तो लेखिका ऐसा कोर्ट आरम्यान दे सकी भौर नहीं इसका 
स्पोटीफरण पर सत्री । लेखिया ने कुछ आख्यानों से पात्रानुवृल आपा का प्रयोग 
परते खा दुस्माहस किया है. परन्तु सफ्वता नहीं मिल सभी है । उद्द मित्रित हिन्दी 
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का प्रयोग करने वाले मुस्लिम वादणशाहों द्वारा शुद्ध राजस्थानी भाषा का प्रयोग 
कराया है। उद् और सम्कृत के शब्दों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया है 
जबकि सरल श्र रवाभाविक राजरथानी भाषा के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए । 
“सेर मलृणो चून ले सीर करे वदसीस” कभा बुछ ही अन्तर के साथ नुसिह राज- 
पुरोहित की पुस्तक “अमर चू नडी” में भ्रन्य शीपंक को लिए छपी है। अत्यन्त ऊम 
विपय-सामयी एवं पृष्ठो को देखते पुस्तक की कीमत चार रुपए श्रधिक है । 

ऐतिहासिक कहानियो की अपेक्षा पौराणिक प्रसगो को लेकर लिखी गई 
कहानियो की सख्या अत्यल्प रही हैं । सत्यनवारायण गगादास व्यास की “देवी सुभद्रा” 
“अवा” तथा “कच देवयानी” नूसिह राजपुरोहित की "जोजनगधा” श्रीलाल 
नथमल जोशी की “'समुघण नाव री सार्थकता” शिवर्सिह चोयल की “म्हरिसी 
व्यामजी नो जावालि ने उपदेस मा री मै'गा” तथा “पतिवरता लुगाई'र कौशिक 
विरामण री झया” भूपतिराम साकरिया की “च्यवन सुकन्या”! अगरचन्द नाहटा 
की “काजछी तीज” “प्राचीन राजस्थानी रा हस्तलिखित ग्रन्था में श्री महालिछमी 
जी री कथा” “चोथ माता री काणी” तथा “बेटी श्राप करमी का बाप करमी” 
भावरमल शर्मा की “सूरज भगदान के डोरा की कहाणी” भागीरथ कानोडिया की 
“'कद्धजुग” चादमल दामाणी की “परापीमोचन” जगदीण मादुर 'कमल' की “गीता 
के ग्रठारह अध्यायों का माहात्म्य” रामदत्त साकृतद दी “सुपनो”, मुनिश्री महेन्द्र 
ऊँमार प्रथम! की “उलापूत” कुमार हरि मं धडा की “सतजुग रा भगवान री 
हल्तो” पी आर व्यास की "“लिछमी नो अपमान” श्रीचन्द राय की “लब््मी 
मात्ता रो बरद'न'' तथा “सर्वगुणसम्पन्न” क्ियोर कत्पनाकान्त वी “दुरवासा रो 
प्सेध' झम्बू जर्मा छी “मगलायोर' तथा दामोदरप्रसाद की ' तीस पैड” कहानियाँ 
ही प्र-पत्रिझाओं के माध्यम से पाठकों के समक्ष ग्याई हैं। प्नमे कहानीयारों की 
बरपना शक्ति तथा पात्रों के अर्न्रि-चित्रण मे मनोवैज्ञानिक नूतन व्याय्या छा सनो- 
रम परिचिय मिलता है । 

क्या भाव और क्‍या भाषा इन दोनों ही रप्टियो से श्धिक्राण रॉजरवानी 
रुथाकारों पर जचल विशेष का अधिक प्रभाव लक्षित हो रहा है। नामूरास सस्वर्ता, 
मनोहर छर्मा, मूलचन्द 'प्रागेश' नूसिह राजपुरोहित, कान्ह महपि, छू जब्रिद्वारी शर्मा, 
वेजनान पवार, मुलीधः व्यास, लक्ष्मीकुमारी यूराप्त, भवरगाद खुबार, श्षी खत 
नमन जोणी, दामोदरप्रमाद शर्मा, भवरवाल नाटठा, हगशीदान चायाढ, लापद 
दर्रया, शरामेण्यरठयाल शोमाली, राममिवास "र्मा, अमारास सुदेमा रमेगरर 
टाडिया, विजयदास देधा इत्यादि वबाशए घ्ावतिय प्रगाशि मे परे नी रूट सो 
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है । पजनरराप दुछ हानाहार इसस प्रदाय के चससा खारब रतु फआआशायफ्प 
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दया १3 प्रक २४५३ जर्मा कक कक कर. #फ आज के अरा+-रनकाा कः जा कया, क्र 
बचा सरे 0॥ सनोगर शर्मा, नाइशाध पवलो, शाया इंंया, फगा किम हा मा 
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इत्यादि कहानीकारों की तो समस्त कहानियाँ भाषा और भावों की दृप्टि से श्राच- 
लिकता से श्रोतप्रोत हैं । 
राजस्थानी के सम्पूर्ण कहानी-साहित्य की मात्रा को देखते हुए हास्य-व्यग्य 
प्रघान कहानियो की सख्या सीमित नही कही जा सकती है। इस क्षेत्र मे नूसिह राज- 
पुरोहित, मुरलीधर व्यास, मूलचन्द 'प्राणेश'र एवं भवरलाल नाहटा के कथा- 
भग्रह विशेष उल्लेखनीय वन पे है। इनमे उच्चस्तरीय हास्य के दशेन होते है ' 
नामूराम सस्कर्ता की भी कुछ कहानियाँ इस इष्टि से सशाक्त बन पडी हैं। पाठक 
इनकी कथाओ्रों को पढ़ कर हसी से लोट-पोट हो जाता है। उक्त कथा-सग्रहो की 
समीक्षाएं प्रस्तुत है -- 
+ ई । 
हाज्यां हरि मिल 
सप्रीक्षा :---एक सौ बावन पृष्ठीय इस पुस्तक में एक सी इकसठ हास्य- 
कथायें हैं । इन कथाझी मे राखी, वादों ठाकर, चवरी, वारहठजी न्यप्त मे, गयाजी 
री हेडकी, मसखरो, बाईसिकल, राड अर रडुओ्ो, साहव रो कुत्तो फेरा, गप्पी रा 
गपोडा, डोकरी रो रोज, कविया ने ईलाम, वेगार कढी, भल कूदिया, बादो अर 
भगत, एक्सीटेन्ट, चाटीकडों नौकर, अ्रस्तर अर सस्तर, सगाई भाठा, पण स्हू 
किया नट्ू ?, मादों ऊट, वाली लूटोजगी, मिल्योंडी घडी, फोटू में खसयू, घडी रो 
ड्राईवर, टमफूल, साढ़ वाली कौगत, तागे रो भाडो, लुगाई व्दैली थारी, रामरस, 
कामी वालो भैस, सम्भा धणी, ५र झआईजे, एक कोस रो गवीड, चोरा ने 
जीकारो, नेता रो स्वागत, म्हू कुसा है, छुट्टी रो दिन, पेनल्टी रो डड, गधे सांग 
व्याव इत्यादि ग्रत्यन्त रोचश है। अधिदगाण चटनलो से पूरा कथाएँ केवल पुस्तक के 
कलेवर को बढ़ाने में ही सिद्ध हो सकी हैं । ऐसी कथाग्रों मे नीरसता तथा क्ृत्रिम 
दात्य भलकते है। ऐसी फथान्रो की श्षेगी में श्रमली- रो $,र, भुख घर की जाई, 
जोधो बहू के राव, रछव,णगी, सूगी चारग्गी, मूटीसाढ, सिक्रायत, मौसर, खरो 
गपियों, गोौछी जागी, डाक्टर "रो कप्म, बोढछों ठीकरो, बोली रो फरक, कतारिया, 
गऊ-दान, पावली उुझे लेसी काछा मन, थारे जिसो म्हू ई ह, डरपोक ड्राईवर, 
मार्ट नी, वाज्षस सो एर, मगर री चनुराई, भाणियों नै वाशियो, माकूल जबाब, 
नेटस्य तो मा नडस्यु ,चमारी याद्धो उद्दोतासाई झर बकरो, लखपति रो वाश्सिदार, 
लिया शाम में माद, मिठ्ख आहो किरग्यों, भदाता रो हत्यीरों, महाराजा सी हसी, 
हामराए से दुर्गत, घदफ़ा बाल बाछा बाल, जापूबासे जावो, चादी बाई चाल 
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| हाम्या 77 झिले शजस्थारी तापा साहित्य सगम, बीफानेर 
४ रा यात्री १०६६६ मप्रतादित 
।. विद्या टसाजम्यानों भाषा प्रचा” प्रयाशन, बीजामेर 


8. ॥हथ। ह्ायान पाटिय ग्रशादमी, दइप्यपुर 
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नी, मायद भासा, नवाबी महाभारत, भाडे णितरों बोझ, पयक्री राग, ठोट माट्साच, 
सारस बाह्घी ठाग, वसीयतनामों, वारहठजी वाब्यी आगली, पापड ताणी लावो, 
साप, सूवा ने सूवा ई नी, अटठीने व्यू बलों, सागरे तो बाई रे देहरे, चोयी तरकीय, 
जनों फोटू, अ्ररज ऊधी सुणी, मनोवैज्ञानिक एलाज, तने छुण बण्यायो, अधार में 
देखो कोनी, चौली सलाह, ईनाम, दान री घीमत, रबागी छोरी, बोले कुण है, 
हिम्मत री कीमत, फरा फेरी सू $ गई, सावक्त लगाय दू, परदेसी अर एजटो, 
बतग, मम्मी दे देनी, ठडी चाय, मरीज री मुसीवत, जैं सीताराम कहसी, मुसीबत, 
खीर सी चिन्ता, हार्ट " दे, सभा में नींद, दो बेरा किया दीसे, अवसीर उताज, 
गप्पी चित्रकार, सातरी पूद, नवसों, ५ रा पाछ्ठा खायला, यातण वाह्टों दीवो, श्राद्धी 
सीख और सिसका गयो सुमाण कथाएं ही झातो है । ग्रेठणो-राठो, सुरंग नरक रो 
भगरहो, तेली रो वनद, दाल में यू बावी, शोपती बखसीस, वकील वश ला, नेताजी 
री पैठ, पावटी भैस झाथगी, जादूगर, ज॑गोपाल जैगोपाल और कविन्सम्मेलन 
ब्यग्यात्मक हास्यमूलदा लघुकथाएँ है। जमा के जम, घोस्या तो मरेला, वकील रे 
घर में चोरी, दो गण्पी, थारी थू जाए बाई, अमली वाल्ी खाज, मर्त ई फम 
जावैछा, कायम रो मारग, उपासरे में कुत्तों, नैंद री पूजा, बारठजी वाली कोघढी, 
चालवाज मगतों, पेट में लोटो, स्िवजी बाद्लों मख, गामठी री चतुरगाई, फमली 
रुछगी, म्ह् काई पहल , अग्रेजी में पड चर, नोकरी में झलल, पोलिंग भ्रफमर, 
मुललिम भर वकील, वाई काई छोटोला, लेसा याटडो, स्राउड आफ रठाफ, बोलेती 
वद झौर गायन मनोर॒यक लघुकथाओं की शेणी में आनी <। कुछ हारधात्मक 
उद्धरण पर्शनीय है--- 


“एक गामठी याबमी पोतारी बेटी ने सहर में पररााई । लगाई 
ससुर पर्व एक वाईसिशल री माय कीवी । समुरे जम'ई री बात सुस्गी तो 
पाछ्ो जवाब भेज्यो--जमाई सा ने ब्रज कीज्यो ते बाई तो एकाएक ही 
सो आप ने परशाय दी झर सिवाल तो जिसी भगवान दीधी जिड्ली हं, घरां 
जावन नेहचे सू देस लोडो 7 * 


हि 


/ 


पिहरी छिपा अर ठदो पद, थोंडी ताल में इज उगाने ऊच 
श्रायगी अर दो बाको फाइने घोर साचण लागो । उतने में एक छतों 
गायों सो दागहों ऊचो करने उगर पुर मेंमूत दियो। कथा सतम 
व्हिया आर श्ली तो राटवाडी से मं टी गारा डर बारी सोनरो राम- 


+ 


रुस गदारा इज होबतो बनना । उगने रखारगा माथे परी रस आई ३7४ 


55 





क्नल्ज्जज 


। झाग्य हरि मि नूमिर राज्पुरोरित पृ 
४. नर «पथ ज-+ बह 


तलब 


76 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्-प्ता हित्य 


कुछ कथाएं अत्यन्त ही छोटे स्वरूप मे तथा कुछ वृहदाकार में प्रकट हुई हैं । 
कुछ कथाएँ गद्यगीतो की तरह दिखाई देती है । काव्यत्व के प्रयोग वो देखिए--- 
भवर है बाबा फव्वर, मथो जाणै तब्बर | 
डाढी जाणे खरहण, भूडा यारा दरहरा ॥।! 
वाईसिकल, एवसीडेंट, +मफूल, पेनरटी रो डड, श्राउट श्राफ स्टाक, हार्ट 
फेल, पोलिंग श्रफसर इत्यादि कयाये अगश़्ेजी शीर्षको के कारण शनःकर्पषक-सी लगती 
हैं । पृष्ठ ४० तथा पृष्ठ ७४ पर “माकूल जवाब 'इस एक ही शीर्षक से युक्त दो भिन्न 
कथाएँ है | “गऊदान' कथा तो लेखव की एक अन्य प्रकाशित कथा का ही लघुरूप 
हैं। भूडो, श्रणती, भ्रपरोखो, रेठर, लीचड, दूधाढ्ू, भगाई, बोछरडो, निराई, 
चबोवाड, वोफो, छेली, तासकियों, चीकलवा, तितना, लीगतरा, खदरो इत्यादि राज- 
स्थानी के स्वाभाविक शब्दो का प्रयोग भी हुआ है । हैरान, गतागम, कुचमाद, 
विवेक, निद्रा, अदालत, सागोपाग, लापरवाह, मरीज, प्रसग, हकीकत, उपवास, 
फालतू, नमस्कार, मुलजिम, चित्रकार, हिम्मत, मुसीयत, स॑ रिप्रस, लोबल, रिसीवर, 
एक्सीडेट, ड्राईवर इत्यादि सस्कृत, उदृ और अग्रेजी ए८्दा के प्रयोग मे लेखक वी 
ग्न्यान्य भाषाश्रो के प्रति सहिष्णुता प्रकट होती हू ' कुछ कहायतो, मुहावरों एवं 
अलफकारो का सौन्दर्य भी छिटक पडा हैतेतीसा मनाया, कोगडी जामे 
श्राय जावैला, भैस जिसो मरीर, एक घर तो डावग ही टाछ , हृथा गीघा कामडा 
सो किए ने दीजे दोस, पेट नी मठतो, गतागत में पजग्यो, भाठ री मूरत वह ज्यू 
ऊभो, लाद्ड में रहसी तो जै सीताराम कहसी । 
सवाद-प्रधान शैली का प्रयोग भी मिलता ह-- 
“थे म्हारे आातते काई काई त्याग कर सको ? 
तू म्हापतु काई बाई त्या। करावगी च'वे ? 
जे म्हू थारे सगे व्याव कट तो थे दारु पीउणशो छोड दोजा ? 
छोड दू ला । 
वीडी सिगरेट पीवशी छोड दोला ? 
छोट हर ला ।' 
पुछ हास्यात्मव वाययावलि इस रप मे प्रस्तुत री जा रही है--२ 
वाई सो काई ? पर थाई, नी पार नी ॥,ई । 
गायी सो पाई ? रासीर रापी, नी रासी'र नी रासी । 
कोई दसा ने कोई दीसा--पहे दो हा तेनीसा । 
मा फेरा हाटी में घान ने राख दीजे । म्ह्ब्रास्यू जरे ई खाय लेस्यू 


2 
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(५) पण नह इसा गतागम में पजस्यों हु क॑ बाप कुत्तो अर मा गवेडी, तो 
कम धि दीप हि & ग ५८ 

(६) कांई बताऊ वाई, स्टार तो उगा र॑ माथे मे बालू ई कोनी | म्हू श्रवे 
किसे रग री साड़ी पहुरू ? 


“एरा पाछा खायला” यथा में नोर क्या इतना बेबकूफ था जो सेठ-मेठानी 
के १ रे में ही बध गया। लेखन मे “वारिस” के रवान पर “वास्निदार” शब्द वा 
झणुद्ध प्रयोग किया है । 

इवकी बालों 

समीक्षा :-दो सौ साठ पृष्ठो भे बद्र पुस्तक में ७२ हास्थात्मक कथायें 
सहित की गई 8, सभी का विपय हःस्पर्स 6ै। ऊधो पायली, ओब्ठखाण, चोर 
री चोरी,ग्ानदानी सरजपूत, चौवेजी मे नतों, पगर्णी, श्रोभाजी, गरव॑यो,ग्रुद्ध री न्‍्याव, 
पागटी गई पैस है पेट भे, परचाचणी, नेता, जिनावर, जाट, सततठी लघ्ठस, 
मिध्पुजी, कूणो कमेलो, पूत सो भाई जगदुत गाव साव मिख्तु टेबस, चोर अर 
सेठजी इत्वादि कथाओं में लेयक ने मतोस्म दग से लौकिक कथासूत्र का प्रयोग किया 
है । अ्रदव री सूछी, इकक वाढछो, मिरतु टैयस, गुसाया रा लटका,काछी माई, गद्ठा रौ 
साग वछ ८ वावी कयाओ को छोड णेप फ्याएँ एक प्रौठ से लेयर चार-पाँच पृष्ठो मे 
वधी हुई / जिस्हे चुटवलों पी सन्ना नही दे सपने हा साज्पीर,पोलन सी सुधाद,मू ८ 
देर टीकी,गौट सैणौ, मम साथ री पादर, गुरु घटाल,भत से भाई जमदूत, जीवतो 
भत--मीर्षय तो श्रत्यन्त टी अच्छे बन पर: साथृ-सेवा, कमाई री प्रटाछ, 
हरताकछू दही ऊपर टैक्स लोगों डोकरो, मारटरजी, गृरघठाल, बर्तन झौर एप 
चाछी कवाझ्ी में रपाज ? झनेक विपमत जो के चित प्रस्तुत है। श्रनेक स्थानों 
पर तो घटना-फ्रम भो क्ार्यमय है । पुस्तक छा नाम “एज्फे बालढ्ो” कथा के आधार 
पर रय्या गया हे । कसा रोग, सिवदा भाई, छिसर्ट ने निनदौ, 
कमाई री सिद्ध मिनर, मिनय् माजी, रोगी, हृथीमजी, नर 
ममानदारी, जीव-जोपा रो, जमप्रद, सादग्ग, चीढठी ४र्ऊ भार 
राधीदास, सिनकी सिबगोपाद, न्यायों याटजी, परयडो, 
रसौर्यी चपरामी, पॉलचवी देद मिच्या सू से रौ ज्ञान 


भार्ड री लोरी, 
हाथी, हाजरियों, 
वो 7सीली, वाबौ 
दोल उपरलौ मार्ग, 
पथा, सूमर हे घर पूम 
पुचरे जी, गोठ, ब्याव, दताऋ, चौदेजी जोपीयो--एनमे में तीन चार तो सत्यता 


पर ग्राधातित हास्य उथाएं यावर्ष के शीर्षप ये संघ क्रयन स्तसि हर है शो लाए पॉतविपर 
ये दोष से भी दूर है । रोचक हायात्मखला से पूर्ण भाष--मीप्ठव रा उपग्सगन-ं 
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"बा मू डझो खोलियोँ, अठोने तदूरी ना अशामेल सुर तो उठीने 
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फाटो्ड वास दाई बाबवे रो कठ | दोया रे मेल पृ अपूरद्र समी बबग्यौ । 
सुर के परभाव सू' पखेरू उडग्या, कुत्ता भू कण लागर्श ।/! 

भाषा मे आलकारिक छटा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का स्वाभाविक 
हप भी उभर पडा है । व्यासजी की भाषा पर बीकानेर के निवासी होने के कारण 
वीकानेरी वोली का अधिक प्रभाव लक्षित होता है । वसे इनमे अन्य भाषाओं के प्रति 
सहिष्णुता का भाव भी है । 

बान थी 

समीक्षा :--एक सौ श्र तालीस पृष्ठीय इस सम्रह में रेखाचित्र, सस्मरण, 
नीति शौर हास्यकथाएँ हैं। लघु हास्य कथाएँ इस पुस्तक में २५ हैँ । लाड री पुकार, 
पैलवाना री गप्प, जब्य वीनाथ, गोड मैं ई कोड, नानन्‍्हा भाया हू ही, घी दी तो 
गल्‍लाई है, भीयारियों ताऊ, मू छ वाला चावछ, माल माल चावे, खत्ल री मिज- 
बानी, खुदा री खुदाई, सिरदार से'र रो स॑ रो इत्यादि हास्थकथाये भ्रपने चरमोत्कप 
के हास्य तक प.ची हुई हैं। गोपजी रो गद्य, विरमाजी खने एपुटेशन, नई देण्यो 
जैपरियों तो कुछ में आय र के करियो, जैपरिया, चौनी दृ ट खडो छू , ईजतदार री 
ईजत श्रा राड छाछ ट्छवा जोगी ई ही, समर ऊठ भैस के पोर्टे मान, कविराज री 
खरी कविता--इनके शीर्षक अत्यन्त ही श्राकर्पषक एवं रोचक हैँ । जिनावर-जाता, 
च्यार भायला, राजा रायसिघजी रो न्याव कथाएं आरा प्रृष्ठो के कलेबर वाली होने 
के वारण सजीवता तथा सरसता से दर-सी हो गई है। तीन-चार कथाओं को छोड 
शेष को चुटकलों की श्रेणी मे रखा जाना चाहिए । कुछ कथाओं में घटिया कोटि 
वा हाम्य है। भापा मे जयपुर तथा श्रजमेर की तरफ की राजस्थानी बोली को 
लेखक ने सत्म्मान भश्पनाई है तथा सस्क्ृत शौर उद्ू के शब्दों को भी उचित मात्रा 
में स्थान दिया गया है। इनकी भाषा सरल, स्पप्ट, सजीव, प्रवाहमय, रोचक एवं 
आकर्षता है । हास्य से पूर्णा भाषा-शैली का एक उदाहर रा द्रप्टव्य है--! 

“मरुयल रा कोई बटाड मारग वैवतो हो ; दुपार रो घर तावडो 
तपै । सस्ते में ताल री जार ही ज्ठे गयो मूतर गयो हो । उठाऊ छाछरी 
तर सपेद काग देखार पयो--हे छाछतता ! नने विश ढोली ? मिनखा 
मैतो पीवण नी ई को मिल नी ? कैयर एक चछू नरमूड में लियो, 
चरको लागताई वूफ'र कैयो--्रा राइ छाछ तो टुल्वा जोगी ई ही ।” 

खलखती या राजस्थानी री शतिनिधि हास्यकथावां 

समीक्षा :--एक सो सात एप्टो में बद्ध शस पुस्तक में श्रस्सी हास्य-क्याये 
है । सानादी मए में बैंदी वैंटी मटवा करिया है, सती अर तिवजी, इत्त ठड देखी, 


अन्न 





) दाती भवरताव साठा पु स ११८ 
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कुश पियो, वायों पीज्यों कपास, त्रिफ्ला री करामात, उठग कखणी, ऐ कुस्य 
श्राव दोय जणा, छई रे माय बडनों तो सोरो है पण॒***“", धान लेनो'क श्राटो, 
किसी अतीत की हया लेते होगे, जाजरू का देव, घर ही घोटो झर पोचो, मलतो हो 
थई, सतलदी लघतने मांटी, तू में श्राला तो बाद राखी, मेघों म्हारों भाई, कला 
भाटी ! चाया, अ्रद्धम अद्धा स्वाहा, म्हारै मिलिया थार कई को हुवनी, मारा 
लखरा, देख मरद री फेरी, तू नट्ण जआात्यी कुण, ठकराणी मा थारो मूसल भीजे 
झो, जूतरी देवण श्राछा मरग्या, जैरामजी की भाई आटों घालो, कोघल क्यो तू 
उणुमणों, राव में पोल कठे, धर री तो झा आगली है, मारग खोटो पडग्यो, 
राया रो भाव राते गयो, भाया ! ठडो धूर्क जठ जा, वारठजी मुमल लेता जाईजो, 
उलटा परा, जवार श्राक्वो कामद, मा बिल्ली अर वाप विललो, उमर भत्ते री है, 
जाठ शआ्ाछी हूँ हो पागडी गई भैस री, फोरफार डायी आछ मार्थ, होकी कित्त श्र 
चिक्रम कहाँ है,सेफा बाई राम राम, क्यू जावती मिण मिणादती,का वहियों श्र पा 
चटसी, लाव एक ही देय दे, चमक वजढी भू क माता, चूल्हे मं तो राड हू पडर्यो, 
लिछमे ने आऊकार, धोडो ढालण रे भी हाथ पेरिया, थे दोन्यू जण्या राडा हुयगी 
नी, दोकशियों रोग, भनिर्येजी रो रमोडो और गौड़ में भी कीठ--कथाये झ्लाकर्षक 
शीरपपका के साथ साथ प्रत्यन्त हो हास्थवर्धक, मनोरजक एवं बुद्ध शिक्षाप्रद भी हूँ 

इन कथाओ्रो में कुछ वथाएँ प्रावृत्ति के रूप मे आई हैँ जो भवरलाल नाहडा की 
/बानगी ” प्राणेशजी की “हि तणों उपाय” तथा राजपुरोहितजी की" हाम्या हरि 
मिल” पुस्तकों मे प्रद्यशित हो चुकी है। प्रत्वन्त ही लघु कलेवर की होने के कारण 
दुछ कथाओं को चुटानों वी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। विवाण रो डाडो, 
प्रासामी शस्मचोती झर भागी, श्राप बीती, विच्छ सो 'मकाडो, ऐ बाता ब्यौह्यास्मा, 
समभी वीरा समझी, जाशियों अर चोर, हिब्दो पुडी, चौवरी रो भेप, एव प्र 
फ०, बोली रो फरफ, झागे हाल बताऊ, एक ने तो गगा माई खायगी, कायो लोहों 
पद्यपछम्यों, एक ढक रा गीत, दारो बैयोई सेटड्चा देव है, पीछो नापूर फ--उत्याद्ि 
फेथाय टास्यात्मसता के फिचिन भण के साथ साथ णिक्षाप्रद भी हैँ । पुछ पराठाप्रो 
के शीप॑क स्वाभाविक एवं मनोरम /ै--हिगू कठे, सू  सू/“ यू , सूरदासजी सी रे 

बुर पहिया, थे दसा थे दीसा, जट बुध दुर महाराज पाये लागू बूती, ए एम्ट बीड़ 
पोल ! पासयों पाय | लेयऊ ने व्यावहारिक बिपयो शो चुना हैं। हटिताश बयाप्रो 
के पीएफ धधिएणख खग्बे रूगरे ट् सम्नदत प्राठज़ो ही रबि दटाने द्रेन गगे ज्ोसे ॥ 
सवास-तदा का प्रयोग भी पस्तफ में 74 एनसर वा नाम इछपदी दीन ही 
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श्णाय जे नये ध् कन अके भुभीक ० अनक-७ ३ 

सा २॥ क्योपि ऐसी रे घच्छी हगर हूँ से स्पष्ट इरने यरने बाला भागरयारों शाधा 
प्‌ च्न्न्ट्ाज शाह के ८ न जथ ह्ः मा के 
7 फब्द  सद्राओं को पपपुक्त है। मेरे दिनार से उसका ग्रध॑ कसी के प्यारे 


अतत्त ही शगोनोद एवं उपुश्नत ? राजस्थानी भागा के डादण, शा 
ष्स्तह ६ छ्यं हर चतत् /। राजमग्पाना भा ; खा धाधिण #डई) रे 
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प्रयोग, नव शब्द-तिर्माण-वार्य तथा सरल भाषा के लेखन मे लेखक शत्यन्त दक्ष है । 
हास्यमय उदाहरण के रूप में एक अनुच्छेद दर्शनीय है---! 

“एक बाणिये रे श्रौतर सु न्‍्यात जीपै। एक व।रठजी भी मत्तो कर'र 
पगत भेछा जाय बैव्या | जीम जूठ'र निरवाछा हुया पछे चकछ करावण 
आहछी वखत केई पूछघो-- 

थे दसा क॑ बीस! ? 

बारठजी सतोता बोल्या-म्है को दसा नै को बीतपा, कराबो चछ 
जिको देवा तेतीसा ।” 

इन संग्रहों के अश्रतिरिक्त नूमिह राजपुरोहित की 'कुए भाग पड़ी” 
श्रीलाल नथमल जोशी की "श्रमर मिनख” रामदेव प्राचार्य की ' लिछमी रो 
लाडलो” नारायणदत्त श्रीमाली की ' सैवर” भगवानदत्त गोस्वामी की 'भ्रवार 
अदाता ने भ्ररज करू ” अजीतसिह श्रमरा की “खून" भवरलाल सुथार की 'सनीमा' 
कान्ह मिश्र की “गप्रिस्क्रीप्सन एक ईज सुवाल” एवं “आधे नै गृ गो ने बेरो” श्रोम- 
प्रकाश तवर की “कुरा मिनख है” याददेन्द्र शर्मा चन्द्र! की “नेता श्र गण्डक'! 
तथा “चट्ट “बहू ”” रामेशबरदयाल श्रीमालों की “भद्रा” मुरलीधर शर्मा 'विमल' 
की “केसू रा मास्टरजी” तथा ' ओव्खखाण"” गोदधन हेडाऊ की 'दुशाछ देव सू 
श्ररदास” अजिलोक गोयल की “मकान मालक” मोहन आलोक की “एक 
नवा लोक कथा” मनोहर शर्मा की “गादड पद्टो” “मुसीजी रो सपनो” 
“क्रागद रो रिपियो” “जीग्ण-दसर्सण” "मोनल भीग” “मौमाखी”* “राम रो 
चिडियासानो” तथा “आरा चुकी भर जा चुकी” मन्तोप पारीक की“जेछ माय रोटी” 


तथा “म राजस्थानी चोखों तरिया सीयग्यो ” ओोफार पारीक की “हाकम सा'व 


श्यामा रानी वी “बिना दहेज क्बान! बुद्धिप्रकाश पारीक की “टोकवा रो फ्छ 
तथा दीनदयाल 'बुन्दन' फी 'फ्छ! 


छ ! कहानियों में हास्य श्रौर ब्यग्य के फव्यारे छुटते 
नजर झ्राने है। ध्मके श्रतिरिक्त राजस्थानी की अधिकाश कहानियों में श्राश्कि रूप 
में हास्य-त्थग्प के दशन नो हो हो जाते है । विजयदान देथा की लोककथाओं में 
सामन्ता-प्रथा पर तौर न्यग्ब-प्रहार वा आधिक्य तो है ही साथ हो इन कथाओ्ो के 
वाच राच मे शान वाले हास्य से नो श्र नहीं चुरा सकते । राजस्थानी मापा झौर 


साहित्य वे झनन्‍्य सदय एवं उपासक क्शोर फल्पनाकान्त की कहानियों में भी 
मी अमन नकल कक तक 
। पक्रमछी जेपय-मृनसन्द ब्राण' प से ६० 
ये कतार जनमभोस पदच्निया में टपी है। बहाँ उस पद्चिया के विशेषाई का 
वाम  शयस्पाती नी प्रतिनिधि सास्ययवाबा" रुखा गया 2 । 
उदप-मताश शर्मा, “बरदा पत्निया में उस शीर्षक से ११ यथायें प्रमाशित 
3 >> 


ााे 5-5 यही न+ाः... +- 


पे 


अनमजन« 


कहानी-साहित्य [ 2[ 


प्रसगानुयुल मीठी मीठी इंटकिया निरन्तर ली जाती रही हैं। नावृराम सस्फर्ता की 
रचनाओं! में भी यह विशेषता पर्याप्त मात्रा मे मिलती है। उदाहरणार्थ एक रचना- 
सग्रह की समीक्षा प्रस्तुत री जा रही है-- 
ग्योही 

समीक्षो --एक सौ छिहतर पृप्ठीय इस सग्रह मे वीस कथाओं को स्थान 
दिया गया है । दूध गिलोडो, सेहीं रो रीछ फोगसी रो नन्‍्याव, भेड विलावी, मट- 
घाचर, मिरचा री कुडछी, भागेरी, काछयो, छाई-माई, मृ छ रो माल, गघा- 
पच्चीसी, टू टा-टाँटी, फदडपच श्रौर माटी री हाडी श्रादि कयाश्रों के शीपंक ही 
बहुत हसाने वाले हैं जिनकी सामग्री पटने पर तो हमी से पेट दुखने लग जाता है । 
जलपान, गधा-पच्चीसी, वाशिकों वर तथा लोगाँ री लाज कहानियों के घीपंक 
अनुपयुक्त-मे लगते हैं । इन शीर्पको से विपय-व्स्तु का स्पप्टीकरण नही हो पाता है । 
पुम्तक की भ्रन्तिम कथा ग्योही के नाम पर ही पुस्तक का नाम “ग्योही” रखा गया 
है । ग्योही का ग्रर्य स्वय सस्कर्त्ताजी ने बताया है--- 


“उसक्टो लिया, चिडवोथिया, घृम-चडाका, भाड रा सा दात श्रथवा 
रोछ, रिगटोछी, टगी, मसक-ी, मजाक, गष्प, गुलछर्श गोघम, हमी-ठठा, 
ठल्ा-ठटोढी टलल्‍्लगलल, मजा, रिगल, घाई, किलोछ, चुहल, चुकल, 
खिखिलल»+ बच? 

पक्षलीलाल नथमल जोशी के फदटपंच (रेखाचिन)* के समक्ष सस्कर्त्ता का यह 
“फदडपच" बिल्कुल नीरस श्लौर उकताने वाजा है। “दौनक' तथा “सोने री 
कलम” कथाओं को पुस्तक में झनावश्यक्र ही स्थान दिया गया है। इनमें रोचक 
भाषा, भनोरजक तत्त्व ौर झादर्श या अभाव है । 

भाषा में मुहावरे एवं रूछ शब्द भी झाए है । रद शब्दों का अर्ख समभाना 

हुंत ही बटिन है। ग्रामीण समाज घ्रौर जीवन वा यथार्थ चित्रण इसमे अवश्य 7 
परन्तु समर्के तब ? क्योझि भाषा ठेठ राणस्थानी है श्रत चक्कर शौर श्रम में शादने 
चाली हे । भाषा में उनवा झुमान प्रन्य सभी राजस्थानी साहित्यरशारों से प्रलग- 
थलग ही है जिसे कोई नया रूप वह्टे या मौलिएय भाषा झा स्वर॒पी। उदाटर्णों 
दारा भाषा के स्वरुप को समभा जा सवता टै-- 

इवाट लाज बारो उस-फेत करे, रिपिया भाएँ श्र पेद पृरगा परे # । 
ठाऊझर प्रोधवारों, श्रोंगे गाव उजाडद प्र बढगाई परे) शादी प्राग्पराय्रो सिने 





]) ग्योी लावूरास सरवतों : सबन २०१९४ मे प्रफाशित 
2 ग्योहटी * नाठृराम सरहर्सा  पू से | 
3. खबदवा -« ीजाल रकबमन जोएी 
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कुकरम करे, खेला रचे अर वण्योडी वात रो विगाडो कर है ५ श्रा नीति ही पूरी 
लागू होवे है, स्थाम करण चुनाव री शान्ति खोबे है ।”' 

कुछ भाषाग्रत भट्ट प्रयोग भी देखने को मिलते हैं-- 

(१) “गुरसली कागलौ री पीछो पकर्ड बियां वो! रोढछा करतो 
म्हारे लारे हो लियो ।”* 

(२) “भोर रो वखत, भगत रो दरमगण, म्हारों मूडो परसण हूर 
थोडो मुछक्यो ।”२ 

(३) “भोप रो लोही, नाक री सोई, चढती जुबानी अर 'गघा- 
पच्चोसी' रा दिन, के कंवार के सुरझा ।/* 

सस्कृत श्रौर उदू शब्दों वा प्रयोग नही के बरावर ही किया गया है। भाषा 
की दृष्टि से सस्कर्त्ता को एक नीरस और अनपढ़ साहित्यकार के रूप में देखाजा सकता 
है। घ्यर्थ की भापागत भ्रठखेलियाँ करने का प्रयास इनकी कथाओं मे है । साधारण 
पढा-लिखा व्यक्ति तो इनकी कथाझो के उद्द श्य को समझने में श्रसफल-सा ही रहता 
है। प्रयास बाणभट्ट (सस्कृत के गद्यकार) की शैली के अनुकरण का रहा होगा 
परन्तु 'त्रिशकु! वन कर रह गए । 

कथाओं के शीपंको के अ्रनुकल श्रन्दर की सामग्री नहीं है। परन्तु शीर्षको 
का चयन भ्रच्छा और प्रशमनीय रहा है । कथाओ्रो के पढने पर ज्ञात टी नहीं होता है 
कि सम्करत्ताजी बिसके बारे में क्या कह रहे है ? राजस्थानी साहित्य मे ऐसी पुस्तकों 
बंग प्रकाशन उपहासास्पद हैं। इनसे साहित्य का विकास रूकता है। इनमे मनोरजन 
की मात्रा भी नहीं है और समाज के लिए कसी आदर्श का चित्रण भी नहीं है । 

राजस्थानी में मनोबेज्ञानिफ एवं मनोविश्लेपगात्मक कहानी-लेखन की रुचि 
का विकास कहानीकारों भे इन्ही बुछ वर्षो में देखने को मिलता है। फिर भी यह 
सत्य है वि ऐसी वहानियाँ भरी तक वहुत कम लिखी गई है ) राजस्थानी की सफल 
मनोवैज्ञानिक कहानियों में नुसिह राजपुरोहित की “उठीक"” तथा रूपाती राजा” 
जगदीश माथुर 'वमल' की “सन्नो भौजी” हमामानसिंह शेखावत की ' हुसेर” 
काजाल नतथमल जोशी की “श्रापरो सरप ' “मोलायोडो लाडी” श्रौर “मगछ-यरेछा 
में आँसू” रामेश्यर्य्याल श्रीमाली पी 'जसोदा” तथा “सब्यटा” रामनिवास शर्मा 
यी “ब्रातमयोध”” * ममता सो मोल” “समय रो दवाव” तथा ' चजूणे री बारी अर 
माहदी गछी को मोद” सूरज करेशा की “काछो गुलाव” किशोर कल्पनाकान्त की 


ग्पोटी मिरचा री कुडछी 


हें पूस ६७ 

क णा वही +- पृ, १२७ 
0 पिच या आता अर बदन 
हि भा यही -- पूस २३० 
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“अन्तिम कागद”' और "गीता रो वावक्ठियो" वेजनाथ पवार को “हारभोड़ी 
जिनगानी” विजयदान देथा की कुछ लोककथाये ' तथा सावर दईया की कई 
बहानियाँ * उल्लेरानीय बन पडी है। देधा की लोक थाश्रों का विवरण लोककथागओं 
ये प्रसझग मे दिया जायेगा। यहाँ सावर दईया की पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत की जा 
रही है-- 
अस वार्ड -पसवाड 3 

समीक्षा --एक सौ बारह प्रृष्ठीय पुस्तक में आरा कथाझ्नो का समग्र है । 
लगभग सभी वहानियाँ सामाजिक तो है ही किन्तु लेखक का अधिक जोर मनो- 
चैज्ञानिक तथ्य पर रहा है। पैरवी, टूटी, वी रो दुप, जुडथा-कटया, हालत, 
सुकडीजता भागगण्या इस दृष्टि से बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं। गछी चरणाता घर तथा 
झोजू चमन्‍त बडी सरस और मनोरम कणायें है. जिनमे मनोरजन के साथ साथ 
शिक्षाये एव प्रेरणायें भी छिपी हुई हैं। “वी रो दुघ" शौर “हालत कहानियां 
तो श्राधुनिकता के परिवेश में रगी हुई हैं। वी रो दुख, जुटया-कट्या तथा हालत 
कथाएँ लघृवावयावलियों से युवत है जिनमे मौलिकता के दर्शन होते हैँ । सवाद- 
प्रधान एवं लघ्वाक्यावलियों से युक्त श्राधुनिक शैली के उदाहन्स दर्शनीय हे --* 

कद ताई हब ली ०४०० 

दीयाली है एड -गेड़ ? 

टीवर-टीगर मर्ज मे है ! 

हाँ मज मे है । 

मजूडी स्कूल लागै""“«? 

हा 55 

प्र कुलानसियो 

वो भी जाने४*"+ 

राजू किया है * 

सावल प्लै*****] 

टीगर म्हारी हर कर *०४*«>? 





। “वब्वात्ता री फुलबाडी”? लगभग सभी भाग * रूपायन सस्यान, चोन्स्शा से 


प्रवागाशित ) 
2 प्रसवार्ट-पसवाए्ई : पोची परकास, पावूयारी बीकानेर से ११०४ ह. रे 
प्रकाशित । 


3. सावर दर्घा--वेशह 
घमवाईँ-पसंवाई . झजुटया- (पहानी) ए. स. ३८ 
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इस प्रकार कहानीकार ने आधुनिक नई शैली अपनाई है जिसे श्राज के 
हिन्दी-लेयक पत्र-पत्रिकाश्रो में अपनाते हैँ । 

पैरवी, टूटणों, हालत कवायें तो श्रत्यन्द नीरस है जिन्हे पढ़ना पाठकों के 
लिए दूभर-सा वन जाता है! इन्हे लिखते वक्त लेखक ने यह भी नही सोचा कि 
ऐसी कहानियो से उसकी पुस्तक का महत्त्व अल्प हो जायेगा । “हालत” श्रौर 
“सुकडीजता श्रागणा” बहुत लम्बी कथाये हैं जिन्हे प्रलम्ब कथाश्रो की श्रेणी मे 
ही रखा जा सकता है। सभी कथायें “हरावक्” ! पतन्निका मे प्रकाशित हो चुकी हैं 
जिनकी श्रावृत्ति मात्र यह पुस्तक करती है। मेरी इृप्टि मे ये कहानियाँ निरद्व श्य 
हैं। केवल मनोविज्ञान पर वल देने वाली कथाग्रो से समाज को क्या लाभ मिल 
सकता है, भले ही भापा मे नवीनता आरा जाय या उसका विकास हो जाय । पृष्ठ 
सय्या को देखते हुए पुस्तक का मूल्य भ्रधिक है । उदू सस्क्ृत और अग्रेजी शब्दों 
के प्रयोग मे आ्राधिक्य होने से राजस्थानी भाषा की स्वाभाविकता घटा दी गई है-- 

झात्मा, परमात्मा, सम्बन्ध, गम्भीर, स्थानीय, साम्यवादी, श्राकर्षण, उपेक्षा, 
किशोरावस्था, प्रतिमा, श्रन्तरिम, त्राहि-बाहि, भ्रन्तराल । 

अग्रेजी शब्द --कमेन्ट्स, वस्ट, मरेम्बर, ड्राई बलीन, एवार्ड, प्लेवेक, रेसेस, 
परमीशन, वोयलर, ट्रासफर, ट्यूब इत्यादि । 

उदू' शब्द --वावत, चस्मदीद, वारदात, तसलल्‍ली, वकवास, मरम्मत, 
तबियत, फसूर, आखिर, सवूृत, गवाह, इल्ज'म, जिन्दगी, नसवन्दी | “श' और “प' 
का प्रयोग राजस्थानी भाषा में नहीं होते हुए भी लेखक ने कई स्थलो पर प्रयोग 
किया है। अ्रन्य लेखको की तरह लेखक में भी क्षेत्रीयता का श्रघिक प्रभाव है! 
क्षापा पर दीकानेरी रग भ्रधिक चढ़ा हुआ है। 

सग्रह सदोप होते हुए भी मनोवैज्ञानिक क्थाद्रो से युक्त होने के कारण 
राजस्थानी मे एक नवीन और विशेष स्थान रखता है। शैली की नवीनता भी 
सराहनीय 2 । 

जगदीशमिह सिसोदिया की “रात्त रे अधियारे मे” त्तया पत्यनारायण 
गगादास वी “प्रेग्णा” जेसी कहानियों में मानव के भयावह और श्रन्धकारपूर्णा 
अनन्‍्तजेगनत में भागने वा साहस सजोया गया है । ' रात हैं जधियार मे म चेतन 
धौर श्रवनेतन, नेतिव सस्वार और मूल प्रदुत्तियों के सघप की एक हत्की-सी काकी 
प्रस्तुत हुई ह# तो “प्रेंग्गा! में नागी-चबन्च्रि वी जटिलता की । राजस्थानी में ऐसी 
दानी हुई मन स्थिति पा पग्राधारित कक्‍्हानी-लेखन की पृष्ठभूमि का सम्प्रति 

फमोण हो रहा है, यही सानना समीचीन होगा । 
राजस्थानी में प्रतीरात्मद कहानियों की संख्या ग्रत्यन्त न्यून है। इसका 


! मामित पत्षिणा सम्पादय-मन्यप्रशाणश जोजी, वम्बईसे प्रशाशिन। 
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कारण भी स्पप्ट है कि किसी भाषा के साहित्य मे श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कहानियों की 
सर्जना, एक स्तर तक पचने के वाद ही सभव होती है। ज्यादातर भावो की 
जटिलता, विशेष मानसिक स्थितियों का अवन, वात को सीधे न कह पाने की 
विवशता झौर तीब्रता के साथ फ़िसी विचार-विन्दू पर पाठकों को सोचने के लिए 
उत्तेजित करने की दृष्टि से कहारीकार प्राय ऐसी कहानियों की सृप्टि करते है । 
प्रतीकात्मक कहानियों मे से अधिकाण कहानियाँ पत्न-पत्रिकाओ में ही प्रकाशित हुई 
है, कथाकारों के सग्रहों में तो न्‍्यून मात्रा में ही आरा पाई हैं । 

बद्रीत्रसाद साकरिया की “वा ण ने कस्खे रो कजियो” मूलचन्द 'प्राणेश' 
की "दोय ककरिया” मनुज राजस्थानी की “वावल्ियों श्रीर दबडी” श्रीलाल 
नथमल जोणी की “मेजडी श्रौर बोटी” मनोहर णर्मा की “सोनल भीग” “दूध 
प्रर पाणी” “गाय प्रर बछेरा'” “गुवाछियों श्र कमेडी “भभूल्ियों श्र पत्ता” 
“परवत अर भरणा” “घूजी श्रर पिरथी'' "चौधरी प्वर कोचरी” “मा अर 
मावसी” ' चित्राम भ्रर चितेरो” “हस अर कोचरी” “वादछ श्र सूरज” तथा 
प्रन्नाराम 'सुदामा' वी “आ्राँधे ने श्रास्या” जैसी गिनी-चुनी कहानियाँ ही प्रतीका- 
त्मकता से झोतप्रोत मिलती है । कुछ प्रतीकात्मक लोककथाएँ विजयदान देधा की 
भी उपलब्ध होती है। परल्तु श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कहानियों का तो राजस्थानी मे 
अत्यन्त ही ग्रभाव है । 

राजस्थानी कथा-साहित्य में बोध या नीति-कथाओ के नाम से भी एक 
अजसत्र धारा वही है। ऐसी कहानियों ने, संख्या में श्रल्प होने हुए, राजस्थानी के 
वहानी-साहित्य को अभाव के कक से बचाने क) प्रयास किया है। ये बहानियाँ 
भी प्रधिकाशत पन-पर्चिवाओं के माध्यम से प्रकट हुई हैं। भवरवाल नाहटा। 
तथा गनोहर घर्मा * के कथा-सग्रह ऐसी कहानियों के प्रतीक है । इनके अतिरिक्त 
दाऊदयाल की 'बेरी रो सीख” “घणो चातर आझायर मरे” मोतीमिह की “लालच 
घुरी बलाय' पश्लीलाल तथमल जोशी की “क्रितग्यता नो श्रवतार'' कुत्ेरचन्द बाला 
फी “कह बर बाला के सागे व्याव न वर” श्रोलाल मिश्र वी “गर सेवा सो फल्ध 
चन्द्रामह की  मिनय मिनखत्र से एक”! दामोदरदास मोहला की “"मिनख मर जानी 
बाता * जासी ' कुमारी शग्राशा की “भादटा को भाटो” अगरनन्द नाहुदा की “चतुर 
स्त्री री चनुराद तथा ' नरसिध चतुर्द्रसी री बधा सीताराम पारीक की “पाप 
की हासी” भवरलाल पर्मा दी “घरनोगा धापीर्वाद जशिमसिरट खोयव की “मैंर् 
सुदा सू सागूला” रामेप्चर टाटिया शी पाप सो धन! प्रौर “गारणिय सू बचाव- 
शियो मोदो” सुसेग फी “दस्खारी प्राव्टसो” झान्ता सस्ते ये “चोणो बराचरण'! 





)., बानंगी - ले भवरवाल नाठइुंठा, ६९६५ हर में प्रकाशित 
2. सोना भीग ; से, मनोहर शर्मा, राजस्थानी भाषा साहित्य संगझ, दीउामेर 
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प्वरलाल नाहर की “भली हुई जे घन गयौ” रामनिवास शर्मा 'मयक' की “करथा 
सो भरथा” मोहन झालोक को ''दाय नम्बर री लिछमी” “कल रो भाग”! 
“क्षविष्यवाणी” “अमरत्व श्र ब्लेक”? तथा “कान री वात” और विजयदान देथा 
की कुछ लोककथायें ! इस श्रेणी में आती हैं । 

सच पूछा जाय तो ये कथाएँ लोककथाओं से कोई झ्धिक दूर नहीं है। 
क्योंकि लोककथाझो में भी श्रधिकाश मे नोति, प्रेरणा एवं श्रादर्शों का बोध भरा 
हुआ रहता है। परन्तु दोनो के आदर्शों, लेखन-शैली तथा विपय में श्राशिक भ्रन्तर 
होने के कारएणा दोनो की श्रलग भ्रलग रूपो मे विवेचना करनी पडेगी । भवरलाल 
नाहठा के “वानगी'” और मनोहर शर्मा के ' सोनल भीग” नीति-कथा-सग्रहो वी 
पृथक रुप से समीक्षाएं इस प्रकार हैं--- 

बानभो 

समीक्षा --एक सौ अडतालीस पृष्ठो में बद्ध इस सग्रह में रेखाचित्रो, 
सस्मरणो एवं नीतिकथाओं को स्थान दिया गया है| इसमें कुछ हास्यकथाग्ो को 
छोड शेप सभी कथाएँ बुद्धि-चातुये, वाक्पट्ता एवं नीति पर आधारित है। नीति- 
मूलक कथाओं में से “पाप रो वाप” और “चोधरी काक क व्यो” कथाएँ लोक 
कथाओं के भ्रावरण से युक्त है । सपूत्ता री मा श्राधी ई चोखी,वा वेक्ा तो बयगी प्रवे 
भलाई धोव घोवे याड परस, श्राठ श्राठ रा दो ले आऊ,कर्टई वक्त कठेई कछ,नट बुध 
ग्राव पर ज़ट बुध को झावनी, तीजो काम थेई करलो, लधाडी मो'रधा इया ई गई, 
जिस ने तिसो छेत-तलाई री इग्या सू , गैरो पिडत झ्रोछ्दो सेठ--कथाग के शीपंक 
बढ़े भ्राकर्पक एय रोचक हैं | हाथी तोल मु हतो, भगतण री सूक, पिठतजी री सूक, 
चौधरी री चतराई, वाबोजी ने सीख, भंस रो न्‍्याव, तीन हाजर-जवाबी, सुमीला 
री समझ, मरथौ मरम, तिरिया-चरित, मेसरी, नन्‍्याव-इन्याव रो पईसो, पइसो, 
पाप रो मूल, पाप पुन्न रै उदे मू घन रा साचा हकदार, नेम रो महातम, पापमूल 
झअभिमान, सपत में जिछमी सो बासो, रिख्य पाप, भेद नीती, घर-भागण इत्यादि 
बथायें नीनिप्रद शौर उदेशात्मक्ता से पूर्ण हैं। होड'र सैघाण, जैसलमेर रा भोछा 
राजा, दसाडा रा भोढा नवाब, राजा सूरमसिघजी रो न्‍्याव, रतन, सुई रो जुलूस, 
साधु रा रिपिया भौर बढद्ध रो परभाव कथाएँ उकताने वानी तो है ही साथ ही 
सरसता से दूर भी। सभी क्‍्यायें एक-एक दो-दो पृष्ठो मे आयद हैं जिन्हें शिषुगो 
पी नीतियवाप्रों की श्रेणी में रखा जा सकता 7।॥ अधिवाण कथायें मम्वाणीर, 


प्रोट्मो) एल्यादि राजन्थानों बी पत्र-पत्रियाओं में प्रकाशित कयाएँ हो है। जैसे 





। बाला सही पुलवाट़ी लगमग सभी भागों में कुछ कथाएं 
2 मामिय वन्रिया सम्पादव-रावन सारस्वत 
3 पाक्षित्त प्रिया सम्पादय-व्िोर उत्पनासान्त 
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रिएा पाप, नेम रो महातम इत्यादि । अ्रधिकाश लोकव थाएँ होने के कारण इन 
काधाग्रो में भापा को छोड कर भावो में कोई मौलिकता नहीं आ पाई है । सावल, 
आावना-चावला, वावडी उत्यादि राजस्थानी के ग्वाभावरिक णब्दों के प्रयोग के लिए 
लेखक प्रशसा का पात्र है। भाषा-सहिष्गुता को प्रव॒ट करने तक ही सम्बत घोर 
उद्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ हैं। राजस्थानी की स्वाभाविवता पर किसी भी 
प्रकार की आँच नहीं लग पाई है। भाषा की रोचकता, सजीवता, नरलता एव 
एवं स्पप्टता का एक उदाहरण द्वप्टव्य है--- 

“सेखावाटी मे एक साथू हो । गाव र॑ बारे गुफा सी तरणा राखी ही 
जठे रंवतो । गाव सू ढुकडा माग'र उदर पृरणा करतो, कने घन हो पण 
कोडो ही को खरच करतो नी । एक वार साथ्‌ घणो मादों पडचो।| बेन 
मोत सूभंगी । सोच्यो-म्हार करने सौ पूरा काड साही रिपिया है। म्हादे 
मरघा पछे कोई ले लेसी । चिन्ता मे दैठे वँठे एक विचार आरायो वी हू 
रिपिया गिट लू तो किणी र॑ हाथ को ब्रावैनी । साधू एक एक कर'र सौ 
रिपिया गिटर्यो ।”!! 

सीनल भींग 

समीक्ष। :--वासठ पृष्ठीय पुस्तक मे सत्तर लघ नीतिकथाओं को प्राश्रय 
दिया गया है। “सोनल वीग” शीप॑क कथा इस पुस्तक की प्रथम कथा है | सोनल 
भीग एक प्रकार का चमकीला जन्‍्तु होता है जो खेतो में पाया जाता है | इस चस- 
कीले शौर रगरगीले जन्तु वी तरह इस नसग्रह में भी अनेक प्रकार फी भावनाओं से 
युक्त लघ नीतिकथायें है। ये सक्षी कयाये चिन्तन वेः आधार यो ली हुई है । बई 
कथायें इनमे प्रतीकात्मक भी हैं जिनमे कुछ प्रेरणा एवं सदेशण भी निद्वित है । भ्रत-. 
इस सग्रह का नामकरण सयुक्तियुक्त है। प्रेरणात्मक एवं सदेशप्रधान कथाओरो में 
मुस्यत, ये कथाएं वडी मनोरम है--सोनल भीग, दो फूल, श्राधी, मुगती रो मारग, 
आ्रवडी री प्रासीस, पाणी में पाणी, दूध भर पाणी, तुम्बग, पूतक्ो, पुराणी पोधी, 
हिरणी रो हेत, गाय भर वाछो, कविग्डियो, ग्रुवाद्धियों श्र कमेटी, परायों पदों, 
दुनिया, घरमसाक्वा, बागवान री भूल, न्याय, सरप रो ेत प्रौर भगती रो भेद 
इत्यादि । बुछ निरयंक एवं उबाने वाली कथायें भी है--छु ज-दतार, धोछो पश्ठी, 
भार, सोनचिटी, खेत री साथ, नदी श्र घोरा, रोटीडो, दीवो, चरभर, भदठडियों 
पर पत्ता, देवी रो सुझाव, तारा री बतदावण, दह रो दरद, माघना रो उमस्न, 
गीत री घुन, परवत्त आए भारग्यों, मेरो गीत, अगनो देव, दो सृवा, नयों दिन, राजा 
सरझी, पुराणों पीपकछ, श्राक्ामी दीवो, घृजी झर पिरयोी चौधरी प्र शोचरो, 
मिनया जू रा, मा अर मावसी, बचित्राम प्रर चितेरों, दीटी-दल, पशणिहारी घोरा 
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री घरती, पुराणों पिलूग, छवि, सूवा री डार, नदी रे परलं पार, कागद रो फूल, 
मौत झर कुमौत, पचम सुर, हस अर कोचरी और बागवान इत्यादि । बाद श्र 
सूरज, मुक्ति अर मोत, पसीने री कमाई, सेता भला न किसना, पृष्प री वेदना, 
भाग-सुभाग, गड़करा, सुरग रो पछी, मिनखा जूणा, मुरदो--इन कथाओो में लेखक 
सजीवता एवं सरसता नही ला सका है श्रत ये कथाएँ निर्जीव-सी दिखाई देती हैं । 
लगभग सभी कथायें छोटी छोटी कथाएँ है जिन्हे अधिकाश को लघु बोधकथाओं में 
रखा जा सकता है । 

पुस्तक के कलेवर को देखते हुए मूल्य सात रुपए भ्रधिक हैं। पुस्तक में 
सस्कृत श्र उर्दू के शब्द भी यथोचित मात्रा मे है--उत्तर, निर्वाध, तत्काल, मुक्ति 
खन्‍्याय, प्रतिकार उपद्रव, सम्गोच, ब्रह्माण्ड, तत्त्वज्ञान, अध्यक्षता, पुष्पह्ार कार्यवाही 
हिम्मत, मौत, जरूर, उम्मीद इत्यादि शब्द। काठो, सगछी, छैरा, धणी, 
घाराचुकी, हालताई, वपराबू , ताणी, पास, गेर इत्यादि राजस्थानी के स्वाभाविक 
शब्दों जिनमे से कुछ लेखक के स्वनिभित शब्द भी है, का प्रयोग हुआ है । झ्राऊ- 
फारिक सुपमा श्र मुहावरो-क्हावतो का प्रयोग भी सन्तोपजनक मात्रा मे 
मिलता है-- 

मेरी अरज छोटे मू डे वडी है, मायो ठिकारो लगाया ई पार पडसी, रत गैल 
रूख फुलतो, वो धोछो कागलो है तो यो कातछ्ो बुगलो, काल श्राई, ई कसू रणी रो 
टटो मेटू , रग मे भग करे है इत्यादि । मेरे ऊपर ई बैठी रैये, साट बजावरिये, 
डरे मतना, इतरी, एक बर, टोर, मरपत्यो, जिसो, तने इत्यादि शब्दों से बीकानेरी 
(क्षेत्रीयत्ता) भाषा का प्रभाव लेख पर म्पप्टत दिखाई देता है। मैं, और, भी, 
मुह, तो, मेरी इत्यादि हिन्दी के ज्यो के त्यो शब्दों को रखना तथा 'प झौर 
'ज्ञ' का प्रयोग करना (पृष्वष्टार, प्रकाश, पुरुष, सन्‍्तोपष, प्रवाणमान) लेखक की 
दुर्वानता है। भाया-शैली वे सौप्ठव का उदाहरण इस प्रकार से है--- 

“भमररणो परबत सू तक उतस्धो जद परवन बोल्यो, “बेटा तू मेरी 
गोदी सू तले मत उतरे | यी मार वडो विकट है । तेरा कई भाई मेरी 
गोदी छोद'र थाग गया पण एक ई पूछो नी आयो । कोई बीहड में रुछगो, 
बोई शोरा में घसगो अर कोई खाई में उत्तरगों !! 

चुद्ध बिद्राए इस पुस्तक को कथात्मक निवन्ध-स्ग्रह मानते हैं परन्तु स्वय 
लेखक को पुम्तकीय 'नृभियानुसार लघु नीतिक्थायें ही है । क्योकि क्थास्मक मिवन्धों 
में दीच में या घारम्भ में लघकथाग्रो के साथ निवन्ध सम्बन्धी विष्लेपण भी होता 
2 जा स्मम नहा है । 
॥ सोनत भीग मनोहर शर्मा, “परवत अर भरणो' कया से पृ स २४ 
2 नस यट्टी “+भुमिया 


कहानी-सा हित्य [29 


प्राफार और व््य घस्तु की रप्टि से शिशु या वाल कथाओं को राजस्थानी 
कथा-साहित्य में झधिकता भने ही न हो, न्‍्यूनता भी नही रही है। कुछ ही पुस्तक 
रुप में वाल-कधान्मप्रहों को छोड अन्यान्य कहानीकारी वी कहानियाँ, ओबछमों 
मस्वयाणी, कुरजाँ, हरावछ, सरवर उ्त्यादि राजस्थानी पत्र-पत्रिकाशों मे निरन्तर 
थ्राती रही हू । फकी रचन्द व्यास की “मतछवी मोटा" “"लुकमीचणी'” तथा “वामण 
रो पेट” श्रीलाल नवमल जोशी की “गोथछी रा लाढू” “दो बाह्॒गोठिया” तथा 
“सुधी झर पाटल” जुगराज सम्कर्ता की “म्हारो घरू बेटों” विजयदान देया के 
“महू जीऊ हू म्हू जागू हुए “कह हु सठवा सू 5”? तथा “श्रकल सरीरा ऊपजे"३ 
कहानी-मग्रह, लक्ष्मीकुमारी चर टावत की “भगो नाई! तथा “बहू री बात” प्रभा 
पारीक की “कायलो भर सरप” भवरलाल सुथार की “गध् सू श्रादमी” “उठदो” 


ओर “सनीमा” आनन्द माथुर की “ऐनाग-सैनाश रो तिल” शुमानसिह शेयावत 
की "सुणो टावरो ! ” दुर्गासिह राठीट की “अ्नोखो दानी” एन्द्रकुमार मिश्र की 
“लोबी बान्दरो” शान्‍्ता सन्‍्त की “तोरथ-जातरा” श्रौर “प्राणा री बाजी” 
सावताजम की “चोरी रो धन मोरी माय” रामनिवास शर्मा मयका! की “सादटू 
स्थामजी'” गोविन्द अग्रवाल की “घर रा घर मे सलट लिया” तथा “राजाजी री 
विल्लडी मनोहर प्रभाकर की "एक पढण जोगो बात' भारती मिश्र की “ग्रुण्णा 
सी गिरफ्तारी यादवेन्द्र शर्मा की “तीन भावता ने तीन पच्छावा' “लेखक, मंगतों 
श्रर गीरड्या '"मिनख र गण्डक” तथा "सवाल रो जबाब  राज्यश्री राठौद की 
/उबद बिलाव प्र सेवली" भमरसाल वर्मा की ”घन॒ुप किण तोड़यो” दिवमिह 
चोयल वो “शजस्थानी जन-प्रवाद” के नाम से दो कथाएं, ललितकुमार की “कद 
निर्मला मिश्र वी “जट्टो्सारण"” विश्यम्भन्प्रसाद शर्मा बी "कुमागास" बी. झार, 
प्रजापति बी “सिवार" फमलमिह बैद की “रजपूताणी” शपिवान्त शर्मा की 'सयों 
धर बचूतर ! श्यामसुन्दर पारीक की “गादडी श्र सम कटी” कु जबिटारी शर्मा की 
“चेंज वाू” ज्योनिकुमार मिश्र की "फात्टस घुपस्यो” किस्म नाहटा थी 'तिराढों! 
' सूती दीठ' भौर “सैस्ता चित्राम” उमेश साकृत्य वो "सेर में परी” जगरग्बा 
प्रशवाल का -ुच्मादी भोहियो” एन के, उपाध्याय की “दारणिय सो मोच मज्‌ 
घाइट का  छाटकी राणी” देव शर्मा की '"त्ाजा पकवान" “संगत सो पं" प्रौर 





3. लैगपा--विजयदान देथा, रूपायन सरथान, बोर दा । 
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गन तीनो सप्रात दी मघदतो है हीपरताई * भागे से पता ; ७ 
ही पिता पड़ व का बयाह हबादा ही “पताईी के जद मे कचातित हो दंग ह। 


न 
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“ग्रणमोल वरदान” रामगोपाल व्जियवर्गीय की “अचम्भ हाछी हाडकी” क्ृप्ण 
कल्पित की “दो रोत्या खातर” रणजीतसिंह विश्नोई की “मूरख श्राया भला ने 
जाया” श्रीचन्दराय की “हार” “भेद भरियो उत्तर” “खरो सनेव” तथा ' करतार- 
सिंघ भ्रर भरतारसिघ” सब्गईसह धमोरा की “लादड्चा माय रैसी सो ज॑ सीता- 
राम कंसी” तथा''माल मनारौ पूगग्यो, जे गोपाल जै गोपाल” गोपीवल्लभ गोस्वामी 
की “भलमनस्यात” तथा “भगवान सुरगा सिधारग्या” जगदीश चन्द्र शर्मा की “एक 
कोडी रो कोड” सन्‍्तोपकुमार पारीक की “लाख रो चूडो” “चिडोकलो युभाव” 
/'कूकू कुकाण भर लिटलिटाण” तथा “जात री तीन बात” दीनदयाल श्रोका की 
"दो बेटा रो वाप” ग्रोविन्दलाल माधुर की “मदन सना झपरो बचन निभायौ”! 
मूलचन्द 'प्राणेश” वी “ज्यान उवरी लाखा पाया” लक्ष्मण गोस्वामी की, 'भेडिया 
री कथा” तथा “फागणिया री चौगण” मोहनलाल पुरोहित की "पिंडतजी 
राजाजी” सुवनमोहन मिश्र की “तीन भायल्या” निर्मोही व्यात्त की “रात री 
रूखाली”' ब्रजेश्वर पुरोहित की 'उँट के सा'ड” पुप्पलता मिश्र की “वाच्य” तथा 
“पून क्यू चाल” क्शोर कल्पनाकान्त वी 'ग्द्गटू ” “मूरख” 'किरोध बडो क 
घीरज” ''सरजीचणा विद्या” “भक्त प्रहताद” “सकुन्दला” “सोनल गाय” “तेरवो 
कमरो” “भायली चारो” “हाड तौड मार धाड़दी” “यथा नाम तथा गुण” “साँप 
सीटी रो खेल” "कामब्रन” “मिस्टी रो रिछिपाल” “नारद जी गाणो-बजाणो 
किरण भात सिस्या” “हा भात बधी मिनखाजूण”! लेगा एक न देखा दोय 
/'गुरु-निन्दा नी कस्णी” "ज्दिस रो मोल श्र श्रमरफ्ल ' तथा ''उ का वाई ने सात 
सिलाम” मुस्लीधर व्यास वी "श्राप आपरो काका-सा” “गुर-घटाकछ' ' बोल रो 
तोल” “एक चौदवेजी” “भूठो भमेलो” “बरावरी रो सगपरा” तथा “हवीम जी 
मनोहर छार्मा बी “स्ीह रा दात ग्ब्हा भागा” 'रुत री बाधी लिध्मी छँ” ' पीजरै 
रोपी” “पीजरे से पछी” * मय हाढी ढाणी” 'टमरक हू री पहली उडार 
' भूरो” तथा ' सिघ पछाड री बरसभाठ”' जयशकर देवशकर शर्मा की “टप टप 
झ्रासू” कल्याणमिह शैसावत की “सेखावाटी बाल कथा' तथा 'माझखीडूस” विनोद 
सोमानी हस' की मोटो मिनसख” चन्द्रमिह की ' बिल्ली रो पजों ' तथा सुभान 
तेरी कुदग्त” श्रमोलक्चन्द जागिड को “डु॒करा दियो हो” जणोदा देवी की 
' ध्रर्म रो बन घरमा” कान्ह महपि की ' सालिये री बात” पारसकमार नाहटा 
को  पुट्यान से श्रातम क्या” छोट़सिह शेखावत की “नामून” जुगल परिहार की 
घब्मराज श्रर बागियौ” सूर्रशवर पारीक की ' आाजृ” भवरलाल छर्मा की 
£ सनाया झामारयाद'! श्रीताल मिश्र की * ये देस रा रुखाछा” “बजाव रो जकार 
भेस मिघ  श्रौर “मृछा रो लाई” सुमेरसिह छेखावत वी * हेत रो बात ” रावत 


सो स्वत शा धाजादी सो चेदो पर चह्योटी व्चिया ' कन्‍हैयालान लाव सहल की * उतर- 
पटलरझा मसाभाग्य मिट शनावत वी £झ्कफास हे माय गटक घरसे हो ” भगवानदत्त 


कहानी-माहित्य॑ [3[ 


गोस्वामी की ' मिनी मासी ' ट्मरकद्ट ” ' बादरी अर वामण री छोरी  “ कृकरिया 
राखम ग्रर रुखात्यौ रु खडी ” 'सीख !' “द्ाव के नृरो' 'छोदा नाचौ” “मूरणख 
राजा प्रर चालाक दीवाग्ग “ब्याव होयो “दुकर्श री बात” सिह राजों मभा 
जोडी और “कागले भर चिटी रो बात इत्यादि राजस्थानी पत्र -पत्रिकाओं में 
प्रकाशित शिशुकप्राएँ श्रत्यन्त ही मनोरजकः एवं मरस है। अभी इनका प्रवाह प्रवरुद्ध 
मही बल्कि निरस्तरता की द्रोर बदता जा नहा है । वालकथाग्रो के वुछ सग्रहों की 
समीक्षारें इस प्रकार से हैं -- 


देस-देसान्तर री बातां ! 

समीक्षा :-- तिरेपन पृष्ठोीय इस वालोगपरोगी कथा-सग्रह में नौ कथाझरी को 
स्थान दिया गया है । "छाया विशरा बाप री # तथा “माथा ऊपरलो मिलियों/' 
ये दो चीनी कथाएं “समन्दर रो पाणो खारो यू' है” (जापानी कथा), दयावान 
बादशाह (वगदादी लोककथा), स्थाणों परवोण (थाइलैण्टी कथा), उस्ताद निकलछियो 
(राजस्थानी कथा) “तोन मूरख जिनावर “दाछ्वा अर घोड़ा री दोढ” तथा 
“घणी चतुराई घरों दुख दे” (तीन वर्मी रुघाएँ) है । मभी लोव-ऊूथायें हैं। सभी 
में कुछ न कुछ श्रादर्ण निहित है । विशेषत चातुर्य या निपुणता के महत्व को सोदा- 
टरण स्पप्ट किया है । सभी कथाओं में चित्र दिए गए है जो वच्चो की जिज्ञासा को 
बढ़ाने वाले है । कथाग्रो के शीपंका से ही श्राधा भाठ समझे मे भरा जाता है । इस 
बायाओं से देश-विदेश बाग ज्ञान मी भ्रप्रत्यक्ष ग्प से वच्चो को हो याता है। प्रन्तिम 
बाहानी वो छोड शेष सभी छोटी छोटो ही है । सवादो के प्रावल्य के साथ बच्चो के 
मुखय उ्दे श्य मनोरणन का भी ध्यान रखा गया है। लेथिया की उम्र को देखते हुए 
उसका प्रयास एलाघ्य टै। पुछ स्थलों एव णब्दो शो छाडइ पस्तक की भापा सरल 
एवं स्वाभाविक है जिसमें मेबाटी बोली का स्पप्ट प्रभाव दिखाई देता है, समवत, 
लेगिका के निवास-रघान छा पार्ण रहा हो । भापा-हैली के सौप्ठय का 
दर्शनीय 

'चयू रे ! आ गाड़ी बेचए सार है काई ? जाट बोनलियो। 


'टां सा, बेचश सा ८ सो है ह्ाज लेबग्गी ब्हे तो पांच रिप्िय्या * 
एक टतो ई क्रमती बेसी नी क्रम ला | 


् 


] 


हर्स 


बगियों पाछो गाही सबद पे 
थे पूछिण । पूल वाड़ी पाच रिविया से ?>-जाट हामछ भरी ।"४ 
सभी कमाये पढे ण्पह्टीन जो है परन्तु / मनोरजनप्रद । प्रन्तिम क्‍या मोचः 

संगर पृप्ठी थी है जो सभी कापाग्ों से पौन-छ गुना बदो है अत, मस्तान की उमी 
रही है। परदीनाथ, गरीबपरवर, प्रदाग्पनजा, 


ह ह। ५) ॒ 


दर 


सामरोर, साक्षात छाद्दि वबच्नि 
शब्दों शा ज्ञान छोटे बच्चो फो सो कया, मध्यम झआगवालों को भी नहीं | नद 
]. लेजपिशानाज्यशों राठोइ, राणस्थानीं सरहति परिषद, जमपर । 


2. देस देसानतर रे बावा+-वेगखिता-राज्यश्री राटौट, प्र मे 34 
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लेखिका के लिए कैसे सभव हो सका है । छोटी बच्ची के लिए न तो कठित भाषा 
का प्रयोग सभव था शौर न ही ससार की झन्य लोक-कथाओं का ज्ञान । कलेबर 
को देखते हुए पुस्तक की कीमत दो रुपए श्रधघ्चिक हैं। 'श” झौर “प' का अनेक स्थानों 
पर प्रयोग अनुचित है । 
टाबर्रो री बाताँ ! 

समीक्षा -- उनचालीस प्रष्ठीय इस पुस्तक में दस कथाएं सकलित हैं। 
शीर्पफों से ही कहानियों के भाव प्राय स्पप्ट हो जाते हैं। सभी कथाएँ सचित्र हैं । 
मुख-पृष्ठ या ऊपरी श्रावरण की सजावट सनोरम है । रानीजी ने वच्चों के मनोभावो 
के भनुकूल ही कथाएं लिखी हैं। भाषा राज्यश्री से भी सरल, स्वाभाविक 
एवं सजीव है । भाषा- सौष्ठव एवं सवाद-नैपुण्य का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 

“गेला मे एक मोरियो मिलियो, 'मासीजी, क्ठे जावो ? 

गगा नहावा जाबु , बेटा । 

महू ई आवू । 

चाल बटा 

शमोरियों ई सागे व्हे गियो ।” ? 

कथाओं में स्थान-स्थान पर हास्य की झंतदा मिलती है जो बच्चों के लिए 
जरूरी है। अधिकाश कथाओं मे उपदेशात्मऊता, शिक्षा तथा प्र रणा के सकेत हैं । 

कई कथाएँ तो झ्राठ-आाठ शब्दों के णीरपफो को ली हुई हैं। जैसे--काग मोती 
दे नी चिद्दी रोती रे नी, मिनी बाई गगाजी चा।लिया, गश्राई जी श्राई लोग लुगाया 
हे क््यारी लडाई, झारे पुछ फदडका ताती खीर सवंडफा, ऊन्दर सुन्दर बलदिया 
जोडिया, टेकड जीनी राजा हारियों । छोटे मू ” मोटो बात्त, गगेशजी तूठिया, अकव 
वाम करगी, चिडी चिद्ठा खीचरी राधी--यथे चार कथाएँ लघु शीप॑ंको से युक्त है । 
लगनग सभी कथाएं जानवरों, पक्षियों श्रादि से सम्बन्धित हैं जो अनुचित है। 
आरम्न से अन्त तक सवाद-प्रधान ये कथाएं प्रयोगवादी कविताओं की तरह लगती 
है। बयाओ, सख्या, पएप्ठो तथा समय को देखते पुस्तक वा मूल्य अधिक हैं । 

हु कारो दो सा 

समीक्षा :-- छियालीस पृष्ठो में ग्रथित इस पुस्तक में बारह क्थाओ्रों को 
प्राथवय दिया गया है जिनमें से तीसरी कहानी “मिन्नोबार्ई गगाजी चालिया" और 
द्राठ्पी बहानी ' सिटी री बा णी” तो टायर सी वाता” लेखिका के अन्य संग्रह में 
प्रताशित शो गई है । सभी क्याओं शें बतेवर एक-एक दो-दों पृष्ठों में सीमित ह 





लेधिए--उद्ममीउुमारी भू दायत, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर । 
टाययं सी था लिेडिया-तद्रमीजुसमारी चु ठाबत, पृ से 5 


|| 
हि 
है| 


५ विशधिया--5' मोदुमारी लू टायन, सबत 20]4 में प्रगाणित । 
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जो बालकों के लिए झ्ावश्यक है। ऊदरा री वात, मिन्नी बाई गंगाजी चालिया, 
लिटी री का णी, खाती अर नारा बच्चा, ऊट अर सियात्टिया सी मितस्ता 
ठवा टपूफड़ो कहानियाँ तो पशु-पक्षियों की अनिवायंता तथा उनके महत्त्व क्रो 
प्रदशित करती है। भगों नाई, "कड सी वाणी सेठ सेठाणी री बात, ठोकरी री 
बात, वऊ रो बात तथा नीलकठ राजा--ये कवाएं हास्य, मनोरंजन एवं जिन्ना- 
सावर्धक है ! पुस्तक का दामफरण या शीर्षक अत्यस्त ही रोचक एवं स्वाभाविक 
है । बयोकि कथा कहने वारा व्यक्ति सुनने वाले से “हु कारा”" भरवाता है| भाषा 
पर सेवाही बोली का प्रभाव लक्षित हो रहा है | भापा में संवादों तथा लघु वाबयो 
वी प्रवलता है-+ 

'पटहेलजी फेर बोल्या,--राम राम, हेपराज भाई,वोलो कोयनी ?”! 

“राम राम | वाई काम पड्यों है पटेला ! जो राम राम कर 
रिया हो ? ” 

“भाई थाने म्हारी एक गवाही देखी है। 

"देवा, जरूर देवा" 

“अहारे ला सास चालो ।" 

“गग्म में तो मूं आय जादू ,पणा गाम मे म्हागा दममण (कुत्ता) घणा 
जीरो वोई जतसन ?!! 

फमहारी घोडी मार्थ चड जावो ।” 

दीतो ही वाल-क्घा-सग्रह सदोप होते हृए भी यबालयों की जिज्ञासा को 
चटाने वाले, मनोरजनप्रद तथा सरस है । राज हित्य में बाल-साहित्य 
के आभाष की पूर्ति इन्टी संग्रह भें माध्यम से हुई 

बातां ही चार्ल 2 
समीक्षा -- तिरेपन प्रदीप दस संग्रह में ग्यारह कबाएँ है । घीसो सुगगरख 


72% 


देजू बार पी बात, सुलमीरामझी महाराज, रामर्तकझों एागे भी बात, दलजी 


खिनरोनियों, छोद्ू महाराण हो बात, उत्पादि छबाएँ सत्य प्रसगी पर ग्राध्रारित 
यौर ये चरिय प्रधान उहानियों यो अ्ंग्गी से प्रात्ती है। मेवक भक्त स्वामी, 
नो मंगा शो नाप यादों, पासमोरों तूस, रागपल जी माग और साय रिपिया थी 


कुक 4 ढ़ 


बाल शबाएँ दिस्लाशद ये साथ साथ मसवास्णझ्ध तथा हास्म-नण्मियों से पूरा 
है। सनी हथाएँं बालोपरोगी धतिय है। बुछ रथाओं को देखालियों की ख्ेशी मे 
इसलिए नहीं रख साले रसेकि सेखाचित्र णा रहस्यमय प्र छोटे दालयों की बद्धि 
पर 


है एादरि सो एचादे या पाते शासकों के लिए क्री मभदतव लिएी गई है 


में पामनाद एसयो पूछ के चुख, शमदा घोर सीकर री जीएन-धार नया चित्रगग 


[ हैताएों से सा. >न्मीदुमारी चंराबा दू म॑ ४२ 
2, सेपाय-एु जबिशाने गरर्मा सम्धारत्-योपिस्ठ झग्रवार । 





>> 
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मिलता है! सेठो के वैभव, एव उनकी उदारता, पण्डितो के ज्ञान तथा उनकी 
गरिमा, ठाकुरो की चारित्रिक कठोरता और त्यागशीलता के मनोरम उदाहरण 
इनमे हैं। यह सग्रह लोक-साहित्य के भ्रधिक निकट है क्योंकि श्रधिकाश बाते या 
कथायें सुनकर लिछी गई हैं । सग्रह का प्रथम भाग ही दृष्टि में आया है, दूमरे भाग 
का पता नहीं लग पाया है । लघुवाक्यावलि, राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दो 
का प्रयोग, सस्क्ृत और उदृ शब्दों के प्रयोगाधियय से दर तथा पाज्नो का रूप- 
वर्णन इस संग्रह की विशेषताएं हैं । भाषा-शैली का उदाहरण---! 

'सेठाणी सारा उपात्र कर लिया, पर बात बी नहीं। धोखो 
मन मेनावर्ड नही , मैं पापणा यो के कर बैठी ! भाया दीच बिछोवा करा 
डिया । पिसताव की झाच मे सन को सारो वैल जल बछा्यों, आत्मा 
कचन-सी होगी, भावना ऊची उठी | देवर देववा-सो दीखशण लाग्यों। 
देवर ही यो कक काटे तो काटे | कागद जिखणाने वैठो । झ्रांखडल्या का 
आँसू ही आखर वराकर कागद पर मडर्या ।" 

कर्म और सम्बन्ध करको के चिन्हो में लेखक ने “रा रो' इत्यादि का 
प्रयोग न करते हुए “का को” झ्ादि को हो अपनाया है। मैं” सर्वनाम के स्थान 
पर “मेँ” का प्रयोग भी लेखक नहीं कर सका। सभमवत लेखक को राजस्थानी 
भाषा का सुज्ञान न रहा हो । 

बात भली दिन पाधरो2 

समीक्षा --छत्तीस पृष्ठीय इस कथा-सग्रह में पन्द्रह कथाओं को स्थान दिया 
गया हैं। सागस्श कुवाडो सागणा डाडो, लेशा एक न देशा दोय, मर्द तो इकदन्ता 
भला, बात नली दिन पाधरा,वावे सू डाई,ह थारे भाव चूल्हे मे पद्यो,माताजी मढ़ मे बैठा 
मठऊा क्रिया है, बिश्शज करो रे वाणिया, घणो खाऊ न श्वेला जाऊ, थारे घाली हु 
पडियो, थे कहो सो तो मन भाव, गछ वाघी वाजै, राया रा भाव राते गया, शेखेजी 
ने मातों तवया कोलायत रा बैग न्‍्यारा--सभी पद्धट क्‍्यायें कहावतों के शीप॑को 
यो घारगा की हुई हैं। भेसेजी ने भातों, कोनायत रा वैण न्यारा, माताजी मढ 
में बैठी मठका किया है, सागर कुवाडो सागण टाडो, हयारे भाव॑ बूल्ह में पडी, 
राया शा भाव राते गया तथा घणों स्वाऊ न प्वेला जाऊ--ये कथाये राजस्थानी 
सम्यता एवं सम्झृति की विशेषताओं के अत्यस्त निकट है। इसमें हास्थावथित्य भी 
है। पहावतों पर श्राध्वारित बुद्ध हास्य-्लथु कथाएँ जिन्हे चुटकलो की श्रेणी मे 
प्याजा सता हैं, तो श्रवश्य मिलती है । परन्तु ऐसी कहावनी लघृकथाएँ राज- 
स्थानोन्‍माहिस्य में अत्यल्प होने के फारण सेखक ने इसके रिक्त मण्डार को भरने 
बावा ही चार छु बिहारी शर्मा, पृ म 29 


| 
2 मसज्प ठप न जापक--पानर मर्द १ ः 
गियादय एव वेयक--रान्ट महूधि, 969 में प्रयाशित | 


चै 
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का प्रयास किया है। लघु वास्यायलि से युक्त कथाएँ ही भ्रधिक है जो प्रत्यन्त ही 
रोचकफता, मतो रनझता, सरवता, स्वामाविक्ता तथा स्पष्टता की प्रतीक हैं । 
उदाह रखणार्थ-- 

“एक मालदार सेठ, जके रे घन, श्रागे दिया पाछी आवे । सेठ पर 
लिछमी रो तो घणी मैरवानी, पर भगवान नागज। सतान नहीं। 
सत्तान हुवे भी वीकर । लुगाई तीन दिन सू ज्यादा कद जियवी । सेठ व्याव 
कर कर हारघो भर वीनणिया म€ मर कर छेह लियो। हालत श्र ताई 
पहुँचगी क॑ सेठ सी वर्षा रै नेडो आायो ; कदेई गोदी में वैठा'र बेटे से 
रमाशा री मुगद नही पूरी 7? ' 

डीघो, कीकर, पफ्रीच्या, छेह, श्र ताई नेडो इत्यादि राजस्थानी के स्वा- 
भाविक शब्दों के प्रयोग मे लेखक ने पूणा सतर्कता बरती है। वेचारी, श्ौरत, 
झाज्ञा, हिम्मत, सन्‍्तान, हालत, मुराद, नाराज, ज्यादा, पति, भ्राखिर, योजना, 
इत्यादि उ्ू' भौर सम्कृत के शब्दाधिद्य से राजस्थानी भाषा की स्वाभाविवाना 
को चोट पहची हैं साथ ही दच्चों की समझ से परे भी कई कथाएँ हो गई है । 
रतर को देयते हुए कठिन शब्दो का ज्ञान बच्चो को फंसे हो सकता है ? 

फिर भी उक्त सग्रह राजस्थानी के बाल-साहित्य की मणियाँ है। लेखकों 
का प्रयान इस क्षेत्र मे सराहनीय ही रहा है। 

वालसाद ८ 

समीक्षा :--मत्तर प्रष्टीय इस सग्रह में कविताएँ, गद्यगौत तभा पाच लघु 
पथाये निर्टित है । सुभाद तेरी कुदरत, मिनख मिनसा मे एक, कोरिय घर रो पाणी, 
चाईजी री यैरात तथा बिलती रो पजो-थे पाच लधु कथाएं फत्मन्त ही रोचफ, 
सरस एवं सजीव बन पट्टी ₹। वहानियों था बलेबर प्रपेक्षाकृत दीर्घ है । इन सभी 
कथाप्रों के शीरपव' जितने आकर्षक एवं रोचक हैं उतती ही ये बधायें भी । ये कथायें 
शैली तथा भावों वी एप्टि से गद्यगीनों को तरह दियाई देती है श्रत. एन्हें गययगीतों 
की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। सगछिवा, छडछरीलो, घोचा, उतरा, प्राल्णों 
इत्यादि राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग श्वाध्य रहा है। उमर रा 
दिन भोछा फरे” जैसे मुहावरों बग समावेश भी इनमें है। झ्रादी, भ्रचानक, विल्‍्ली, 
बालक, छाती, प्राय इत्यादि सरशत भोौर हिन्दी के शब्दो या प्रयोग तर प्रन्य 
भाषात्रों के प्रत्ति महिप्शता था भाव प्रट किया है । भाषा लघु वाक्यावलि से युक्त, 
सरणत, त्पप्द, प्रवाहमय तथा रोचक (--- 


“वापडी कथूृतरी निरा दिनासू' एकली। छातो नीच दो < डा । 


ल्‍् 





बात भली दिन पाघरा. वान्ह मह्दि. पृ से. 5 
सेयाए---न्द्रसिट, सब 2025 में प्रशाशित । 


कैसी ४ 


ध् 


१36 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानों ग्-साहित्य 


इतरो सो परवार । उशा पर सारी आस | चार-पाच बाका-वावला घोचा 
सू वण्यों बैरो आलणो। पाडोस्या रो प्यार जिण सू ऊमर रा दिन 
झ्ोछा करे |” 

राजस्थानी कहानी-साहित्य को सर्वाधिक गौरव प्रदान करने का श्रेय राज- 
स्थानी में लिखी गई या लिखी जा रही लोक-कथाओं को ही है। वेसे लोक-कथा- 
लेखन का कार्य देश की श्राजादी के पूर्व से ही आरम्भ था परन्तु आजादी के वाद 
उसकी गति तथा भाषा-शैली में प्रत्यधिक परिवर्तेत आया हैँ । फलस्वरूप लक्ष्मी- 
कुमारी चू डावत ने १९५८ ई० से १९६६ ई० के ९ वर्षो में ही ९० के लगभग उच्च 
स्तरीय लोक-कथाओ की सृष्टि कर डाली । ठीक इसी प्रकार राजस्थानी लोक- 
कथाझ्ो के बादशाह विजयदान देथा ने भी १९६४ से १९७२ ई० के ९ वर्षो में 
३०० के लगभग लोककथाओं का निर्माण कर पाठको के मनोरजन मे वृद्धि की है। 
देथा ने लोककथाओं के श्रलावा चार-पाँच लोक-उपन्यासो की सृष्टि भी की है 
जिसका विवरण “उपन्यास-साहित्य' अध्याय मे दिया जा चुका है। इस क्षेत्र मे 
देया का कार्य आज भी अवस्द्ध नही हुग्रा है। देया को उतकी “वबाता री फुलवाडी' ! 
भाग १० पर केन्द्रीय साहित्य श्रकादमी, नई दिल्‍ली से ५ हजार रुपयो का पुरस्कार 
प्राप्त हो चुका है। देया की भ्रधिकाश लोक-कथाओं में सामन्ती-प्रथा पर तीखा 
व्यग्य प्रहार हुआ है । जागीरदारों के भ्रत्याचारो एव शोपण से उकता कर देथा ने 
अपनी भ्रधिकाण लोककथायें लिखी है ! भाषा-शैली की द॒प्टि से भी देथा की लोक- 
कथायें बडी रोचक एवं सरस वन पडी हैं। इसके विपरीत रानीजी की लोककथाग्रों 
में भाषपा-शैली के सौप्ठव के साथ-साथ स्त्रियों की मनोवृत्तियों और अतिमानवीय 
तत्वों का विश्लेषण उपलब्ध होता है। श्रतिमानवीय तत्त्वो के दर्शन तो देथा की 
लोककथाओ्रों में भी होते ह । 

बावाजी के चिमटे से कवरानी का मर जाना फिर जीवित होना, चिमटे 
से भूतो का आगमन, मृत शरोर में जीवात्मा का प्रवेश भले हो वह पशु-पक्षी का 
भी शरीर क्यो न हो, इच्छानुसमार देवी या भगवान को बुलाना, रहस्योद्घाटन 
मात्र से मर जाना, अप्मराग्ोा का मानवन्योनि में जीवनन्यापन, कठे हुए मिर का 
धद से फिर जुड़ जाना, सानयी राजजुमारों द्वारा नाग, राक्षस-वन्धाय्रों के साथ 
शादी करना इत्यादि अतिमानयोय लथ्यों री अरमार इन जोककथाओ्रों मे मिलती 
है । यह राजस्थानी लावज्थाओ का दोप नहीं अपितु उनकी एक विशेषता है | 

विजयदान देथा, लक्ष्मीयुमारी चर टाबत, मूलचन्द 'प्राणेश तथा देवकिणन 
राजपुरोटरित के लोक्नथान्सग्रहों के अतिरिक्त समय-समय पर लोककथा-भण्डार को 
भग्ने वाते साटित्यकारों तथा उनको स्फुट रचनागों की विचित जानकारी पूर्व मे 
बार ले यो उपयुक्त होगा । दम क्षेत्र मे भवरलान नाहटा की पाच सीख, चौधरी 





॥ । गामाद देयरन्चद्धनमिह पृ से ६९ 
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का काव्यो, बढजुग रो चमत्कार श्रन्त में सत री जय, मूई रो जलूस, पुदा की 
सुदार्ट, नठ बुध जावे पणा जट बुध को झावे नी, राजा सूर रो न्याव, मैधी'री 
वात, सम्पत में लिछमो सो वासों तथा सम्मरण, नामूराम मस्कर्ता की रोही से 
रीछ, उफोब्ठसय, दीवाली रो मदुवों, मुरतीधर व्यास की रेख में में तथा जल 
थोदो नेहज घणो, अशोक महाजन की "जीतू श्रर वरुणा” जगदीश माथुर वी ऊमल 
की मसयरी, देवी रो सराप, तथा बात चकवा चरूदी री, बदरीप्राद स्ाकरिया 
की चार मूरखा री वात, वारण ने भरू खियो रो कजियो, मघुकर साधनासजन की 
“मायट रो सनेव” सत्यनारायण जाजू की “जवान रो रस” श्राज्ाचन्द भण्डारो 
की ' साथ में भगवान" सूर्यशकर पारीक की समझ रो फरक खीर भर चोगो सुपनो, 
प्यार लेसू रे च्यार तथा ठाकरा री बाता, भवर व्यास वी लोनी पेत-रुखाछों श्र 
कमेडी” प्लीलाल मिश्र की “धरम री जड सदा हरी” बखत रो बरतारो, ना जाएँ 
की, भो' रा की भो' में ऊग्ँ, जवाई-सा, पूजी राख-दिवालों कुत्रदी खोपरी, 
अगवान रा फरेस्ता रूग्राा, दिन बडो मिनख रो के वडो तथा सोल रो भरम, 
दीनदयाल 'छुन्दन' की श्रन्धविश्वास रो फल, फिरणकुमार की “रगभूमी' मनोहूद 
धर्मा की राजस्थानी लब्धप्रशाण, राजस्थानी नलोपास्यान, सुधड कृवो, राजा हे 
दो सीग, सौ ज्यू पचास, छीको तृथ्यों दही रह्यो, टेडणी के बोर चरू बोले, वात 
थी चोट, श्रीलाल नयमल जोशी की यारियों ढेढ़, निंदा रो फल, जिगरी भाषता, 
राजा विक्रमाजीत प्र नाई, रुणऋुण गुटी, गरीवदास मसखरो पाट्ण रो, नारह 
भाट, सूरज बाप रो जयाई त्तवा सूरज भगवान रा बेटी-जवाई, मोहनऊकु वर मेहता 
की “गोकृगच राजा” जयगवार देवगवार शर्मा की माग्या सू भी बेधीदान 
रापेश्याम पारीक की “ठणा ठण पाय” गगापतलाल डागी की “डोकरी रो रोवणों” 
दाऊदयाल शर्मा की “विरतठी सो बच्चो” राननारायगण मायुर की “राए दामोदरजी 
री वा गगी सन्‍्तोपछुमार पारीझ वी “चतराएं री बान'! रखिप्रकाण पारोफ की 


4 बे अक' 
च्दा 


छ गाया दर्च बोनी” दातेरी वी “मिनख रौ मौज! नुसिह राजपुनोहित णी 
“दाण सी घावरू' तथा “परम्परा” नारायणदास धृत पी “तपरे तदा तीन दिन 
भौर 'ठापर प्र कुमार रोछोरो गोविन्द प्रग्रवात की “चौधन्ण प्र मिये 
रो बात तथा “बसत रो सूभ्ध छुम्भाराम श्रा्य वी ' सपूत-फपृत" रावत सास्स्पत 
पी “हैमों सत्तो” तथा “ढुठाड नाम पत्यो तिर्ग री बात” प्रजमोहन मादुर की 
एक इसे सोनी / जग्रजृष्ण व्यास हो "लिछमीजी पर सुगनो" भर्द्रसिर एी “बाई 
जी रो खरात” वृरमिह राठो की 'मिनयां से सून-बूकछा गरिविन्तभ हरि भी 
“फ्िता मू घटती ठंडे झोम पूरोहित झी 'घू घू  हवमचरद पैसे भी 'दुटा! 
घोर “मेठडी सी तू द० मोतीमिह राठौर की  धफारयान सदा ही! तथा “ नौधनी 
रो न्‍्याव ' सम्यप्रराध छोशी री “दिएमी ने प्रादगों होड़ 


होये तो ! तप ' जिद्दमा 


यू भा भाषा परे  गुमारो सुमन थी ' उय्घादण  घ्रमस्भित ज्ञो "दनों यो दस्साथ * 
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महावीरप्रसाद डागी की ' पाच कोछी'” माणक तिवारी “वन्धु' की “ सडक घुमावे 
वैजनाथ पवार की “ लिछमी श्र भूख ' तथा “जात घरा मे--जात लाठी में 
सुवोधकुमार श्रग्रवाल की “छापर को चौहटियो भेरू ? दीनदयाल ओोमा की 
“जखू णे बैठई कुलर खाईए ' मोहनलाल 'शादू ल' की “घणी सैणप मे किरकिर 
पर्ड ' तथा “पूरों पाठ” उदयवीर शर्मा की “सुपनो साचो हुयो” शिवर्सिह चोयल 
की “किण ने दीजें दोस ” घरम रो पेटियो, तथा “हरखारी वात ' गोविन्दलाल 


माघुर की “चोर रौ पतो कीकर लागो ! मूलचन्द 'प्राणेश/ की 'घर भिध री वात 
तथा “घणो चातर चीखले पड़” राज्यश्री राठौड की ' लिछमी श्र सुरसती रो 
भंगडो ' झौर ' छाया किण रा वापरी है” लालताप्रसाद दुबे की “एक वनारसी 
प्रवाद ! प्रहलाद राय की “मोम घडूका” पझ्गरचन्द नाहटा की “ चार प्रधानाँरी 
चतुराई 'महेशकुमार ढाचोलिया की “करवा चोथ की का'णी सवाईमिंह 
धमोरा की “पेमावाई” लक्ष्मीकुमारी चूडावत की “राजा रो कु वर श्रर नाई री 
मित्रता ” खीवी बीजो, ऊजली, होधल, लाला मेवाडी, श्रनोखा कवरजी, सेठाणी, 
चातर नार, चौबोली, तथा “सतरो परख” विद्यावती स्वामी की ' साधु अर 
गिरस्ती ” राजेन्र मिश्र की “मुफत री रोटी! तथा दीन दुरुया री सेवा 
“अमोलाचन्द जागिड की ” भ्रकल उवारे ” तथा जाट श्र मीयों  लक्ष्मीक्मल 
की "सूरज भगवान री वात ” भगवानदत्त गोस्वामी की ' गढ्गरदू " क्शोर कल्पना- 
कान्‍्त की ' लुगाई रँ पेट माँय बात नी खटावे ' झेलम रे वाठे कासमीर रो जलम, 
तीन छदोरधा, “वदछो दुगासिह राठौड की 'न्‍्याव! श्र ' मोत्या री माहछा श्र 
कठी रामेश्वर टाटिया की ' दुख में सुख ” ' कितरी जमी किसरों घन ' “चाच देई 
जिको चुरगो भी देसी ' पन्‍्तायाज ऐएर्मा की 'देस माय रजपूत भी रैयर्या है काई, 
चन्द्रशेख़र दुबे की ' ठग ' सावताराम चौधरी की सेर ने सवा सेर ” झोकार पारीक 
की ' मिनख श्रर बाघ ' मुरली राकावत की “ मू छघा री मरोड ' कान्ह महूपि की 
' पेबटी माय लुगाई ' '" सागण वुबाड़ों सागयण डाडो  'लेणा एक न देखा दोय 
/ मरद तो इपदता भला “बात भली दिन पाधरा ' और “वावेसू डाई | 
रामदत्त साहत्य की 'माखोनूसम” कपिलकुमार की “लीले ग्रुलाव रो फूल 
रामप्यारी सापरीिया थी 'वीडी काठी घणणी है काई ! ” मुन्नालाल राजपुरोहित की 
“ऊट रो भादो ' तथा विजयदान देवा की “अक्ल रौ वौक अदल न्याव, मंणशत 
सार, प्रामणी सो परचौ, दुनिया री यठपट, नटस्यू तो हू नटस्यू , पायू करे उगे ई 
गोरी, माह सी मिजाज, दवरों गुल, बआागिय रो चाकर, सावचेती, भलाई ऐकी 

नी गाव, बूदरत री पेटी, प्राइमयोर, माठ नाहरसिघ बछराजमिघ, मायाजाकछ 

साया, सनम रो घाय, रेणादे रो मसग्यों, पागी, आटौो-साटी योर वाढ्गो गज 

तथा * उज़ासम शा उम्रगाय एत्पादि उत्वेयनीय लोरफ्थाएँ प्र-पत्रिकाओं में समय 
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समय पर प्रकाशित हुई है । इसके श्रलावा मुरलीधर व्यास ' तथा नूसिह राजपुरो- 
हित * कहानीकारो के सम्रहों मे भी श्रन्यान्य कथाओं के साथ कुछ लोवाकपाये 
प्रकाश में आ्राई हैं । 

श्रव मैं उन लोफकथाकारों की श्रनूल्प कृतियों की समीक्षायें प्रस्तुत करना 
चा/गा जिन्होंने राजस्थानी लोरकथा-साहित्य को अपने प्रथव प्रयासों से समृद्ध 
बनाया हे-+ 
हिय तणो उपाय 3 
समीक्ष :-- वरानवे पृष्ठो में बद्ध घ्स पुस्तक में सडसठ लोकबाथाएँ 
सशहीत है। इनमें से कुछ कथायें तो पचतन्न, हितोपदेश, कथा-सरित्यागर, छुकक 
उत्तरी, वंताल-पच्नीसी तथा सिहासन-वत्तीती से उद्भूत है और कुछ कथाएँ 
लोक-ऐुयों से निसृत है । हिये तणो उपाय, जैसे ने तैसो, ठीकरी घड़ी फोर्ड , सर 
ने सवा रोर, अफल वडी क॑ भैस, मूरखा रे किसा सोग हुवे, वोलणा श्राछी खोह, 
सीख उणही कू दीजिये, उडण मकूखणी, उपदेश, भौोड घर में सरच्या, स्याव्टियेरी 
सेखी, उयान ऊबरी लाखा पाया, मा री ममता टाग री पाती इत्यादि ऐसी कथाएँ 
हैं| देख मर॒द री ' री, उछठी नमाज श्रौसाण और बअद्धम श्रद्धा कथाएँ हास्योत्पन्न 
करने वालो है। जो जाके मन भावे, कूड रापग जट बुघ, विप ने विष दार्ट, 
निमरमी, पर्स ने प्रमाण घाई, एप घर घरियाय दोयारी, बुराई छिप नहीं सकती 
पर्द्रद-पन्द्रह दिना'री बारी वारी, मा री ममता, तोल रो मोल, चोर रे मार्थ ऊपर 
चिडी, उतावछों सो बादछो, भगवान नियाज्या, एण में तो कई है, बोल रो पेर, 
साच ने झआच नहीं, चोर हे मन में चानणों, योठ री होईे श्ाथा रहे, जालरों 
नमूनों करडो बेर मछ ने योवे कथाएँ समस्यात्मक है जो जिज्ञासा में वृद्धि बरतो 
£। भाधे रा मौटठ, दापा रो नाव राते गयो झासा बोहरी--ये कथाये जीवन को 
समुन्तत बनाने बाली और शिक्षाप्रर है। दरःक, समझ, बरदान, उन में आय 
खुलगी, उलटो फोटवाह्ल ने ८5, कात्यों पीज्यों कुपाम, त्िया चरिय्र, उल्ठठा फेरा, 
घोर धर चारग, घरमराजनी ग्र बाण्िएय सो बेटों, फटा - भार गर्ष चटे, कामा 
नागा भोड़ारग्य बणिए दुश्मन छछावो, भी परी एैये गूरा ग्रा८छठी यायाशें फहानी 
फे मनोरज्न विशेष उद् क््य यो पूरा करने बातों है बुछ लौगऊूबाये राजस्थानों 
सभ्यता कौर सम्इति फी ब्योति यो शोर प्रवाशित परने बादी हैं। ऐसी फ्चाप्ो 
में बियागा को डाडो, श्का सभोेरा उपज, शिदराय, मरपों बैगा गले मैं गो, 





शहायो, भोछावणशा, जातरी नमूनी, एव घर घरियाष दोषारी, चोर घर चारा 





पण्मं गाटठ फाः 2 कब प्र 
. “धरम गाठ दादी सप्रा 
है] हर पद न का रा ० 
2 ाशमर सभा; पता मठ चाचा शाफ्ा: 
ज््के 
ह। 


द्र 
सू उच्चरद प्राय, "छत दावा भाए पु प्रराशव, पॉजनिर 
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कात्यों पीज्यो कपास, कूड रा पग | जे कोई जाणी बोल, भरम, श्राकछ्िया-गढछ्िया, 
हिब्वों लुढी, मन री साख, दोन घर वसिया कथाएँ नीरस हैं जो मनोरजत प्रदान 
करने के उद्द एय में भी असफल हैं । जैसे ने तंसो, ठीकरी घडो फोर्ड, सेर ने सवा 
सेर, अकल वडी के भैंस, मूरखा रे विसा सीग हुवे, ज्यांन ऊबरी लाखा पाया, 
झकल सरीरा ऊपजै, कौठे री हौठ आ्राया रहे, चोर रै मन मे चानणो, साच ने 
झाच नहीं, परतख ने प्रमाण काई, कह्मा कूृभार गधे चढे, विप ने विप कार्ट, 
राया रा भाव राते गयो, उलटो चोर कोटवाछ ने डर्द, जो जाके मन भाव इत्यादि 
कथाएं लोकोक्तियों और मुहावरों पर आधारित होकर श्रत्यन्त ही रोचक वन पड़ी 
हैं । देख मरद री फेरी और कात्यो पींज्यो कपास क्थाओ्नों मे उपभाशों तथा 
कविताओं की दिव्य सुपमा विकीर्ण हैं। र।जस्थ।नी तथा उद्द के शब्दों का यथोचित 
मात्रा भें प्रयोग सराहनीय रहा है--उ्वेरा, जेहडा, जोईजे, भोगना, पातछखेट, समा- 
जोगरी, घिकाव अडोवदडी, उक्त, निरवाछा, पैड, तिकेरै, नितार, मुडचो, वेलीताप 
वौकारयो, भ्रसकेदो, वख, अश्रछग)छ उरादे, पधराई, व्यावतार, श्रमानत, तजबीज 
इत्यादि । सुन्दर मुहावरों ने भाषा-सौन्दर्य मे वृद्धि की है--फाकी में आग्या, मन 
री सन में रैयगी, कछ करमग्यो गैल छूटगी कात्यों पीज्यो बपास हुए ज्यासी, माजने 
मे धूड न्हाख'र काढियो हाकी बाकी रैयग्यो कानारा किवाड खुलग्या, प्र 
चिपरया, छव॒दात-मू डो पोलो हुयग्यो हाड घु धघृण नाख्या, नख माय सू मेल 
का, श्लोटाल पडग्या, ज्यान में ज्यान श्राई, &रा कूच किया इत्यादि । सवाद- 
प्रधान सुन्दर भाषा-शैली का उदाहरण भी द्रप्टव्य है-- 
भस्यात्ियों बोल्यो---डडए भेखणी । 
स्थाढणी सह यो--वयो गडा-तोड 
स्थाब्यि पूुछयो--वाघसिघजी क्यो रौवे ? 
स्थाढणी उधछो दियो--सिघारों मास भाटी । 
स्पाब्ियं धाक मारी--राड ! हा तो एक लाय'र पठकयों हुतो । 
इतरी वाल्ठ में खूटर्थो ?”! 
छव दात मू टो पोतो हुयग्यो, गटका कर जिया तथा दीर्घ॑ सोच में पड़ग्यो 
मुहावरों को पूरी पुस्तक में कई बार आवृत्ति हुई है । कई स्थानों पर तो लेखक ने 
हन्दी के पूरे के पूरे वाद्य हो रख दिए हैं जस--““मरता क्या नहीं करता” "बुराई 
ट्॒॒प नहीं सबती” हृत्यादि | पर झोर झा के प्रयोग कई स्थलों पर मिलते £। 
म्पर्ग, नमस्वार, प्रणाम, सुप्रमन्न, तीग्, दीं, बुद्ध, चरित्र इत्यादि भब्दा के स्थान 
प० राजम्थानी शब्दों के प्रयोग में लेखक अ्रसफत रहा है। “विद्राण सो डाठो” की 
प्रस्याशावियता, “करों बेश मृछ ने खोबे” में मौलियता का प्रभाव 'छठ्ावो' 
में स्पाभारिर्ता या श्यान नहीं रखना, "वशणश्गिक बुद्ध” में अनहोने तथ्यों वा प्रयोग, 











) रिये तस्यो उपाय भचेयर मूनचन्द ध्राग्रेश/ पृ मे £६ 
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“भोछावण में स्वाभाविकता की उपेक्षा तवा “घरमराजजी अर घाणिय॑ रो बेटो” 
में विलक्षण तन्‍्च का समावेश---कहप्नीकार को वडी घुटियाँ रही है । 
दांत कथावां | 
समीक्षा --वीस पृष्ठीय पृस्तक में 2। लघु लोक-कथाओ्रों की सामग्री 
निहित है । इनमे रावत में पोल, भशिया-गरुगिया, जद म्हैं जाण्यों, भा थोंडी- 
मोड घणो, मठ मे वैंडी मठर्क़ा ८ रचा, पूठियो फाट जासी, लेसू पुरा साठ, हरडफ 
; हेंहीडा इत्यादि कथाएं शत्यन्त ही हास्यकर्घद एवं मनोरजक हैं गुक्क दिया मरे 
उण ने * , घोर न बूस कोय, घूकण वाल्यो पूरे, धूघू सू घरवास, मठ मे बैठी 
मठस्का करचा, जोसी ने जोर बोईनी, वर्ट दावो'र बढुँई गाय, बोर्द कवाडो'र बोई 
डाडों, देख बदा री +रो श्रादि कथाएँ वहावतों के घीर्षको से अलकृत है। सभी कथाएँ 
लघु फेवर की होने केकारण वाल-कघाओ वी श्रेणी में ही रखी जा सफती है। भाषा में 
सरतत्ता, प्रवाहगयता रोचऊत्ता होने के कारण पाठकों में उकततावट नहीं हो पाती--- 
“एक गोरो हो । वो एक जाट री ढागी में पूगो । जाट री लुगाई उण 
रो वोती में नी समझी, जद वा जाण्यो, गो भूको है ईश ने रोटी जिमाबू . 
पछे वा याण्यो, ईग री जात-पात रो गापा ने ठा ज्ञोनी | ईण ने बाजरो 
रा सोगर! माथे रातचडी घाल दूं । वा वाजरी रा सोगरा मार्थ रावटी 
घाल'र एक कुलडी पाणी रो भर'र उणख ने दे दिये । गोरो बंठो अठो 
सोगरा माय सू राबड़ी चाटली | सोगरों उणख् ने नतो दीठोटो हो, श्रर न 
खादोडो। वो जापण्पो-ग्रा पलेट है । गोरों सोगरा ने घोधर भीत र पाखती 
उभो कर दीनो ॥"० 
भोछो भाभी, भोछो भील, जेए सो स्थान, पंरस्रेट पधायें प्रत्यक्प मनोरंजन 
प्रदान फरने बानी है । कई फ्धाग्रो में फुछ झजीव झौर प्रस्वाभाविया तथ्य प्रव्द 
हुए हैं जैसि--अग्रे ज द्वारा रावडी छाली हुई रोटी को चोनी मिट्टी क्री सण्द प्वेट 
समझकर जाटनी के घर से भूया ही चला जाना । ३ 
बरेजूडी री त्तप 4 
समीक्षां -चंतीम प्ृष्ठो मे छघी इस प्रग्तक में ८5 लोडखथागे £॥ 


किया गया ह । चोर कु ण, ऊमसन झु गा, बाई ने सेगी चुगा फयायें हुसी के फत्यारे 
झूटाने वाली है । दृध फिण रो, राजस्थान, राज में पोत्त, बान में छ झ ज्याएँ भो 





लेपक-देवकियन साजपुरो हित, १९७६ 5, में प्रवाशित । 
दात फएचावा प्र॒प्ठस ७ 

दात फ्रयावाँ पेट छटानों, पू, से, छ 

सेयकर--देवक्षिन नान्पूरोहित, १९६६९ ६. में प्रशाशित । 


न ५) कु 
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भनोरजक तथ्य से ग्रलग नहीं हैं । सभी कथाम्रों मे श्रेष्ठ एवं शिक्षाप्रद कथा 
'वरजूडी रो तप” ही है। सभी लोककथाएँ लघु कलेवर में होने के वारण चालो- 
पयोगी ही अधिक हैं , लेखक को भाषा पर नागौरी बोली का प्रभाव तो अधिक है 
ही परन्तु साथ में सरलता एवं हास्यात्मकता का समावेश भी । पुस्तक में राजस्थानी 
के स्वाभाविक शब्दों का ही भ्रधिक प्रयोग है। सवादो की शल्पता है । 


राजस्थानी लोकगाया ! 


समीक्षां --एक सौ छिपालीस प्ृष्ठो वाली इस पुस्तक में दस लोककथाओं 
को स्थान दिया गया है | “खोबो बीजो”' मे दो वेजोड टाकुश के शौर्य एवं चातुर्य, 
“प्रीत री रीत” मे प्रेम की अनन्यता तथा मातृभूमि के प्रति निष्ठा, “चौवोली”' 
में चौयोली के मौनव्रत को भग करना, “भाग में लिखी जो मिली” में देव-शक्ति 
की प्रधानता, “सत री पारख'" मे स्त्री के शील और सत्य की परीक्षा, “भूता 
री भूतणी'' मे कर्कृशा स्त्री के उम्र स्वभाव, “खोटा रो फछ खोटों” मे बुरे कार्यों 
के दुप्परिशाम, “करी पर कर नी जाणी” मे दक्षता वी कमी “खापरियों 
चोर” में भ्रत्यधिक पदुता और “नाग-कन्या” में अटूट मैरी की कलक इत्यादि 
तथ्य पढने को मिलते हैं। कथाओं में सवादों को भी यत्र-तन्न स्थान दिया गया है । 
आलऊछकारिक-सौन्दर्य एवं मुहावरो-कहावतो का प्रयोग नी यथा स्थान कया गया है- 
नाप्वर वकरी एक घाट पाणी पीवे, जोवग छकी मीणलदे काला नाग ज्यू अलेटा 
खावा लागी, जाणे विच्टू डक मारे, प्रटीने पड तो दूबों वठी ने पर्ढ तो खाटो, 
पावासर री हसमणी ज्यू हालती, ओढो तो बिना पाणी री माछती ज्यू तड़फबा 
लागो, केसूला पूल रिया जार काकड में बासदी लागी, पाँणी पाणी उ्हे जावती, 
बाड़ सेत ने खावा लागगी झाखिया में जैर भरियौ काटो काँटो सू नीसरे, आखिया 
तावा जैडी राती, दोई कवर चाद री कला री नाई वध रिया | लघु ब।क्यावलि से 
पूरा भाषा तथा अन्यान्य स्थानों पर पद्मयाशों का प्रयोग भी मिलता है । राजस्थानी 
के स्वाभाविक शब्दों पा प्रयोग लेखिका ने पर्याप्त रूप मे किया है--चोखढ , चढ्ट , 
वम्योई, ग्रसो, भठीला, वत्यता, पासम येग्रे-चेगे, नटादृट, वीभव्िया, ह: ला, दारा, 
माजना, एकदम, श्राट, बजाणा, नेपृत्तरिया, प्रमयायगगी, झरदास मरबरा, रो, 
पूठरी, एटनाग्ण, छनीक, अवेब्या, चुरीगारों, सीतमीत, खाडीली, श्रचपछाई, सार छ- 
वावछझ । बुछ सन्त मोर उड्द के शब्दों का प्रयोग मिलता हू--आरदण, आयुण्मान, 
गापा, उरामाती झादि | रीधी, रगसतो, बीने, वस्योई, बढोला, बगे, अठीना, 
एटश, 7ेला, वाहियो इत्यादि शब्दों के प्रयोग से केथिया पर मेवाडी बोली का 
प्रभाव भी स्प्टल दिखाई देता है।मारवादी बोली का प्रयोग कर झ्राचलिकता 
के दोष में दर रहने या प्रयास भी जेखिया का नहा है । 





) सेखिया-लष्मीफुमारों बुटझावन, १९६६ ई मे प्रमाणित । 


बाहानी-माहित्य [43 


“खोटा रो फल योटो” तथा "तागकन्या' में अतितानबवीय तत्त्वो की भर- 
मार रही हैं। जैसे--भ्ृतो द्वारा नाई को सारता, राजफुमार का तागकन्या के साथ 
विवाह करता , मृत राजकुमार को मित्रों द्वारा जीवित करना झादि । 

के रे खकवा दात ! 

समीक्षा --एक सी चौवन प्रृष्ठीय इस समह में सोलह कथाएँ है । समय 
समय मे प्रचलित झ्न्धविश्वासो, बुरी प्रणझों तथा मद्ियों एवं विशेषताओं का 
उल्लेख इन लोफकयाओ में मिलता है| जैसे “पदमसिघजी री बात" तथा “अनोया 
कवरजी में वशीकरण, भस्म और जादू के टंदे का उल्लेख । ”लागो फूलाणी” 
में राखायच ग्रपने बाप का प्रतिशोघ लेता है तो “चातर नार” में ठगों का बोल 
वाला है। ये उस युग विशेष की विभेषताएँ रही है । भ्रकल री पोसाक, खापरियों 
चोर, चात्तर तार, भ्रकल बादर तथा श्रकलबद सेठाणी कबाएँ कौशल तथा चातुर्य से 
भरी होने के फाण जिज्ञासाप्रद भी ह।खोरा रोफकछ खयोटो, मरत्युफ्छ के 
प्रमरतफल्, मोवते प्रसर कयायें शिक्षाप्रद के साथ साथ जन-जीवनोपयोगी भी ह। 
जग कैता जगमाल, पदमसिघजी री बात, लाखो फूलाणी तथा हृरामयोर री मृ उयी 
कथाएं साहस-पूर्ण तथ्यों के साथ प्रापट हुई है) पलक दरियाव, प्रनोपणा कंवरजी 
भर रुद्र-मालो मिदर कयाएँ श्रनौकिक एवं श्रतिमानदीय तत्त्वों से पूरा है । 
“परदाय ब्रावड्धी में सयोग का प्रमाय बताया गया है लघु वाक्यावतिपूर्ण सरस 
ओर सस्ल भाषा के प्रयोग का उदाहर्ण-- 

“जनाना में मा सू' मिल ने गिद्यो । मा बेटा ने छाती सू' लगायो । 
मं दा पे हाथ फेरियों | मा बेटा रा सरोर देरण रो वरखा सू भीज 
गिया । जीमाया चूटाया। वानचीत बतकाबवरणा कीयो । कवराणी सू 
मिलिया । राय रंग व्हिया, हु सिया, खो लिया, पोढिया । काभस्फे वेगा 
ऊठ आपरे परे श्राय गियो +/ २ 

_. . मुगाररो, हयतों एवं ब्लादणारिऊ-सौप्ठय भी पुस्तक में निहित --चा)क 
च्हे रिया, गुद् दा सारव, गाउस ज्यू' भागता, गाबड टक्रकाय दीधी, हाथा प्रोध्ते 
यामटा कीने दीर्ज दोस, जाएँ वा र पायदा गाय गिया व्हे, चोर चोरी बरे पा 
४ गहरामी नी करें, दाल में काछो, काना ही नी दीधो, विद्धाणों काटा ज्यू लागे, 
फत ब्हें गिया, बाग बाग व्हे गरिया, दूध से दाभियों फू क कक ने छा पोच । 

सेयाद का समावेश भी कथाओं मे प्रचुर मात्रा में हुआ है | राजरथानी के 
शब्दों के साथ साथ यथोचित भात्रा भे जउह ह्लीर सस्कृत के शब्दों वा प्रयोग भी 
छिया गया ैं--एकल, हाले, खबास, नाव र, श्रीक्, ठणी, एछँट, जद्ी, मृदक, 
महा नोठा, झागता, माठा, चीगत, सोरो । उ्द शबदर-मुज रो, हतवीकत, नझर, 
पपिदाज, झाजाद, हृगमयोर, गफतत, काबिल, क्‍श्लौलाद, तारीफ, गदती, महफिल । 

. लैश्रिका-सब्मीछुमारी रडाबत, १९६६ में प्रकाशित । 
3. करे चकवा बातः फदानी--" पलर दर्ियाव" पू. सू, ४५ 


]4+4 | स्वातन्त््योत्तर राजस्थाना गद्य-साहत्य 


झ्राभूपण, मनौरय, प्रण, अनुमान गति, परीक्षा, वनस्पति, रूप, श्रानन्द और बुद्धि । 

कहानियाँ प्राय रात्रि मे ही कही-सुनी जाती रही हैं। चकवा एक पक्षी 
विशेष है जो रात्रि में चकवी से मिलकर वातें करता है । इली प्रसग को ध्यान से 
रखते हुए लेखिका ने पुस्तक का शीर्षक “के रे चकवा वात” रखा है जो उचित है । 

“हुरामखोर री मू डकी” कहानी लेखिका की 'राजा भोज री पन्दरवी 
विद्या” कहानी की श्रावृत्ति मात्र है। “पलक दरियाव” तथा 'खुदाय बावली” 
शीपकी का कथाओं की घटनाओं से कोई विशेष सम्बन्ध नही है। “रुद्रमाछो 
मिदर” तथा “अकल वबादर” कथाएँ नीरस एवं निरर्थक वन पड़ी हैं। “खुदाय 
वावली” में मुललाओ की भाषा को पूर्णात उद्ब बनाने मे लेखिका श्रसफल रही है । 
सभी कथाओं में कुछ न कुछ अलौकिक तथा श्ति-मानवीय तत्त्व झ्ाये है जो कहा- 
नियो की स्वाभाविकता पर प्रहार करते है--- 'लाखो फूलाणी” मे लाखोजी का 
का अपने भानजे राखायच को अप्सराशो से मिलाना, “हरामखोर को मू डकी'' 
मे राजा द्वारा सीखी विद्या के द्वारा तोते के शरीर मे तथा नाई द्वारा राजा के शव में 
प्रवेश, “पलक दरियाव” में देवदास की आत्मा का रानी के गर्भ मे चला जाना, 
रहस्य प्रकट करने पर देवदास का मरना, “खापरियों चोर” मे प्रकट देवी को प्रश्न 
पूछना, “रुद्रमालो मिन्दर” में घरती से त्ञोने का कलश श्र मन्दिर का प्रकट 
होना, खापरिया चोर तथा देवताओं की बातचीत, “जग केता जगमाछ ” में भूतों 
द्वारा तेजसी की कन्या को लाकर जगमाल के साथ शादी करना । 

रानीजी की पुस्तक “मामल रात” में भी ' लालजी पेमजी” लोककथा के 
दर्शन हो जाते हैं । इसमे दो अत्यन्त ही चतुर चोरों की गाथा हैँ। लालजी भौर 
पेमजी चोर भ्रपना मूल्याकन भ्रापसी कार्यों से ही कर लेने हैँ । रानीजी की एक 

अन्य लोककथा कृति ” का भी उल्लेख मिलता हैं परन्तु उसमें निहित कथाएँ उनके 
पूर्व प्रयाशित सग्रहों मे समाविप्ठ हो चुकी है ग्रत उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेपण 
मात्र हो होगा । 
“बातां रो पुलवाडी साग ] !2 

समीक्षा ---चार सा ग्रतीम प्ृष्ठो में आवद्ध पुस्तक में छिहत्तर लोक- 
क्धायें हैं। लेखन ने चुनो-सुनाई बातों को लिपिबद्ध किया है । ऐसा स्वय लेखक 
ने कहा है-- जे सगत्दी बाना म्है म्हारे गाव बोस दा सू ई भेब्ठी करी हू । लोकगीता 
री भात भरा लोक थावा रो खजानी ई लुगाया कने अखूट लाध॑ | खुद सुग्िया 
बिता म्ू'ँ फिणी बात ने लिखावट रो रूप नी दियो 7! ? 





। सोरठ बीमा री वान ले» वध्मीकुमारी चू टावत 
2२. से विजयदान देथा, रपायन सम्वान, बोरू दा 


3 “पाना री फुतवाडी भाग १” के “दो झाखर' मशीपंक प्रृष्ठ का अब्रच्तिम 
प्रनुन्देद । 
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आप प्रष्ठ मे लेकर ५८-५५ एृप्ठो मे थाये नी है । साथो बारता 
उमर रो, परवाणो, भी पं धन लाली ई लेगे कथाएं शभ्रत्वन्त बड़ी बड़ी है! हरड 
भु सदा हो, एक दो नाव वाल्िये शा सेई, बारहठजी श्रा््की आ्रागछी, पागी ने भस 
सायगी, घोटो अर पीवो, घडलिया भरे बारी वाप, खुदा लग्यो साइड उतार, चार 
हरा ५.री यू ई गिया, म्हैं पड़ी छूत्हा मे, मियाजी रीफारसी, धान रो फोड्क्ियों, 
बाणिया वाली मूछ, लोटी कर, भली करी रे वाणिया, भ्रठ उसी पोव देयी सौ ने 
लेग्यो पजौ तथा ले तौ जा कयाएँ हास्पात्मक शीर्षको से युक्त कयाएँ है। झ्राकर्ष क 
शोर्पकों से युक्त ये कधाएँ बड़ी मनोरजक श्लौर सरस वन पड़ी हू--ठाकर री 
ग्रासण, दो वेरा करिया दीसे, वाणिया ने टावर को दिया नी, भावी, री सपनो, 
नाई वाली ठोलियौो, सुणी पण साभद्ठी कोनी, मूछ मू छ रो फरक, जवाई बाकी 
कागद, सोटौ यरी परणायलौ, सौ रा भाई साठ, हाथ कमाया कामडा, जट विद्या 
कोनी श्राव सूछा री मिरदार, सटस्यू तो हू नटस्पयू , लखणा बायरी मा, समभी ई 
वीरा समभी, राया रा भाव रात॑ ई गिया, श्रावता श्रर जावता, झौ तो मारग  थोटी, 
थरा तो गेल ई भू डी, तरवार गमगी, व्याव रा नवा फेरा, पछे थे कटा दीस्या, घडी 
लगायदू तेजा ही,सूवा श्र सूवा ई कोनी, वापडो चौर कित्तो स्थाणी हो, श्रमलदारा 
री बावडी, लावा लावा सीगठा, अं दाता बवार री। बुद्धि-वल पर श्राघारित 
भी कुछ कथाएं हँ---चौधरण री चतराई, मौका री उपज, साथू री कमा, बोली 
बोली रो फरक, रा्का वाल्ली परप. वाशिया रो गरू, सावचेती, चाद सूरण 
रो साथ, मेणत सार तथा अ वबाता वबार रो। कई काबाएँ भावों री शीदसे 
भले टी सरस और सुन्दर नहीं हो सक्री है परस्तु थापा वी रब्छि में स्व॒त्य है-- 
निर्मदास्ती, सना जाधों साथी, नाई ने राजी परगी, भांयी ग्ाछी #स, गादेल 
जो परताप, टोती री घोड़ी, भावी नाप, ठाकूर री चित्र, चारगग री कोचलियों 
दावा रो पदर, प्रेथ रो सदाद बुत हो यटोरी, बाग्गिया रो निजगाग्ती, यादा री 
सोगन, कजटठा नयी कुलडोीं वाढ्ली बीटिया, बाशिया री घावर 

राजरपानी भाया हें स्वानादिक शब्दों के घ्राधियय, झाछजारिए यादया- 
पता-मुणवरसो दे प्रमोग, 


पुर्तया थी धो ना हे ८एछि की है । 


उ7 बारे सरहूते के शब्य हें शायाय प्ररोग मे 


गया: छाको रागर। अलोटी हे" कसी प्रहाधित वोषरवाग्रो दा सपने 
परना धाइकि माप की कहा ज्ञा माया ; । झाची दासता ' तथा “भूतरो रउदोरो 


फंसी सागंों मे स्रपाभादिएण विउक्षणं घटक प्रो 


यो झ्थान देहार अधाप्रो जो 


कई भब्रम्ाजटा 2 9 83 रा] 
7 “श्र तक इा्खडा बदा। 

ब्यूरो बार हट हि लक मु «५ > 
_ बाहला! झयणा में मद्धारी नो राग म देखा विर्धरन्‍ग 5 । नए ने गाज 


ते 


मेतोरभमनता शो माद बारने णा प्रयास मिया 


हे $इ5 हज कई >> जलती “व जज $ आंत अकएा 
परुगी, गादेद रे प्रस्ताव, राडा एम झा, दाईगाण को पड, आया बाद, द्राएर 
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रौ चित्राम इत्यादि नीरस कथाओ्रो को स्थान देना अनुचित है। झापे प्रृष्ठ से दो 
पृष्ठो मे सीमित कथाश्रों को लघु वातो की श्रेणी मे रखा जाना चाहिए । कथाओं 
के भावों मे तो मौलिकता भत्यल्प है परन्तु भाषा मे मनोरमता अधिक | अधिकाश 
कथाएँ ठाकुरो, जाठो, ब्राह्मणों एवं निम्न जातियो से सम्बन्धित है, इससे लेखक की 
सकीर्ण मनोवृत्ति की भलक मिलती है। 


बाता री पुलवाड़ी साग 2 ! 

समीक्षा --चार सौ भ्रट्टावन पृष्ठो से युक्त संग्रह में कुल _तिहत्तर कथायें 
है! सभी लोक-प्रचलित सुनी-सुनाई कथाएँ है। श्राप्रे ए्रप्ठ से लेकर तिहृत्तर प्रष्ठो 
तक की कथाएं इसमे निहित हैं | श्रकल सरीरा ऊपजे (तीस), शव छाछ को सोच 
कहा करि हैं (तयालीस) तथा इस्टूखा (तिहृत्तर) पृष्ठो मे बद्ध वडी बडी कथाएं है । 
दो चार कथाओ्रों को छोड शेप सभी पक्षियों, पशुओ तथा श्रन्य जीव-जन्तुग्रो से 
सम्बन्धित हैं । श्रकल सरीराँ ऊपज, स्पाक् री झ्रवल अर सिंघ रो वर्क, स्थाछणी री 
अटकल, स्याक्त रौन्‍्याव, श्रकल उजागर एक स्याछ री, एक स्याछ री कुटल्ठाई, 
रगियोडौ स्याछकृू, श्रकल रो उजास, भश्रकल उजागर एक मीडका री, श्रकल उजागर 
एक सुसिया री, मौका री उपज, लालच रा पगलिया, अ्रकल उजागर एक नाई री, 
हाथी सू बदकछौ, मौका मौका री बात, कवृतरा रौ मिरदार, मिणियारा री अटकल, 
खबोचिया रौ भीडकौं, छोटे मू डे मोटी वात, बोली बोली रो फरक, कीडी री 
करामात, घमडी री नीची घणा, लाठा रौ नन्‍्याव, भलाई एढ्ठी नी जावे, पान झर 
ढगढ्हौ तथा एक चिडी री झटकल कथायें ज्ञान तथा प्रेरणाप्रद हैं । कुरण छोटौ कुण 
मोटी, कमेडी श्रा८्ठी कोडी, स्याक्त रौमुकातौ, कार्मां जीएा रा धामा, भाव ई 
अगूर खटा, जवानी री भूख, चक्‍को मवक्‍कौ ने हम साथ श्रादि कथाएँ आाओे पृष्ठ 
से लेकर एक पृष्ठ तक सीमित होने के कारण बो- भी नही करती है। म्हेँ जीऊ 
हू म्है जागू हू, लेग्या दौय ने लाऊ च्यार, चल मेरी ढेमकी ढमाक ढम, जू जू 
मिघ् जावे, वाधी कुरजण छुडाई म्हारा बीर, झाऊ ए आऊ आवलिया गठकाऊ 
खाऊ चिडी री चाच, महने क्यू काढ़ीजी व्यू काढी, कृूफ़डलो नी 
मरणो चादवे, म्हैं हु सठवा नू 5, चावढ्वा चूप्यो गरुछ सू हीप्यो, थू ई करी काई 
सेती, वाई डावी फडफडाधयू के जीमणी, ऊदरौ पू छ गमाई प्रणा गा लायो, 
सायड रौ पत्र गछम्यी खारी ग्रमावक्ृद खाडियौ, कागा काणा अर सूलियौ वाबब्ड, 
डजती पाया हस कोवव मधरी वाणी, चरफा फरका पेर परसी, भाव थोड़ी नाड़ौ 
घणो, प्रव छाल को को सोच वहा करिहिे इत्यादि कहानिया के शीपक बटे श्राकर्पक 
हैं । सेघोज़ी सप्रातियोँ उतर भीखा म्हारी बारी, गाबण सौ परसाद कमेड़ी पर 
सरप, रुमामद री मिस, नाली सिंघ, केदार री कारण, सोने रूप सो चातरौ, 


अमन ++क+५ 4७५ <क कल ५ «५५५ 33५५3 ७+५७»+०+लऊ००+काम, 


] ले०विजयदान देथा, मपायन सस्थान, परोम्म दा 
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वीरव ई थ, रह वैर लेबा चाली, मवौड वाढों ढोल, लकू बादरी, थू महने मारी, 
प्रचपक्की ञ्ः दरी, कृटल्ाई रा माटणा, गगाराम स्याछियों, नेपरीजी उमराव कथाएँ 
भापा की रृप्टि मे बडी सुन्दर एवं सरस है। स्थान स्थान पर भ्रयुक्त गालका रिक- 
पैली, वहावतों, मुहावरों तथा राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के प्रयोग ने पुस्तक 
की शोभा वढाई है। 

प्रधिकाश कथायें सम्कृत के पचतन एवं हिंतोपदेश डी ही नकल मात्र हैं। 
भावों मे मौलिकता की वमी है । कुछ कयाप्रो के शीर्षफ हात्त्यप्रद होते हुए भी 
विपय-बस्तु हास्य से दूर रही है ।  इन्ट्रणा” कथा ' इसठउा उदाहरण हैेँ। फ्ड 
कथाओं में लेखक को सरसता, श्ाकर्षण, सुन्दरता एवं रोचफता लाने में प्रमफलता 
ही मिल सकी हैं । 

“वबातां री फुलवांडीं भाग 3 2 


सर्मीक्ष। --चार मो छियालीस प्रृष्ठीय एस सग्रह में तेरह कथाएं हैं । 
इनमें “सोनलवार्ट झौर चरू बोर” उत्ठृप्ट और मनोर॒जम कथाएं है । तिशकलिय 
घर बोयौ, म्दं गछों बढ़ाबं, सटफ सधी रे प्राघता, सूता री पाए जिणे, वा ताछ 
कोनी सजी, रावछो तेल पलला मे सीर्ज श्रादि कयाएँ श्रादर्पक श्र सुन्प* छीपँपगे 
से सजी हुई है । सभी कथाझोो में लेखक का भाषागत-सौन्दर्य मराहुमीय है। वेजोड 
कहावतो, मुहावरों तथा श्रलयरारों के संगम का क्या बहना ? उद्मू सस्कत के शब्दों 
को प्रत्यत्प स्थान देना और सुती-सुनाएँ बातो दो राजस्थानी भाषा मे बद्ध करना--- 
ये लेखक वी दृरदर्शिता, दक्षता और विद्वना का परिचायक है । 

"साठ री मरजादा' बहानी पे नुसिह राजपुरोहित ने “सृदोया गुदा 
नी ध्ावर' 3 नाम से प्रकाशित कराई है शत भावों की दृष्टि से इस बयागोी ने 
मौलिफता की कमी है। कई पाएं लघु दातो की प्लेणी में ही आती # ऊँसे 
जाजीणी प्लाद्मी बुत्तो, भावी री वेगार, वा तादढ बोनी सजी इत्यादि | ## गा 
बटारद तथा बानरी सेसी के श्राटौ कयान्नो में श्रस्थामाविया तथा प्रतौद्चिक नत्त्यो 
की प्रवेश वराया गया टै। “जीन रो रम भर” कथा का प्रसग उत्हृप्ट नही हे । 

“बातां रो फुलबाडों भांग 4 4 

ससीक्षों चार भौ चौतीम पृप्ठीय एस भाग में चालीस संवाशा पर 

सगहोत हूँ । ध्वामा प्रमन्‍्धन, बेमाता शा सेया, यारा न्‍्यारा सुर, याछ मो मा 


4 हे 





। दाता रो पर्याषदटी भाग 2 मे उदघत, खे७ विजयशन देया । 
2. ले० बिहुयदान देवा, रापापन सस्भान, बोस दा 

3. प्रमर घ्‌ नदी सुमित एशपुनोटिल 
रथ 





« भेठ विवयदान देवा, शपायन सरदान, दोर दा 
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ऊमर रौ लेखो, माया री मरजादा, निन्‍ताणु री मार, वाणशिया री चतराई, सपत 
में लिछमी रो वासौ, विस्वास रो वक्ठ, कलज्स्‍ुग , रौ धरम, धन री लीला, करमा 
हृदा फल कथायें प्रेरणाप्रद और बडी मनोरजक हैं। इनमे आशा, सुख, माया, 
चिन्ता, आयु, चतुराई, घन, विश्यास, वर्म तथा कलियुगी धर्म इत्यादि वातो पर 
गहरा प्रकाश डाला गया है। थने ऊहग्यो जको म्हने ई कहर्यौ, पुटियौं राजा, 
अकल रौ बोक, भलाई ऐल्ही नी जावे, पावृ करे ऊगे ई कोनी, माऊ रौ मिजाज, 
घी माग्या माथै फूट, कठै ई नी गिया, रिपिया गोड़े रिपियौँ श्रावे, समझकावण 


समभावरा में फरक, ताकडी रौ परचौ, घन री जड सदा हरी, पूछ श्ाकछी मादगी 
कथाएँ सुन्दर और श्राकपेंक शीप को से विभूषित हैं । वचरा री परख, नवौं जलम, 
मू जी सूरमौ, लिछमी री पुजारी, वाणिया रौ वदछो, वाशिया री निवतो तथा 
घन री फटकार उत्कृष्ट कथाग्रो की श्रेणी मे ःखी जा सकती है । इनमे हास्य के 
साय साथ गम्भीर भावों की सृष्टि भी की गई है। लेखक की शब्द-निर्माण-कला 
का बोध भी इन कथाग्रों से होता है | मुहावरों, कहावतो तथा उपमाझो की लिवेशी 
का सगम भी इनमे मिलता है | भाषा-सहिष्णुता को ध्यात मे रखते हुए लेखक ने 
उदृ' एवं सस्कृत के कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया है । 


०. 


' वेमाता रा लेख” में श्रतौकिक तत्वों की भरमार, '“ठाकर रौ ससगौ 
तथा “बाणिया सौ पाडौस” कयाओं में जाति-विशेष पर व्यग्य-प्रह्मर करना भ्रनु- 
पयुक्त है। जैसे-- 

“मारवाड रा करसा वास्तै जमदूता विचे ई इदक लेणायत तीन 
जणा है--एक तौ गाव री ठाकर, दूजी बाशियौ ने तीजी काछ । !” 


“ठाकर रौ ठसणौ” मे छोटी छोटी बात पर ठाकुर का नाराज होना, 
वेहूदी बातें करता और बाद में गाँव के चोधरी द्वारा घूठी बातें कहलवा कर ठाकुर 
की नाराजगी की समाप्ति करना--ये सभी बातें बिल्कुल श्रस्वाभाविक है | कई 
क्यायें बालोपयोगी हैं तो कई श्रत्यन्त ही नीरस । 

“बांतां री फुलवांडी भांग 57 2 

समीक्षा --तीन सौ पिचदृत्तर प्रष्ठीय इस भाग में लेतीस लोकक्रथाओं 
था सकने है। बरानचे पृष्ठों वालों “मिनख जमारौ” में घन के श्रभाव, चौतीस 
पृए्ठो। बाती “प्रमोलक जानो” क्या में एक विमृूद्द राजा को दुविधा तथा चौदह 
पृष्ठो मे युक्त कया “स्‌ पड्ी रो स्यान! में ज्ञान के निवास की जानकारी मिलती 


]॥ याया -ी फुलजगादी भाग ४, पृ स २८० 


2. से० परिएयदान देथा, रपायन सम्यान, बोदन्दा 
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£ । गा गाराज री सीख (छप्पन पृष्ठ की कथा) झा माया कामणगारी, सीय री 
दान, विछमी शा चाक्वा, शाप सुखी तो जगत सुखी, दुनिया रो टाजी, समझ रो 
परम तथा योर सो पड कभथायें माया झौर लथघ्मो के छल-पुर्णा व्यवहारों तथा 
दुनिया झे विधभिप्र स्वभाव दादि के वारे में ज्ञान प्रदान फरती है। प्रइतालीस 
पृ्ठीय एया “सतना सी पथी” और "'साची भगती” कवायें पौराशिक एवं अलौ- 
प्रिक ल+ । से पण होते हाई भी शिक्षाप्रद है। संत ने सता दीते, वोर्ड बस्तियौ 

हर्ष होसी, किी रो यातो वल्ठतौ व्टैद्ा, नौरव॑तब्या तो धक्के गिया, कावीजी बटो 
मे, ताए रग री बात स॒गी रे, कोई लुगा४ वर्ण तो रोबती ढवू, हू रे हू, होठा 
शोशा री रग तब! पोडी साटे हाथी कहानियों के शीर्षक बहे श्रावर्षक, सुन्दर एवं 
रोगऊफ है । सनोर जन में कोड कमी नहीं पदठती है।” हसी री म्गानौ! त्या दी 
बगत प्रमोदक ' कधाओं में हसी के प्रयोजन दर समय के मूल्य पर गहरा प्रकाश 
टाला गया है। सापा पर लेखक का एूगो प्रशियानर है। 


बेदा सी सरबरा, सदा, री पिछारा, गावरा ऐ ददू»म लोग, दुनिया री टालो 
सम री उठ, झग्पष आप सी सुबा, श्राघा री खीर, पाना सो भरम, भिय्मा री 
चुकारो तवा परमोतिया कथाए पुस्तक के श्राकार को ही बढाने बाली हूँ । इनमे 
हास्यान्मकाता तो है परन्तु जिज्मामा, मनोरजन शब सन्‍सता की कमी है ।'साची 
भगयी छोर ' सपना रो पी” में प्रलौडियिला हे आधितय और "मिनख जमारो!! 
चर माराज 7 सीख इत्यादि कवाझों में झतावस्पक् विस्तार पाठकों की शिन्नामा 
झौर उनदे मनोरणन से बाधक है। को लोपमथाये शिष्ठा या प्र रगा, मनोर्जन 
तथा लध्य से ब्युत शोर पाठकों के लिए नोर्स बस पड़ी है । 


बात -ो पुलदाड़ी भाव 8! । 
सरझोक्षा तीन सी नब्ध पृष्ठा बगा उसे भाग में बारह उधाएँ #। 
'प्रगरी जाती मेंरारि में महन्‍पय को एम समभना नाव रौग्यानी से लाम- 
परिग्सेल का प्रयास "पाप रा बाप में लोभ या प्रभाव, “एफरा पथ में साएस 
झोौर पता हा परौदगा, ' पाठ सी हम में ह्स था चलभन्‍गार, सपना री राजपताी!! 


तथा 'दाहवी राजा वर भें बाज-महिण्णला थे शक्ति नौद्रोदीए में मौन-४न 
मा खानगय मे भंग गोना, ' गोधा रो जीमणा!! तल “ग्रथा रे खोटिये में अतिमान- 


दीप तत्वों णा समावेस शरीर “झामवरस में सज्यूगार आशा स्ण पी सस्ता एप 
लनिपाभता-- एस नथ्यी पे डोधघ होदा #। प्रष्िणवश क्यापों भे या नो देश-नीशाला 
दिया गया है था रप प्रयोग बरसे पर रपबस्‍याग जिंदा गया 2॥ ४: 


सवार 


पग 
उालने प्राय दिखे मास 7 हाविंग घर में पेज ६22८ 
लियलने पर प्राय प्रग/ध साध / हागिंग न मर प्वाणा हा  >य ते पजथाएँ 


हा 





जक्किल िज-+ 


5... 4: न पक 
व. जे धान दीप, गपायन सन्‍ायान, भागा 
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यही प्रे रणा देती हैं। “आमकरण'” और “योगा रौ जीमण” मे देत्य के रूप-वर्णोन 
मे लेखक ने अपनी समस्त कला दिखाई है । 

लेखक निराला की भाति शब्दों का निर्माता भी है--राकौ, दंपूचा, 
नोज, पडपणौ, ची दा, नीवकीजगी शिखर, फाचर, वागोल श्राफ्क्, ह्व्थव, 
हावगाव, ठागौ, झाहजी, नाछाछोड, छोगी इत्यादि | राजस्थानी के स्वाभाविक 
शब्दों के साथ उदूं श्रीर सस्कृत-शब्दो के क्रिचितु प्रयोग को देखिए-- 

राजस्थानी शब्द--झौडौ, शोछावी, कणाकलौ, अग्गई, काठ, चोवटे, 
चत्ता, कोगत, सिरैपीत, नेगम, सावतछ, सेठी, गोड, खाथा, मोबी निदरोही, सखरी, 
नितोपपणौ, सरतौ, नेठाव, मतेई । 

उद्द और सस्क्ृत के शब्द--उपरान्त, पारगत मोहित, साप्रत, तथास्तु, 
अ्म्यागत, जिज्ञासा, मृढ़ता, जवाब, उम्मीदवार इत्यादि * 

मुहावरों, लोकोत्तियो तथा अलकारों का सौष्ठव अनुपम बन पडा हैं-- 
राखपत रपघापत, तरव्ठा तोड घा, झाती श्रायग्यौ, हरडे काढ़ दे, जाफ श्रायगी, 
तडफा तोडतौ, हेम पटग्यों, आव सोच्या नी ताव, कुठौड पीड श्र सुसरोजी बंद, 
पगा रा काटा जोभ में खडक॑, पाणी ई उतरूयो, राकौ पजग्यो, दिन ग्रुडण लागा, 
एक पथ दोय काज, दूधा न्हावी पूता फ्छौ, की मीन मेख नी, मन में हजार मण 
प्राकडा री दूध घ्॒ग्यो, पातर जावौ, मन रा लाड्‌ खावतौ, चरडकी लागौ, पाणी 
पैला पाक बाधणी, समदर में रैय मगरमच्छ सू बेर नी पोसावे, धोढ्ठा में धूड पड 
जावैका, तौतक ब्हियी । 

सपना री कावड, पतिवरता, घरम रो सतखडियाँ महल, धणी रौझरू रू 
फण करघा भुजग ज्यू फिडकली ज्णू नाचणो, झ्ासा रो सूरज, मिसरी ज्यू मीठी, 
बोल खारा झाक ब्यू , सोटा रो पिछय काटा ज्यू लखावण लागौ, श्राख्या रा कोया 
धाबडा * खीरा ज्यू जगग लागा, राती व्है ज्यू , रू रू में जाए कब खिलग्या, 
माथो मात पूची नह ज्यू कर दू ला, माया कॉकरा ज्यू विखरघोड़ी पडी, जाए 
बाग्ग वंगौ । 

इष्टान्तों के प्रयोग में भी लेखक कुणल है-- 

सुर रा दिन ई तक अर दुख रा दिन ई ढछ, मिनख काई सौचे 
श्रर फाई चीते, रूख टरियल पाना सू पूठरा लागे--सरवर पाणीसू 
सुहावशों लागे--भर वात हुकारा सू फूठरी लागे, पेट री खातर मिव 
अर साप रो डाटा में ई हाथ घालणो पर , मिनख रू सहवास बिना लुगाई 
सी देह मादी स-ते माटी व्है, उगतो सूरज कद अधारा रे साई दब्दे। 

भाया में तदुवाय्याथत्रि या प्रयोग भी स्थान स्थान पर प्रवट हुओआ है। 
“तो एमी भगवा दिन दे” एस बावय वी लगभग सभी ययाग्रो मेंग्रावृत्ति हुई है। 


काहानी-ना हित्य [5] 


लगभर सभी कथागों की साजकुमारियों को वस्थ्हीन कर स्नान वराया गया है । 
क्या वे सभी नंगी होकर नहाया करती थी ? “संत ग्राशिया" महल के भ्रनेक वार 
प्रयोग से स्पप्ट है कि लेखक को इसके झलावा श्रन्य महल का कोई नान नहीं है । 
लीलगर री बेटी, चोबोली, धाटवी राजकु वर, गधा रे खोढिये, प्रासकरण शौर 
गोगा री जीमण कथाओं के प्रारम्भ में प्रयुक्त असगत श्रौर निर्धक कवितांगों की 
पोई ग्ावश्यकता नहीं है। 'गोगा रो जीमग? तथा “आसकरंण॒” इन दोनों 
कथात्रो के कुछ घटनान एफनसे ही हैं। जंमे-दैत्य पी बेटी से भेद, देत्य का रप- 
वर्णन बेटी के प्रेमी हारा दैत्य का वध, देत्य वा विशाल भोजन, बेटी को दैत्य 
हारा झपनी मौत का रहस्य बताना इत्यादि । “माशमसियों गिदाव, माणसिया 
गिदाव' इस एक ही वाक्य की कई पृष्ठो ” पर आवुत्ति श्रनुचित है । कुछ झ्रवीकिक 
एवं ग्रतिमानवीय तत्त्व कधाझों वी स्वाभात्रिकता को टेस पहुचाते है--'फेफ रा 
फूल" भे फैेफावती रानी के हसने में अपणय मोतियों पा पैदा होना, “बागठ रो 
हस'' में राजकुमार द्वारा काठ थे हस पर बैठ कर उडना, “सपा री राजकबरी"/ 
में मछली चीटियों की रानी, तोते श्रौर मधुमक्खियों डी रानी का मानवन्चाणए 
में बोलना, “थाटबवी राजकवर'' में सर्प की फु कार से राजकुमार या पत्थर की 
मूति होना, परियो द्वारा राजकुमार रो मक्सी बनाता, बाद में शादी करना, ' गोगा 
नी जीमगय! मे किसान के बेढे के साथ देत्य की बैटो फीशादीहोता, “लीलगर री 
बेटी” में नीलगर की बेटी का उन्द्र-्सभा में जाना तथा "लौबोली'” में पलंग, ;पर, 
लू नठी तथा दीपक बग मनुप्य बी वाणी में बोलना इत्यादि । 
“बाँतां रो फुलवाडीं साथ 9! * 

समीक्षा :--वार सौ प्रृष्ठो में बुद्ध इस भाग में दवकोस जोजरबाएँ ववलित 

हैं। भावना रा मोती, दुमाव ही दाम, गुणवतो, बीरो स्टारी भाई, यान्ह मृब्राल, 


विस्वास से प्रात, छामाई रौ झोग में भावना, सौनेली मा के उग्र रण, गगावनी 


पत्नी वी शिक्षा, प्लातृ-प्रं म, गौ-प्रेंम, विध्यास, संयोग श्लवादि हा मनोटस चित्र 
मिद्तता / । एस कथाम्रो के उद्देच्य नी बे सुस्दर है। साय-धलूरी, जूही साम्यो, 


अगली रू गे, पाएण रा चाहा, नाग राजजह्वर, गुतियौ राजा तबा नाता ने गदझाय 


जाए गागएँ दालकथाओं में एक विशेष रथान च्यतों हैं। नाहरमिय बछरादमिय, 
बद्धा, 3 बाद, मसाण से मया, साजी-एशो, सदा #दी सेज, रए 


7 घाग्यों राजा आर 
टापर ही भत हत्यादि बयाएँ विलक्षण एवं प्रालौछिक नत्त्वों पृर्स हैं | बेढछ मी 
शाद तथा नाररमिष बछराजमिंष फहानियों के प्रस्युतीगत्ग का इस बड़ा रोचक बन 





3. दाता री पुछवारी जान ८, पर र. ३०४, २७४ तथा ३६२ 
2. «7 ज्यडान लक भपायन ० 
2. दि० विज्यणात देवा, मपायन मस्पान, बोर दा 
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पडा है। भ्रधिकाश कथाएँ श्रनेक शिक्षाएँ ली हुई हैं। “कमाई रो जोग” तथा 
४मसाण री मया” जैसी कथाओ मे पशु-पक्षियों एवं श्रन्य जीवों का मानव के उप- 
कार का बदला चुकाने का मनो रम वन है | कुछ कहानियों के शीर्पफ तो रोचक है 
ही परन्तु राजी, खुसी, रक इत्यादि पात्र-पात्राओं की भी मौलिक मजना नी गई है| 
अ्रधिकाश कथाओं में सामन्‍्ती एवं जागीरदारी-प्रथा की कुरीतियो पर तीखा प्रहार 
मिलता है। जैसे प्रजा फो घाणी मे पीसने की घमक्री देता तथा रझप्ट रामियोंको 
खुश करने हेतु कइयो को दु ख देना श्रादि । सुन्दरी कन्‍्याओ का वणन कर उनके 
साथ झट से विवाह कराने में लेखक वडा पारगत है । ज्यादातर कथाओं भें ऐसा 
ही किया गया है । कई स्थानों पर उपदेशात्मक प्रवृत्ति का सहारा लिया गया है । 
रूप-वर्णत तथा रूप-परिवरतंन में भी लेखक पदटु है । एकदम किसी को कौआ, तोता, 
भोर, सं, बिल्ली, चिडिया, मधुमक्खी, पुल भौर पेड आदि बना देना तो कथ,कार 
का सरल काम है। कहानीकार का साधारण पात्र भी इत्त॑ गुण से युक्त दिखाई 
देता है। जैसे “भ्राक-घतूरौ'” मे थोरी जाति के मनुष्य का अनेक रूपो मे दिखाई 
देता, वीरो म्हारी भाई” में “ब्राह्मण-पुत्र का अनेक योनियो मे आना तथा “कान्ह 
शुवादह्च मे गायों और साड का चिड़िया, तोता और मोर बनना इत्यादि | सक्‍्कर- 
पारा, सोगरा, खीच, गुलगुला इत्यादि खाद्य पदार्थों का जिक्र श्राने से स्पप्ट हैं कि 
लेखक राजस्थानी सभ्यता एवं सस्कृति से पूर्णंत परिचित है। 


सखरो, घ॒र्क, ठाली भवतौ, गौडे, कावक, न्हांटनैं, खाथौ, वू'कारोौ, 
सागेडी, जाभरक इत्यादि बीकानेरी एवं थली के शब्दो का प्रयोग लेखक की भापा[- 
सहिष्णुता की नीत्ति को प्रकट करता हैँ ! शब्द-निर्माण की कला में तो लेखक सिद्ध 
हस्त है ही--भ्राक्ा-माक्का ताबाडती, ततिगू -भिग्रू, छपाक छुपाक, हछुफकछाया , 
तस्जन-तरजन, आमण-दूमणा डोखरावतो, पतवाशियोडी, लाह्ालोछा, हचा-हचा 
तथा तगत गावत्ता। रूप-वर्णन की मनारमता लघु वाक्‍्यों मे युक्त भापा मे 
दशनीय है --- 

“एक ही विधवा मा । डर रै हौ एक बेटी । पूठरो-फररो । गोरौ- 
निछोर । पतछो | छरहरो डील । मोटी आराख्या ५ तौखौ नाक । भोदया रे 
उनमान घोछा दात । गुलाबी मुराया | मौठी बोली | लाबी नस |” 


“ढोल बैठना” मुहावरा लेखक की मौलिक सजंता है जो प्राय सभी 
कथओ मे प्रयुक्त है । मुहावरों, कहावनो तथा श्लाकारिक छटा के दर्शन भी यत्र 
ह हो जाते है--सोकड मनाई, तसका मारती, घे छिलग्या, थावा मारता, खज 
करे, जादा पडण लागा, काछ, टवक्तिया खावतौ हो, खोद्यी डू गर ने काढ्यों ऊ दर 


१ वाता री फुलवाडी भाग 5 पृ स २७१, छे० विजयदान देथा। 
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माठ झ्ेली, झया देवण लागौ, मछरां करे, हाथां कीना कांमडा किण नै दीज दोस, 
भुतियाँ विखेर दिया, ठेंठी- भडगी, जाफ आयगी, निजरा दीठी- परसराम-“कर्द व 
कुड़ी होय तथा लाँठा-री डोको ई डाग फार्ड ।-7 हक रह ० “८ 


्टप 


फूटोडा चंग री दाई, झाख्या मे मिरचा ज्यू लखावतौ, रांती हा 
मिडंकल देह, नोकिया जैंडो मूं डों, ड्‌गी ज्यू. तिरतो, रूपाछी लुगाया भ्रडवा वह 
ज्यू' लागे, हीयो जांण दूध सू घोयोडी॥। हैं 


बज च्वाणा 95 


_ राजस्थानी, सस्क्ृत_ और उदू' 'के शब्दों, का मेल लेखक की चतुराई का 
परिचायक है--फर्गत, मौत, कबूल, माकूल, विकट, उपरान्त, अभ्यागत, प्रपंच 
और प्रीत झ्रादि । धींज्या, हचटी, वागोलरा, झोक्‍्या, डंयातछू, झ्ोटालछ, त्तोजी,- घेंग, . 
डाह्यौ, _ रांह्यो, मेहणी, वेगक्ा, सावका, अक्लवदा, गीड़, वेजां,. बखड़ी 
बौरगत, हपला, ऐदीपणौ, लोतर, भिमरी, नेठाव, सधीणो, ढीमड़, वोजी, भोवर, 
गाग्रत, मथारे, सपाड़ी, सोल्याछू, साता_। 


कल + डानल्क > बज 


4 + 


* कई कथाओ के प्रारस्भिक कविताश-अ्सगत तथा निरथंक-से लगते हैं । कई 
कथाएं, निरथ्ंक प्रारम्भ्रिक घटनाएँ लिए -वंठी -हैं ।“रामजी >भला- दिन दे” इस»! 
वाक्य की ज़्यादातर -कथाओ.- मे . झ्रावत्ति हुई है । श्रमरफल लाना सत-खडिया ८: 
और नवखडिया महल की जानकारी, देत्य -पुत्री द्वारा राजकुमारो “को मधुमकखी-7 
बनाना, देत्य का रूप-वर्णन, देत्य के विच्वार भर वाक्य, देत्य द्वारा अपनी पुत्री. को 
मौत का रहस्य बताना श्रादि कई बातो की यथावतर _ श्ावृत्तियाँ हुई हैं.। कई कहा- 
तियो में बच्चो को खुश करने वाली तुकब॒न्दियाँ की,गई हैं जो कथाश्रो के स्तर 
को निम्न करती हैं । लंगभग सभी कथाओ्रो में विलक्षण भर श्रतिमानवीय तत्त्वो 
की प्रविष्टि हुई हैं | जैसे--केरी खाने से रानी-के सतान होना, सर्प के साथ /विप्र- 
कन्या की शादी, सर्प का (मनुष्य बनना, सात भाइयो,की मृता बहिन का जीवित, _.. 
होना, पेडो ग्लौर पक्षियों ह्वारा ख़ाती के बेटे की सहाग्रता करना, पक्षियों. का 
मानव-वाणी में बोलना, मृता[ माँ का जाय-बन कर -बेटी को दूध पिलाना गुलगुले 
का पेडा पैदा होना, हथेली से कुबूतरी का , बच्चा निकलता; - थोरी जाति-के -मानव -५ 
का फूल वत्तना और फुल से मानव बनना 4 ,. , ८ | 

“नाहरसिघ वछराजसिघ” कहानी मे. दूती के ' कहने ,मात्र से ही देत्य-पुत्री ।८ 
हारा उसे बुआ मान लेना तथा “सूका हदी सेज” मे नगरी को निर्जन बनाने का 
जिक्र करने वाले दैत्य का श्रेन्त मे पता तक - नही 'रहना--लेखक की कुछ भावगत 
«4 बम म शरओी विकीकम 
, 


|| रा 


आप ५ 


का बन 


“आाक घतूरौ” कहानी--पू स ३९४ से ३९८ तक - - कक न « 
“अनूठी रू ख? एणए से २७२ से २७५ तक - दी 
कबूडी राणी”! ०... स, ३४८, ३५५ से ३४५७ तक 
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“बातां री पुलबाडी भाग 407 ! 


समीक्षा :---तोन सौ चौतीस प्रेष्ठीय इस भाग में इककीसम कथाएँ सकलित 
हैं । यह सग्रह केन्द्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली द्वारा पुरस्कृत है। रस कस 
दिवली ब््रँ , वाव्यी वीर, का किदर री सुगराई, एक नुगरो साथ, फूलकवर, पीढो 
साप, सीधौ हिसाव, लिख्या लेख टन जून्यौ सरप, नागण थारो बस वधै--ये प्रथम 
दस कथायें सर्पो के जीवन एवं कार्यो के ही अत्यधिक निकट है । इनमे सर्पो के भले- 
बुरे कार्यो तथा अमानवीय या श्रलौकिक कृत्यो का विवर्ण भी प्रस्तुत किया है। 
देवाक्ा री वपौती, खातीलौ चोर, जोग री वात, भू डौ श्रर भलौ, करणी जैडी 
भरणी कथाएं शिक्षाप्रद एवं प्रे रणादायक हैं जिनमे दिवाद्वा की कथा, चतुराई, 
जोग-सजोग, कर्मो का फल तथा भली-बुरी भावनाओं का परिणाम श्रादि तथ्यों 
का बोध होता है | चालीस-चालीस प्रृष्ठीय “दुविध्या” और “भसमान जोगी” 
कथाओं मे दुविधा के समय मानव का स्वभाव और सच्चाई का प्रभाव--इनके 
बारे मे जानकारी मिलती हैं । घर रै पाखती घर, बैटौ सीभे, नी रो म्यानों हौ तथा 
वेटो किए रौ--ये चारो कथाएँ प्रहेलिकाओ एव प्रश्नोत्तर के ईदं-गिद॑ चलती हैं 
जिनमे राजस्थान की प्राचीन ग्रामीण सस्क्ृति का परिचय मिलता है। कई स्थानों 
पर हृदय के श्रच्छे-बुरे भावों का वर्णान, रूप-वर्णान एवं प्रकृति का चित्रण भी 
लेखक ने सागोपाग किया है । 


'नव शब्द-निर्माण की कला, अन्याय भाषाओं के प्रति सहिष्णुता का भाव, 
मुहावरों, कहावतों और आश्रालकारिक-सौन्दर्य को प्रकट करपे की क्षमता भी लेखक 
में पूर्णत है। लघु वाक्यावलिपूर्ण भाषा-शैली का उदाहरण इस रूप में देखा जा 
सकता है । 

“उरा बामण रू॑इकलौनी डाबडी । रूप री खान । सोछवी बरस । 
जाए सोना मे सौरम साचरी | टावर थक्ताई व्याव व्हियौडो | परा हाल 
मुकलावी नी कयो | आखा राज मे उश जोड री रूपाछो डावडी नी 
ही | देख्याई उस रूप माथे भरोसी नी ब्हैती । बामणी रे पेट इन्दरलोक 
री कोई झपछरा तौ नी अवत्तरी । दान जाए बीजछिया रा इज टठुकडा | * 
गुलावी रूवाली | सोनल केस । उणरी बोली आगे कोयल रो कठ ई 
झलूणी लागतो । एडिया जाणों ममोल्या एकठ विहया 7 

कई कथाग्रो मे मनोरजन त्तथा रोचकता का शप्रप्माव है । इनमे मस्तिष्क के 
साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ नही है | लेखक ने बातो के माध्यम से कुछ पहे- 
लियाँ प्रकद कर दी हैं | ऐमी कथाओं में घर रै पाखती घर, नी सौ म्यानौ, बेटी 


] ले० विजयदान देयथा, रूपायन सस्थान, बोर दा 


2 वाता री फुलवाडी भाग १० ले० विजयदान देथा, पृस॒ ३०८ 
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किण रौ, वेटो सीके तथा सीधौ हिसाव है । फूलकवर, जून्यों सरप, नागण थारौ 
बस वध्च, दुविध्या, असमान जोगी तथा खातीलौ चोर कथाएँ अनावश्यक रूप से 
बडी कर दी गई हैं जिससे लघु उपन्यास का प्रम भी हो जाता है। सभी कथाश्रो 
के केन्दीय भावों मे, सुने-सुनाए होने के कारणा, मौलिकता नही है, भाषा में अवश्य 
नृतनता है। कई भ्रतिमानवीय या अ्रलौकिक प्रसगो के कारण कहानियों की 
जिज्ञासा, सरसता एवं रोचकता ही नप्ठट हो गई है-- 

सर्प द्वारा कामदस्घा युवत्ती के साथ सम्भोग करना, सप॑ का सानव-वाणी 
में बोलना, बाँवी पर प्रहार से सात महलों की सृष्टि, सर्प द्वारा अनेक रूपो को 
धारण करना, नौलले हार द्वारा वालक की उत्पत्ति, स्थान स्थान पर भूतो और 
मानवों के वार्तालाप और सर्प-दश से मोती एवं लालो की उत्पत्ति । 

इस प्रकार इन लोककथाओं मे कई दोपो का समावेश होने के बावजूद 
राजस्थानी-साहित्य मे इनका एक पृथक महत्त्व है। लोककथाओं का अपना एक्र 
अलग त्तिर्माण है, अ्रलग इनकी शैली है और भाव भी इनके अलग है | हम 
सामान्य आधुनिक कहानियों से तुलनाकर इनके महरत को कम नहीं 
कर सकते । सुनी-सुनाई बातो को ऐसी सजीव भाषा में वद्ध करना कोई सरल 
कार्य नही है। भले ही इनमे भ्रतिमानवीय तत्त्वों की भरमार रही हो परन्तु मनो- 
रजन का अभाव इनमे किचित्‌ मात्र भी नहीं है। मनोरजन ही कहानी का प्राण 
होता है, शेप बातें गौण हुआ करती हैं । इनकी लोककथायें श्रन्य लोककथाकारो 
से भी भिन्‍न स्वरूप या भावो वाली है। 

घर कीं रेल ! 

समोंक्ष। '--एक सौ छिहत्तर पृष्ठो वाली इस पुस्तक मे इक्कीस लोक- 
वथायें है। प्रथम कथा के आधार पर ही पुस्तक का नामकरण हुआा है। वूभ- 
बुझाकडजी, पचमारखा, डफे छक्ख, घूर्स रो व्याह, ग्रुटियो राजा, भाग घचन्दरियो, 
पोरदानियाों और आ्राधियो पगक्ियो कथाओं के शीपंक श्राकर्पक हैं जिनमे हास्य, 
चातुय्यं एव वेबकूफी के प्रसगो का बोध होता है। “घर की रेल” में प्रामीणो की 
सूक-बूक की कमी प्रकट हुई है। घोडे रो भ्रसवार पीर-दानियो, ऊपरलो उसदाद तो 
मानो वुद्धि के ठेकेदार वन कर बुद्धि को वितरित करने वाले प्रतीत होते हैं। “सूध 
झौर जालसाजी" पशु-पक्षियो से सम्बन्धित लोककथा है । कथाओं में विविधता के दर्शन 
होते हैं। कही बच्चो के मनोरजनाथ चिडिया, कौए तथा चूहो की बातचीत है तो 
कही चुद्धि फ्राकडजी को बुद्धि का बखान। कही क्सी की पोल खुलती 
है तो कही बुद्धि का अधिक चमत्कार देखने को मिलता है। 

श्रधिकाश कथाएँ नीरस है| लोककथाओ्रो की सरल भ्ापा तथा सीमितता 
का ध्याव बिल्कुल नहीं रखा गया है। भाषा मे सस्क्ृत के गद्य-लेखक वाणभट्ट की 


. ले०नात्रास सस्कृता, १९६८ ई० मे प्रकाशित । 
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“नकल करने का- प्रयास-किया -गया है परन्तु लेखक पूर्णात, इसमे श्रसफल रहा -सै। 
-सवादो का नितान्त भ्रभाव है | भाषा पर ठेठ ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण प्रभाव दिखाया 
जया है। भाग चन्दरियो, पिडत श्रर नाथ, नाड़ी बंद, ककछायणा बत्तीसो, 
-मुदुओ, ऐव, पिंडत री टक्कर, दरवारी पिंठत रौ 7रोग, वीर समद देस तथा 
कछाछी--न्‍ये कथाएँ तो अत्यन्त ही नोरस है। लोककथ)ओो की विशेषताएँ लेखक 
वी ठेठ ग्रामीण भाषा से ढक जाती है| कहानियाँन्‍समक से परे होने के कारण न तो 
जिज्ञासा पैदा करने वाली है श्रौर न ही मनोरजन का भाव । बच्चे तो क्या, ऐसी 
भाषा को एक शिक्षित व्यक्ति भी समभने में श्रसमर्थ रहता है--- 


5लूबॉ रा लपका में लाल हुयोडा लोगा रे डील मार्थ चौमामे 
फाफ रा फटकार। लागे जद बे सिटाईज्योडा नी रैत्रे। आखा म।णस 
लाखा बवोता खिल पड, लाल कोड में पिल पड॑ । हिडदा म तार-तार, 
तार रा सुरे-सा गूंज लाग यावे । रामइये री गाय सापे मिंनख ई मेक 
फैस्णाँ बैगी भाज उठ है ' जिन्खा रै बेल, मोरा रे ढेव अर दोज रा खेल 
_विजोगी अर सूका लंकडे ने हर॒या-झचन कर देंवे है ।” ! - 


जा दस दोख 2 . 


7४ समीक्षा --एक सौ दो पृष्ठीय पुस्तक की दस कथाएँ-समाज के दस दोपो 
का पर्दाफाश कस्ती है। समाज में कई प्रकार के भरन्ध-विश्वीस एवं रीति-रिवाजः है 
जो मनुष्य के लिए हानिप्रद है। कभी-कभी लोग इनके “भय से' आत्म-ह॒त्याये कर 
लेते है । इन्ही दोषोसे अवलाओो ;का अपमान होता है गौर निबंलो की हार होती 
हैः। मौसर, भृत-पलीतो का चेडा, डाइनो की दृष्टि) तत्र-मत्रो में कूलती राजस्थानी 
जनता भयभीत है। - मद सर ्ट 
।" “* इधर भ्रन्ध-विश्वासी पडितो-पुरोहितो, पण्डी और काजियो जैसे गुण्डो एवं 
हंरामखोरो को शरण देकर इनका पालन-पोपण किया जाता है| दहेज, मौसर, 
कर्जा, चेडा, ढोग, डाईनो के कार्यो में मानव बहुत लिप्त है । 
ये कथाएँ समाज के श्रलग अलग दोपो पर प्रकोश डालती है-जैसे 
_दायजो,' में दहेज, “बारो तथा खच'” मे मौसर' “चेडो” मे भूत-प्र तो के कार्यो 
“डाकण स्यारी” से डाइन की घमाचौकड़ी तथा “दिवत्ता अर पडा” मे पण्डाओ 
के ढोग तथा इनके प्रति भ्रन्ध-भक्ति पर प्रकाश डाला गया है  “गुर-भक्ति” शघौर 
/बुढ़ वावल” कथाएं अपने उद्दे श्य मे सफल है। “जवाई की पिठाई” भें मनोरजन 





६. 


* घर की रेल नानूराम सस्कर्ता, 'कछायण वत्तीसी” कहानी, पृष्ठ स १०१ 
2 लेखक-नानूराम ससस्‍्कर्त्ता, सवत्‌ २०२३ मे प्रकाशित । 
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कक 


। तथा हास्य की कोई कमी नही हैताः '(लैणे?स्तथा- “वैरु) कहानियाँ भी एक व एक 
आदर्श लेकर प्रस्तुत।हुई है। | / ४ तक ४6 7०७ 7 कॉ ए 


“चूढ़ वावल ' शीर्षक अ्रमात्मक' है / “चेडो! का अर्थ 'अन्ध विश्वास 
गलत है । चेडो अन्ध विश्वास का एक " प्रकार हो सकता है। अन्य पुस्तकों की भाषा 
का प्रभाव पड़ने के कारण लेखक को इंस पुस्तक की भाषा मे इतनी नीसंरता नहीं रा 
"पाई है तथा ने ही भाषा का वाणभट्टी स्वरूप देखने को मिला है वैसे ठेठ' ग्रामीरा 
राज॑स्थानी के प्रभाव से लेखक पूर्णत तो नहीं हटा है परन्तु उसका किचिंत्‌ प्रभाव 
ही देखा गया है। दीघध॑ वाक्यावलिपूर्ण भाषा का आधिक्य तो है ही साथ ही 
अन्यान्य भाषा्रों के शब्दो के प्रयोग से भी लेखक भ्रनभिज्न रहा है।। 

5 -- “०5 +» झचहक्रीआय। 3-0. 

7 ससीक्षा :--एक सौ सोलह ं८ठों से बद्ध-इसे संकलन में लेखक की पर्द्रह 
लोककथाएँ है.। प्रथम 'कथा के श्राधार पर युरतठक “का नामकरणु- “घर-की गाय 
“हुआ है। धार देखना, पितरजी रो पार्स ल, “घर वात्वी री घात, मूरख मिनखःम्भो 
“मोटो हुवे, महकंती राशी, -तिरिया चिलत, काछ री गिणगौर, कुल' पतराईए पाडौसी 
ने फील हुयौ, बूढो डाकों, साचलो पीएम -श्रो ,* अर्सराक्ष ऊठ' तथा कीकर हो 
रू खर-ये सभी कंथाएँ अत्यन्त ही नोरसत्हैँ । इनमे से काठ री गिरगौर, श्रसेराछ 
ऊठ त्तथा “धार -देखना” शब्रादि कथाएँ रेखाचित्रो या >निवन्धो की श्रेणी से रखी 
जा सकती-5है । ठेठ ग्रामीण 'भाषा के प्रयोग करने वाले लेखक को भी फील, पी 

एम' झो. इत्यादि अग्रेजी 'शव्दो फीक्या ५ जरूस्त|पडी ?! /'कुलपतराई” शउद के 
स्थान पर किसी श्रन्य सरल-शब्द का-प्रयोग, होता तोन्‍्ठीक रहताव।. सा एछ 


के पूरी पुस्तक मे श्रसख्य शब्द ऐसे प्रयुक्त हैं जिन्हे मैं त्तो क्या स्वय लिखने के 
बाद लेखक भी नही समझे सकता । इन कथाओं में न तो मनोरजन है शौर न ही 
इनका कोई उद्दं एय । लेखक भाषा तथों उक्ति के सौन्दर्य मे कहानी के लक्ष्य को 
भूल ही गया है। केशवदास की त्रह कई स्थातो पर जान-बूक कर तुक मिलाने 
का प्रयास किया गया है। उदृू और सस्क्ृत के शब्दों का नितान्त श्रभाव है। इनकी 
भाषा को पढने पर ऐसा ज्ञात होता है कि पाठक भावो से उचट कर भाषा पर झा 
जाता है जिससे न तो भाव समभ मे श्राते हैं गौर न कथाओं की भाषा का बोघ 
हो पाता है। भाषा के विक्वंत रूप का उदाहरण द्रप्टव्य है * 


| 


प 


- 5 “माराज मुड्दो-मडकलियी कामी करमीण तथा कागजी जुबान अय 
गोरी गाव-री बेटी खुल्ले मुह रयोडी छोरी नाज इज्जत री -आर । झाप 
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रे हछ गे हाथा सू माराज रो स्‍म्हैदरो भु वा नाख्यो अर मगद वणा नास्यी । 
ऊजलो चिडचिडो सदा करदचो जुजछो सौ रेतो | पण ब्राजकवको काकडियो 
सौ पडचो विनै भरदों विरगरावे श्रर किराबव है ।” 
सस्कर्त्ता की भाषा ठेठ ग्रामीण होने के कारण पाठकों के मनोरजन मे 
खलल तो श्रवश्य पडती है परन्तु राजस्थानी वथा-साहित्य में इनका साहित्य एक 
अलग हो विशेषता प्रकट करने वाला है। अपने क्षेत्र मे इनका महत्त्व प्रधिक है 
जिसे हम तुलनात्मक इप्टि से अकित नही कर सवते । पूरे राजस्थानी साहित्य में 
इसकी भाषा का श्रपता एक अलग निराला प्रलाप है। इनकी चौथी रचना ' 
की समीक्षा पीछे की जा चुकी है। क्योकि उसका अधिक महत्त्व वालोपयोगी 
कथाओं मे है। 
इनके श्रतिरिक्त भ्रन्य॒ कई विपयो तथा प्रव॒ुत्तियों की तरक भुकी हुई पत्रि- 
काओो में स्फुट रूप में प्रकाशित कहानियों की सक्षिप्त जानकारी यहाँ कर लेनी 
प्रपेक्षित है तत्पश्वात्‌ राजस्थानी कहानीकारो की श्रनेक क्था-कृतियो की समी क्षाएँ 
प्रस्तुत की जायेंगी । पत्र-पत्रिकाओ में स्फुट रूप से प्रकाशित कहानियों में मदन- 
लाल वर्मा की “भूख भवानी” श्राशा विद्यालकार की “ धीरज रो फल मीठो” रमेश- 
चन्द्र शर्मा की “जबेरो दीवो” सत्यदेव' 'सत्यार्थी” वी “जुवानी री वाढ” सीताराम 
पारीक की “देवता रा हत्यारा कुरा” उदयवीर शर्मा की “छोरो विगडग्यो” 
“ठेकदारी ' तथा “चार मिनी कहानिया” रामेश्वरदयाल श्रीमाली की भडूरा, 
सजीवणा, हार को मानू नीं, काचकछी, वडो बाबू, खाजरू, म्हैं गुनैगार हैं, सब्यवटा, 
जसोदा, ईजतदार तथा धरम री जे, विजयशकर शास्त्री की "देसछाई की पेटी” 
झमोलकचन्द जागिड की “बेटी नाक लेगी" बादस्या, बात रो फेर, बिचारो मास्टर, 
वाएू मैं तो सुई खाऊ हू, चिडो न्‍्यारियो लीक लीकोक्िया एक भ्रणसक्कफी डोर, 
नक्‍सलिया रो जोर तथा नित्तक एक”र मिनख रे भू डे राम वोल, सावर दईया की 
“हत्या” होणो न होणो, सुल्योडो, गत झ्रादमिया रै बीच, आ्राज री श्रामदानी, 
तीजोड री जीत, प्लस-माइनस तथा कोट, रामस्वरूप 'परेश” की 'देरीलीनी हियो”” 
बुद्ध रो वस्ट, छयोटी मच्छी, वडी मच्छी तिरसूल, सूचापखी साडी, झअढाई 
आखर रो मोल, मोहन पुरोहित की “वाह रे मिनख ” तथा “जीवती 
लास” मुरलीधर शर्मा की “केसू रा मास्टरजी” तथा “श्रोक़मखारा” लक्ष्मीकुमारी 
तू डावत की “गिन्‍्दोली” पातर, नानडियो, स्वामीभक्ति, जनाब को याद है तथा 
कविता री करामात, याददेन्द्र शर्मा की “बाप प्र वेटो” झण बूमी, सुख रो सूरज, 
एक रे पाछे एक, हर री पैडी, एक उथप्योडो उफाए, जूता, चीचड, जठे निजर 
टिक श्रौर खौल, नातृराम सकता की ' काछी गाय” समो कुसमो, डाक्टर बीद, 
>समल भोटणी, धरती माता, सौभाग्यसिह शेखावंत की “तीजा रो कोल” तथा 


) ग्योही ले० नानूराम सस्करत्ता, सबत्‌ २०१४ मे प्रकाशित 
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“साच ने कृड” किशोर कल्पनाकान्त की “किसन”” रूप, लाल गाड़ी, राखी तथा 
बाप रो कर्जो, सोहनलाल शर्मा की “पछतावो” विजयदान देथा की “सौदो” राजी 
सावी, अलेखू हिटलर और फाटक, जयचन्द्र छर्मा की “सग्रीत मास्टरा रे 
इस्टरव्यू”' भगवानदत्त गोस्वामी की “एक अश्रन्धारी रात” भवरे रो मन्जीपदेश, 
अवार भच्दाता ने अरज वर, नेताजी, देस-भगत रौ वलिदान, श्रात्माराम भाकल 
की ' उण री चिन्ता” लक्ष्मणसिह पवार की “दिवले री जोत” बद्रीप्रसाद पुरोहित 
की “मरजी रावत्ठी है सा” केसर रो अन्त समे रो पत्तर, ठाकर री नवी बीनणी, 
रामप्रसाद चाकलान की “अ्र-व-स”' घाव में घोवो, नाथो. चिरत वानग्री, रोहा, 
अणाचाई, चन्दा नाग्रढ़ो वावों, रूख री साख, दूजोडी मिनकी तथा बच्ची, माणक् 
तिवारी की “चूं तो” निरभगण, सडक घूमगी तथा भ्रसली अर गला, निर्मोही व्यास 
की ' बालू रा रमतिया” तथा “बनजी री अडीक” जगदीश माधुर की “कगडो”” 
लाल हवेली भटकती पब्नात्मा, तीज रमावण भ्रायो साहिबो, सन्नौ भौजी तथा जाजम, 
वेद व्यास की 'सिकताव” जगदीशसह सिसोदिया की “रात रे अधियाई मे”! 
दृदर्सिह काठात की “श्राकास स्‌ वाता करतो घचलगढ” श्राज्ञाचन्द भण्डारी की 
“सुह्टाग रात” नारायणदत्त श्रीमाली की "शुक उवाच नथा “जनो परसन नु वो 
हल” विद्याधर शास्त्री की “'गैक” शिवराज छगाणी की “दुरामीस” भवरलाल 
छलानी की “जुरडपगो” मोतीलाल पवार की “अ्रणहृत” सूर्यश्कर पारीक की 
“जू टी” तेलो-वानों, सभा ग्रया-न्हायोडी-सी होयगी, भाड़ौ रो घर, वनिता विद्या 
वेलड्था साथ रिया लिपटाय, दीनदयाल '“कुन्दन' की “फ्छ” चिछ॒कों, किक; 
ज्वालामुखी, परत कद तक तथा थोथ, रामदत्त साकृत्य की “सेठजी” जयशकर 
देवशकर शर्मा की “देस बडोक वेटो” तथा “गैली” गुलाबकुमारी शेखावत की 
“काकी री काशिया” कुम्भाराम पश्रा्म की “प्रीत्त री रीत कुण जाणी” हरमन 
चौहान की “तान्‍्ही प्रोमिथ्रिश्नस”” खिरग्या पान, काच रा टुकडा प्रडाण री जूण, 
रजपूतन, वेजिटेरियव मच्छी, सैक्रिड हैंड दरद, सुमेर्राभह शेखावत वी “च्यार 
जमारा एक जमानो” अभिनव आख्यान पुराण परिवेस रौ,मीरा, मरित, निरमेला छव- 
लानी को “एक बिलखती सूती साक्” चन्द्रशेखर दुबे की “वादान बाप दानों बेटों” 
भावनिंह शेखावत की “राजपूत” देवोदत्त पवार की “रतनी” गुलावचन्द की 
“वचनरी लाज” भूपतिराम साकरिया की आत्महत्या” रामेश्वर टाटिया की 
“अछूत ” राजा र रक, सिवजी भायो, हरखू री मा, परोपकार, मन्नीजी रो जलम 
दिन, सम्राट'र साधू, जीत्यो जी टोडरमल वीर, भाग, चकरियों, उन्दरी ध्ृवा, 
अ्पणेस, प्रभुरो प्यारो, तथा मजदूर सू मालक, भवर भादानी की “दिनृग रो भूल्यो 
तथा 'देस रो सिशगार” कमाल की “एक छिण**“हलाव जिंदगी” मीठालाल खत्री 
की “दण्ड” और “गुजारो” शुवनमोहन मिश्र की “ईसर रो साचलो प्रेमी” 
जगदीशचन्द्र शर्मा की “गीता री गछी ' ग्राधी रात, उलछस््योडा तार, कु वारी सरहदा, 
खूबीलाल की “उल्लू रा पट्टा” पी श्रार व्यास की “लिछमी रो अपमात' सोम- 
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देव शर्मा की “मिनखा साग” तथा “उल्स्योडा प्रश्न 'मदनमोहन जावलियां की 'ईसर 
रो न्‍्याव दूध रो दूध पाणी रो पाणी तथा “कायाकल्प” सुरेश व्यास की 'एक 
भावृदू. री जिनगानी रो सोवणो राज फकीरचन्द न्द व्यास की “तीन तत्रा री तर- 
बीरी तथा “वीकाणौ री लाल फौज री वात्या” किशनलाल पारीक की 'मिनख- 
परी” बनफूल की “अतिम अछा”” नन्दकिशोर की “एक लुगाई फूटरी सी” दीन- 
दयाले ओमका को 'मानखो” वेलडी रा ताता, भणाजाणी जीवन-यात्रा, करडो 


44९४ 


काछजो कवक्ा आस , दुर्गादत्त की “थोडा टावर सुरग बराबर” तथा'थे क्‍्याका _ 
पतरकार हो” भरुणा खन्ना की “कुण जाण किण मारगा गमग्या”? चेतना पारीके _ 


को-('कुरी” . रतनसी.की “प्राख्या पाछे तार” - झजीतसिह “भ्रुमरा' की “लेवणो- 
देवणो”? ब्लैक आउट; खून, नू वो भोजन तथा एक- सु ईज बात, विनोद सोमानी-की 


हट 


/एक मिनख, ,एक जिनगाणी/ सामली बारी, झ्रातम द्रोध, चाचा मिया,>नानि ८ 
अर ग्लानि, धुध भरी गैल, भीड श्र सपना, बदछाव अर-बदव्ठाव, खुद री ही-लास < 5 


तथा चुप्पी, सज्जनरिह की “घरती रा सपूत/ कल्पना शर्मा-की /भोकछो सो मुखडो” 
ब्विलोक गोयल की “मकान मालकः'-ब्रजेश-गोयल की “जाऊ,तो जाऊ कै” श्रीलाल 
मिश्र की -“भ्राजादी री पुजारण” तथा / “मू छा री लडाई” विष्वम्भरप्रसाद 
शर्मा की “उजरणू ४ डागडी री रात, झोसाण, भूरसिंह राठौड़ की “मिनय री 
साख*-कृष्ण कल्पित की “ताम्र पत्तर” -तथा “हिंडकायोडा” पुरुषोत्तम छगाणी की 
“थारी खुदा' हाफिज” जदे माच्चे गहँगट्र) पूरवें-पिछम, दाडी' दे करंतोरं, भ्रोछ्ाणोँ 


एक जिंदगी सू ततंथों बैंड न १६, श्रम अ्रोडा की ' च्योर मिनीं बातों” पन्नांलाला 7 


की “ देस में रजपूत भी रैया'है'कांई” मनुज राजस्थानी की “पादे कुर उतारसी” 
मदरसों री छतरथा तंथा 'पद़त्तर, गोपाल राप वानी ' की ' मार्थ रो 'मोल”” तथा 
“अधुरा"सपना” मोहन आंलोक की “भ्रन्त रार्त्मा री झ्ावाज” पझलसेसनं, कु भीषाक॑ 
डाई, 'रासू कौको,, उडीक, चुद्धिजीवी एक नंबी लोककथा, मोहनरसिह भाटी की 
“मरणं रो हके” राभनिवांस शर्मा की रोटी प्र मोत”” इला नदेणी श्रापणी, सुहा- 
गरा भागरा, रात ढकछती जावती, भोर कदे न होय, रामनिंवास शर्मा मयक की 
“नेणा लू व्यो नीर! एके इच हसी, दिन एक तारीख रो तथा रूप रो वायरो 
बुलाकीदास की “चिंथडा मे दाता” नारायणसिह भाटी, की_ “भश्रुन्तर रो मोल 


जनाद॑नराय नागर की “भैया” विश्वेश्वर की “ओर्या श्र डोरा शचीन्द्र की . , 


कस 2 
डाक सू छूव्या पछी” तथा '"काची गडार” जगदीशर्सिह की “नौकराणी” राधा- 
झेप्ण शर्मा की “परीक्षा” विष्णदत्त शझ्राचार्य की “राजपिरोत” प्रतापर्सिह को 
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मिम के हक उसाच रण की “तीन--जोधा'£वस्तीश की /'माथे - रो मोल” “- 
परोडा की हक ना, कोई भी. पसंद कोनी” सौलम क्री “सीछ री माठ”-पार्स:/5 
री डायरी रा पाना”-पीड, सोध, जरूरत विश्ववाध “विद्यार्थी 


कहानी-साहित्य [76। 


की ' चिलम होटल” सीताराम महूपि की “अणवूर प्हाछी'” तथा “गुलाब” ओकार 
पारीक की ' हाकम साव” चासेवाज हीरजी, माधत्र शर्मा की 'घोछो दाग” तथा 
“पाप री भश्त” रामगोपाल विजय की “केसर” बी श्आार प्रजापति की “एक 
साची बात” तथा “माखीमाछो” मणि मधुकर की “ अकथ रो उणियारी” क्ृष्ण- 
गोपाल शर्मा की ' खज्योडी खिमता अर हावू” मोटोडा भुजिया, उछझ्थोडा तार, 
दाऊदयाल शर्मा की “मगता रो मेलठो' तथा “कुत्ता री गिरफ्तारी” गोविन्द कल्ला 
की “चवरी रौ धुओऔ” तथा 'ढे रियो” नथनियल हावश्रोन को “बदछा रा तीन 
सौ बरस” हनुमान पारीक की ' भीत” और “प्रेत” भागीरथसिह की “हिमायती”” 
और '“लीरा लीरा आस" कुसुम की “सौत' मोहनलाल गुप्त की “प्यासोप्रेम” उमानी- 
राम की “विदा” रामवललभ फी “विधवा को सार्थक जीवन” विश्वेश्वरप्रसाद की 
“झा भाटा पै मैल बससी'” जोगीदान की “राखी” मागीलाल की “घाटबे रो गैलो” 
शिव की “फोकट को खबाई” बुद्धिप्रकाश पारीक की “साडू-सम्मेलन” भ बरसिंह 
की ' आझ्राखरी रात” सुभाष की “जीवतौ तावूत” मुरली राकावत की “मान” और 
“डोरो फह्ाप्यो'' श्यामा की “भीड भरोपै” कमल की 'अणत जातरा” ब्रजमो हन जाव- 
लिया की “कुण हारथो कुण जीत्यो'” सुबोधकुमार की “बात की पाण” नन्दलाल की 


“जीवत लोथ”” हवीव की “वे तीन” छोटाराम की “सावौ” बजरगलाल की “तेडो” 


गणेशीलाल व्यास की “डोकरी री का'णी” लक्ष्मीनारायण की “दीया वर्तक्--दीया 
वु्भ” तथा "“इदर-धनुस”' शान्तिदेव की “चन्दा री चादणी”' व्याहता तथा उडीक; 


जयकृष्ण की “देवरभाभी” ममता री मूरत मेवली, उडीक, श'न्‍्ता की “बाईजी को 
व्याव”” विद्या, सुशील तथा बदलते जमाने री बात, जबरअली की “तकली बलाय 


सोने रो सुरज, “देख मरदा री फेरी” सत्यनारायण की "बावासा री लाडली”' 
श्ररुण की “देलीफून” दवद्रीप्रसाद पचोली की “भ्वौ भाग्यो मौत भागी” दुर्गादान- 
सिंह की “चडी री वेगम” हरिवललभ को 'बेकारी को साप" गिरघारीलाल 
मालव की “ पाती” शान्ता भानावत की ' किस री भा” जमनाप्रसाद ठाडा की 


 विधर्या सो मोती” प्र मचन्द को * उडती घूड'” नाथूलाल की “ तार को पढाक” 
जयपाल की ' रूपा” प्रमजी 'प्रेम' की ' सत्व” तथा ' आख्या माच्यों कीच” घनराज 


की “ वात्ू, रो आकार” नन्‍्द भारद्वाज की “ अ्रकाक मौत” लगाव, ठस्योडो मून, 
मोहनर्सिह की “ पीड री सिवात” अजुनर्सिह की 'भोछाराम री फारगती” तथा 
मुवारकखान की “बुधवार” कहानियाँ राजस्थानी कथा-साहित्य का भण्डार 
भरने में समर्थ और उल्लेखनीय हैं । विणेष प्रशसनीय बात तो राजस्थानी कहानी- 
वधा में यह रही है कि नृसिह राजपुरोहित, रामनिवास शर्मा तथा रामेश्वरदयाल 
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शीमाली की रचनाएं ! राजस्थानी भाषा साहित्य सगम, बीकानेर द्वारा पुरस्कृत 
भी हो चुकी हैं । 

इनके श्रतिरिक्त पूव॑ं-बर्श्ित दिग्गज कहानीकारों के कथा-समग्रहों श्रौर 
प्रन्यान्य सकलनो की समीक्षाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही है-- 

पर॑देशो री गोरडी 2 

समीक्षा .--इकतीस प्रष्ठीय यह पुस्तक एक प्रलम्व कथा के रूप मे प्रस्तुत 
हुई है । लेखक ने इसे दस परिच्छेदो मे वाट कर उपन्यास का श्रावरण चढाने का 
प्रयास किया है परन्तु यह एक प्रलम्व कथा का रूप धारण कर ही रह गई । 

जीविका हेतु श्रभीरचन्द परदेश जाता है । उसके जाने के बाद उसकी 
बहू को सास दु ख देती है । सास का दुव्यंवहार, गीतों की मघुर वहार तथा प्रकृति 
का मनोरम वातावरण इसे भ्रभीरचन्द की याद मे तल्‍्लीन कर देते है। परदेशी 
(अभीरचन्द) की गोरडी (गौरी) मन मसोस रह जाती है। परन्तु भविष्य मे पति 
को परदेश नही जाने देने का सकल्प कर बैठती है। एक विरहिणी को प्रकृति 
का मनोरम वातावरण किस प्रकार उद्दीत्त कर देता है--इसकी भलक इस पुस्तक 
में है। तेरह-चौदह श्यू गारिक गीतो की सृष्टि भी की गई है | जैसे-- 

चमचम चमक वीजढछी जी ढोला, भिरमिर वरसे मेह । 

कवल किया था तीज रा जी ढोला, निकल्‍्या बारू जी मास । 

सावण सततरै गया छे जी ढोला, आई हो नवली तीज । 

बैगा घर ब्लाज्यौ गोरी रा बालमा ॥ २ 

भापा-स रल, स्पष्ट एवं सजीव है। कहावतो-मुहावरों का यथोचित प्रयोग 
किया गया है । भाषा-सा रल्य मे विरहिणी की वेदना दर्शनीय है---* 

“मन में विचारे-म्हारा डोलोडोी तो हाछी-वाछदी रू भी हेठा । 
परणा जोर काई ? कमाया बिना खागै काई ? है रामजी, आज-काल रे 
जमाने मे रोटी रो ही सासो । लाखा कोसा घर-बार छोड'र जावणो पड | 
लारे चाहै कई बीतो, कई हुवो । हाथ मार्थ रो भी कोई सीरी नही । इसे 
अ्रमीगई सू तो गरीबी घणी भली, जिके मैं लूखा-सुखा ठुकड खाय'र 
ग्रापरे टाबरा में तो पडिया रहै !” 

॥ अमरचू नडी ले० नूसिह राजपुरोहित--कथा-सग्रह 
ढल्ठती रात ले० रामनिवास शर्मा-- ”? ?” 
सक्रवटा ले० रामेश्वरदयाल श्रीमाली ”! ” 
ले० मूलचन्द 'प्रागेश” राजस्थानी भापा प्रचार प्रकाशन, जयपुर 
परदेशी री गोरडी ले० मूलचन्द 'प्रागेश' पूस रद 
परदेशी री गोरडी ६ यही पृ स १२-१३ 
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कथा-साहित्य मे यह भी अ्पत्ते ढग की एक अलग कृति है | लेखक ने श' 
का प्रयोग श्रतेक बार किया है जो राजस्थाती से अ्नभिन्निता का द्योतक है। 


ऊकलता आंतराः सीला सांध | 


सम्ीक्षो --यह दस कथाओ्रो का संग्रह है। पुस्तक की “ऊककता झातरा ” 
कथा में ग्रामीणों के भोलिपद, पुलिस की ज्यादती, तीजा के उज्ज्वल चरित्र, 
“हैणायत” में लेशायत (कर्जंदाता) का सोदाहरण ब्रिश्लेपण, “सौदो”” मे विवशता 
के कारण सुन्दरी पुष्पा का तीन सौ रुपयो मे सौदा होने, “एक अणवुभी तिरस मे 
वेश्या रूपा की भ्रच्छी बनने की प्यास का अपूर्ण रहने “लाचार” में एक बावू की 
चरित्रहीना पत्नी के विषय मे लाचारी, “जडली” में जडली का वृद्ध पति से मुक्ति 
पाने के बाद भी वृद्ध के चंगुल मे फसने, “दर रा ढोल” मे कलकत्ते के मशीनी 
और दूपित वातावरण वाले जीवन, “कोम्लडी ए सिध चाली” में दहेज-प्रथा की 
बीमारी तथा युवत्ती चेटी सूवटी की विवाह से पर्व ही मृत्यु, “थू थीजियोडो सिद्दो”” में 
पैसो के महत्त्व तथा ' सीला सास” में टेटनस से मृत गरीव पुत्र की माँ के दुःखोद- 
गारो एव आहो की भलक मिलती हैं | अ्धिकाश कथाएँ ग्रामीण वातावरण से 
सम्बन्धित हैं। कई स्थलो पर हास्य का ध्यान थी लेखक ने रखा है जैसे तीजा द्वारा 
नाई के मु हू में थूकना । मू छो, मु ह और कपोलो आदि के वर्णन में लेखक पहु है । 
इन कथाओं द्वारा लेखक ने शोपित श्रौर पीडित वर्ग के प्रति सहानुभूति भी प्रकट 
की है। पुस्तक का नामकररा प्रथम (ऊकछता आतरा) तथा भ्रन्तिम (सीला सास) 
कथाओं के आधार पर हुझा है । कथाप्नो की मौलिकता सराहनीय है । 


भाषा पाजो के ऋनुकूल है, आचलिवता से दूर है तथा साहित्यिकता का पुट 
भी ली हुई है। राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के प्रयोग एवं नव शब्द-निर्माण मे 
कहानीकार दक्ष है--मेछाखे, पाचर, गयेड, हणै, उवा, ताकड, नकारग्यो, चितार, 
थथ्‌ भा,करकाटियो, गुरव, छीछर, श्रागडो, वागरी, वासीदो,थव्ठकरा, गोही, मिजल्ी, 
अलफरी ,निरायती, श्रचक्त्र चकाईजस्यो, अकसा-मत्सा, भागलभनो, पैछायो, ढुद्ल 
रा दृढ़, रवकीजियोडी, खरतोडिया, रासो-राण, तिगता, तढ्ाचे, वैडीजियोडो, 
चीधी-चीघी, भक्ठा री भब्ला, टीपरो-टीपरो, सरचावत्ती, वाखक्व, छेछवा, जुद्ग 
सेत्री-बेत्री, खिंडस्या | युगल शब्दों का श्रधिक प्रयोग हआा है। श्रावश्यकतानुसार 
सस्क्ृत एवं उदूं के शब्दों का समाचेश भी किया गया गया है । कई स्थानों पर रूप- 
वर्णत तथा आलरूकारिक शोभा को भलक भी देखने को मिलती है। लघ॒सवाद 
तथा लघुवाब्यावलि-पूर्ण भाषा भी यत्र-तत्र देखने में झ्ाती है :---* 


. ले० मूलचन्द प्राणेश, राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन, दीकानेर 
2. ऊबकछता श्रातरा . सीला सास, “लंणायत” कथा से 


64 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


“ऊनाक री रुत । जेठ रो महिनो | खेखाद करती आधी बाज | 
बढबछती लूवा ऐहूड) के पैरियोर्ड गाभा रा डील ऊपर चरडका सा चिप । 
चिडिया, कमेड्या कागला अर मोरिया भाड-बाटा री जडा में बडियोडा 
ससक ससक करे ।” 

ग्रधिकाश कथायें अग्रेजी के शेक्सपियर की भाँति दु खान्त है जो भारतीय 
सस्क्ृति के प्रतिकूल है। “कोयलडी ए सिध चालो” कथा का शीर्षक अ्रनुययुक्त 
है । लेखक ने भृता कन्या के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग 
विवाह के वाद ससुराल जाती कन्या के लिए होता है। इसी प्रकार “लाचार 
कहानी का पात्र पत्नी के दुश्चरित्र पर लाचार क्यो रहता है ” इसका कारण लेखक 
ने नही बताया है। “दूर रा ढोल” कोई कहानी नही है| यह तो क्लकत्ते में रहने 
वाले व्यक्ति के सक्षिप्त वर्णन वी राँकी है जिसमे रोचकता, सरसता एवं जिज्ञासा 
का भअ्रभाव है। 

रातवासी ! 

समीक्षां --८४ पृण्ठीय इस सम्रह में छ कथाएँ सकलित है। “भीमजी 
ठाकुर” भे भीमजी की निभयता एवं उनके चरित्र की उज्ज्वलता, “उत्तर भीखों 
म्हारी बारी!” भे समय की महानता, “कलम री मार” मे शोपको के शोपितों के 
प्रति निर्ममता, निष्ठुरता तथा हीनता के भाव, ' प्रेतलीला” में ग्रुण्डों की शरारतो 
तथा “रातवासौ” में धनियो की स्वार्थ-वृत्ति पर करारी व्यग्य है। मा! रो 
श्रोरणो' कथा लेखक की एक श्रन्य कृति £ में प्रकाशित हो चुकी है। सभी 
कथाएँ (एकाध को छोड) ग्रामीरा क्षेत्रों से प्रभ-वित हैं । 

लेखक की भाषा मे स्वाभाविकता एवं सरलता है। यज्र-तत्र कहावतो-मुहा- 
वरो का स्वत ही प्रयोग हुआ है। * जैसे -- 

माया थारा तीन नाम-पूसो, फरसो, फरसराम, पुरब री गधी ने पच्छम री 
चाल, ढकंणी में नाक डुवोय'र मर क्यू नौ जावे, समद मे रैवरों अर मगरमच्छ 
सू वेर। श्राकूकारिक-सोन्दर्य भी मिलता है--- 

हाजरियौ काती महीना रा कुत्ता ज्यू लप्यौ, कडपदार श्राटाल्लौ पोतियों 
जो सा/ब रा टोप रे ज्यू श्राधी पढ्यों हो, भादवा री काठल रै ज्यू जग गु जरा 
लागता, उण री गोरो चामडी पर द्वारका री छापा रै ज्यू रावछी छापा रैयगी । 

इन छ, कथाशो में अधिकाश कथाएँ लोककथाएँ ही दिखाई देती हैं। 
 लैेखक-नूसिंह राजपुरोहित, १९६१ ई० में प्रकाशित । 

2 अमरचू नदी ले० नूसिंह राजपुरोहित, कहानी-सम्रह । 
3 रातवासों कहानी--/ ऊतर भीखा म्हारी वारी” मे से । 
6 यही-- “+ बही -- यही -- 
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ये आय सभी, पत्र-पत्रिकाग्रो में प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
इनके पास कथाओं की कमी है । 
अमरच्‌ दडी ! 

समीक्षा --एक सौ सात पृष्ठो में ग्रथित इस पुस्तक में चौदह 'कथाएँ 
सगहीत हैं। “रूपाती राजा” में सैनिक तेजा की पत्नी राजा के भपूर्व साहस एव 
उसकी श्रदम्य वीरता का चित्रण है तो “उडीक'' में एक श्रवोध बालक किसन को 
प्रपनी भृता माँ से मिलने की प्रतीक्षा रहती है । ' भारत भाग विधाता” में श्राघुनिक 
काल की शिक्षा-प्रशाली पर करारा व्यग्य है । 'बदल्ौ'' मे मानव मे, प्रतिशोध की 
भावना के साथ-साथ किस प्रकार दया का भाव उमड़ पढ़ता है, का सकेत है । 
“खूटा री भ्रावरू” मे इज्जत को रखने हेतु पटेल अपने श्रमूल्य बलों तक को गवा 
देता है। “पेट री दाक” मे पेट की भ्रसह्य जलन का विवरण है। हत्यारे पुत्र से माँ- 
बाप के हृदय मे जलन ही पैदा होगी । “लक्की स्टोन” में शहरी शान-शौकत का 
वर्णन है । साठ हज़ार में खरीदे हीरे के एक लाख में बिकने पर चोरों एव लुटेरों 
को उचित सबक मिलता है। “भ्रमरचू नडी” मे राजा भ्जीतसिह का कान का कच्चा 
होना, मारवाड में पड्यत्र चलते रहना श्रापसी ईरप्या-हं प एवं भीमो तथा धनजी के 
भ्रदम्य शौर्य का वर्णंत है तो “खेत वाठढ्ी वात” मे राजा के प्रति प्रजा की भक्ति- 
भावना प्रदर्शित है । “रूपाढी वीवणी” में जरूरत से ज्यादा चतुर बनने वाले 
सूरजमल को लडकी शारदा द्वारा विवाह की श्रस्वीकृति देते हुए सवक सिखाया जाता 
है । “बोल म्हारी माछली” मे परिवार-नियोजन के प्रति गहरी निष्ठा प्रकट होती 
है । “मा रो शोरणौ” मे मातृभूमि की रक्षा का भाव स्पष्ट होता है तो ' छुए 
भांग पडी” मे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं बेईमानी का पग पग्ग पर मिलना 
बताया गया है। 'पान भडता देख ने” में ऋडते हुए पत्तो के समान वृद्धावस्था के 
निराह्त जीवन की ऋलक मिलती है। “अमरचू नडी” जैसी एकाध कथा को छोड 
शेष सभी सामाजिक कथाएँ हैं जिनमे समाज के आदर्श, समाज की कुरीतियो एव 
समाज में व्याप्त प्रप्टाचार, रिश्वतखोरी, चोर-वाजारी तथा भूठा दिखावा-- 
इत्यादि का स्वाभाविक चित्रण मिलता है | कथाओं मे हास्य को भो उचित स्थान 
दिया गया है--- 

(क) “““““आख्या माथे चस्मी--डोला जाणशें मारकणी सैस-- 
घ्यात नी राख्यौं ती अबार सीगडौ घ॒सेड देला ।०«” 2 

(ख) नरम नरम गादिया माथे पसरधोडा मोटी तूद अर गंजी 
खोपडियां वाढ्वा सेठ लोग, मरकरी चांदणा में सगछाई चमाचम करे (४ 


. लेखक-नूसिंह राजपुरोहित, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर । 
2 भ्रमरचू नड़ी : कहाती--“भारत भाग विघाता” भे से | 
3. “- यही -- " --/“लक्की स्टोन” मे से । 
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(ग) "सेठ साचणी ग्यावशी सेस री गढाई पसरने बैठौ हौ। 
मटकी रे उनमान्त टणाका तु ठ, दोशिया जेडो घोटमघोट मारी, गोछ गोछ 
बटणा जैडी झाख्या श्रर घावी जिसा परैला घाश कपडा। परसेवा मे 
लथपथ व्टियौडो वकरा वासे ज्यू बासदौ हो 7 ! 

पुस्तक में लोकगीतो की बहार भी स्थान स्थान पर फूट पडी है । कहावतें, 
मुहावरे तथा आलकारिक-सौप्ठटव भी यत्र-तत्र विवीश हैं --- 

भैरू खिवे, डेण नी मरे श्रर नी माचौ खोले, खुद गुस्जी बैगन खावे भर 
दूजाने परमोद बतावे, डूगर वक्कतती तौ सेने दीसे पर पगा बलती किण न ई 
कोनी दीसे | डोछा जाणो मारकणी भैस, फाटौडा वास री गक्ाई भग्डा सुर मे 
बोली, गोछ गोछ बटन जैडी भाझ्या, घणोई मातो-मणगौहै--गाम साऊ पाडा इहै 
जिसी । यथोचित मात्रा मे सवादों के साथ साथ राजस्पानी के स्वाभाविक शब्दो की 
छटा देखने को मिलती है और शब्द-निर्माण की कला भौ--- 

फक्रगठी, कौगत, टेंटाई, बरगई, हृछफछना, दीमर, नीठ, वाल्ही, कादीडा, 
पोखाढछो, पातरो, ट्गू-मगू, योकडा, चिगावो, कूडा, श्राी, घारही, मीट, पसम, 
झोसिया, टीग, नेखम, मोतविर, इबवबड, उनमान, अबलख, पितल, रिण्डकर्नधडक, 
मगसी, खबा, तपास, जोजवारा हाण फाण, गैतल, सामवस्मी, यापोट, परवारौ, 
नकेवलौ, अवोट, मछरा, श्रणु तो, छूकलियौँ, श्रावकारी, छाकटा, पाठक, ठबक, 
जाबक, नींतर, नाठी, पाखती, काया, कणाकलाई, माठौ, ठबारौ, मोक्छा । 

भाषा-शैली की सरलता, सजीवता एवं स्पष्टता द्वप्टव्य है-- 

“एक दिन ई टावरा ने अ्रवैरोी तो ठा पड, करा बाता रा मदर- 
का किया है । धारी इण टीटा फोज नै अ्र बरी तो जाए केटाबरा नैंनी 
कूट्या समभदारी है । नी ती कोरो-मोरी बाना रा पटाश पोगरा मे तो 
काई जीर पर्ड ? घर मे तव नव टावर अर म्हारी जिद एक्ली । म्ह्नै तो 
जीवनी ने खायली है दुष्टिया । है भगवण्त श्रबै तो मौत देवे नो इण नरक- 
वाडा सू पिंड छूटे |” ? 

चौदह कथाओं में श्रधिकाश लोककथाये होने के कारण लेखक की मौलिकता 
कंवल भाषा के क्षेत्र में ही हो सकती है, भावों के क्षेत्र में नही । स्थात-स्थान पर 
गीतो की सर्जता कथाओ के सीन्‍्दय को च्यून करने में ही सहायक है। ''रूपाछी 
बोनणी” कथा में स्कूल खोलते समय नारियल और सवा रुपयों का ढेर लगना 
तथा “अमरक्ु नही” मे धनजी के हाथी का बहुत हो उच्च दरवाजे को तोढना 


 भ्रमरचु नडी कहानी “कुए भाग पडो” मे से । 
2 झमर छू नडी कहानी--'बोल म्हारी माछली” मे से । 
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ग्रादि कुछ अस्वाभाविक से ही लगते हैं। सरकारी प्रकाशन होते हुए भी पुस्तक का 
मुल्य अधिक है । 
अऊ चाली सालूवे ! 

समीक्षा --श्रव्यासी पृष्ठो के कलेवर वाली इस पुस्तक में वारह कथाएँ 
समाविप्ट हैं। ”गिर्जडा” के दुर्भिक्ष हेतु चलाए गए सहायता-कार्यो में नियुक्त 
रिश्ववतखो र सरकारी कर्मचारी वास्तव में गीध हैं । “दूधा नहावी पूता फक्ौ'” कथा 
“मनिबक्ली नाड” के नाम से प्रकाशित हो चुकी है । “धव चीकरणा क्वाडा बोथा” 
में सास और वह को लड़ने मे समान वताया गया है तो “मऊ चाली मालवैं” मे 
अफालग्रस्त जन-समूह का उदर-पूत्ति एव पशुओं की जीवन-रक्षा हेतु माल॒वे की शोर 
प्रस्थान का उल्लेख है | “सुलेमान री देक” मे देश-भक्ति की कट्टरता तथा ' झफरौ” 
में मन के आन्‍्तरिक दवे विचार प्रकट होते है । “वेरण दीवाली” मे मकान एवं कच्चे 
भोपडो मे आग लगने पर सुखद त्यौहार दीवाली वैरिन बन जाती है तो “अरव- 
गतियौ” मे एक विशेष दुर्दशा का चित्रण हुआ है । “गऊग्रास” में गाय हेतु निकाले 
जाने वाले ग्रास की मामिकता, “पेट रा पडपच” में रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार 
के नाटक और “राम और रहीम” मे साम्प्रदायिक दगे भडकाने वाले नेताओं का 
चतुराई से बचने भ्रादि की मनोहर भाकी प्रस्तुत की गई है | ' धव चीकणा क्‍्वाडा 
बोथा”” तथा “मऊ चाली माह्तवे” शीर्षक बहुत ही उपयुक्त तथा रोचक हैं। “मऊ! 
का श्रर्थ उस जन-समूह से है जो अकाल पड़ने पर अपने स्थान को छोड कर 
जीविका हेतु दूसरे स्थान को जाता है। कहावतो, मुहावरों तथा अलकारों की 
सुपमा के साथ-साथ भाषा-शैली की सरलता, सजीवता एव प्रवाहमयता द्रप्टव्य है--- 

दो कातिया वीच मे माथौ, अ्ठीन कुओझ श्रर उठीन खाई, बाधी मुद्दी लाख 
री अर खुल्या पछे खाक री, घडा जिसी ठीकरी श्रर भा जिसी दीकरी, दूध सू' 
वल्यौडो छाछ रे फू का देंचे, पडतो दुकाल श्रर व्हैती राड बजराग व्है ज्यू लागै, 
बादरी ही ने विच्छू खायौ, कटे राजा भोज ने कठे गगयू तेली, राई घटे न कोई 
तिल वर्ध, जमी गुमावणा जनमिया पेमा वाई रा पूत, लोजौ के हाथ पीलौ तौ जगत 
गोलौ, पाई रो डोकरी भ्रर टकी सिर मुडाई, म्हारे करम मे तो काग्रछा रो 
पग हो | 

“फाड जिसा इज तो पाटिया व्है श्र कौठा-जिसा इज कीटा व्है । 
इण री मा करकसः है तो झा भली किया व्है सके ? हे राम ! आ नकटी 
ओलाद म्हार घरे क्यू आई रे | बेटा री सगपण कियौ जद आहौ काछी 
नाग ई नी फिर्‌बो हे प्रभु ! एक तिल हो जिकौई तालर मे वायी | बैठी 
ई राड जणियौ खूटीडो | नी तो इणु राड ने तीन घडिये पो'र नी करा 





. ले० नृसिह राजपुरोहित, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
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दे । सूतौडी रै सीसौ नी नाम दे | पण श्ौ तो वापडी लुगाई है घाघरिया री 
जू । मिनकी रा डोछा सू ई डरे । वो वापडो काई कर सके ? साची की 
है--कोलिय। बकद अर मोलिया मोटी रौ की ठा नी पड ॥! 


#पेट रा पडपच” “झाफरौ” तथा “धव चीकणा क्वाडा वोथा”” में कहावतो 
मुहावरों एवं लोकोक्तियो के आ्राधिक्य से ये कहानियाँ बोभिल एवं कृत्रिम भावों 
वाली वन गई हैं। राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों में डिवेटिग, सोसाइटी, लाइ- 
ब्रे री, वक्ता, साम्प्रत और श्ार्ट्स झ्रादि शब्दो का प्रयोग श्रस्वाभाविक है। “दु 
में 'सुसीला” के स्थान पर 'प्रमीला” कहना तथा “बैरण दीवाली" में सेठ मुकनदास 
को कथान्त में सेठ लालचन्द कहना--कथाकार की घूल है । “मऊ चाली माक्वव” 
“ग्राफरी” “गऊ-ग्रास””' तथा “अवगतियौ” आ्रादि कथाएँ लोककथाओ्रो की श्रेणी 
में भ्रानी चाहिए | इस स्षग्रह की भ्रधिकाश कथायें “मस्याणी” इत्यादि पत्निकाग्रो 
मे प्रकाशित हो चुकी हैं । 

इतना होते हुए भी कथाकार का राजस्थानी कथा-साहित्य में बहुत बडा 
योगदान रहा है | कथा-साहित्य के विकाम के क्षेत्र में इनकी सभी कृतियाँ महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखती हैं । 

कन्यादान 2 

समीक्षा :--नवासो पृष्ठो में वद्ध पुस्तक मे तेरह कहानियों का सम्रह है । 
पुस्तक का शीपेक उचित ही है व्योकि लेखक के प्राक्कथनानुसार सारी कथाएँ विवाह 
शादी से सम्बन्धित हैं । 'कच्यादान” मे निर्धन ब्राह्मण सुनीम की कन्या का उसके 
सेठ द्वारा कन्‍्यादात करता, “खाँजी” मे विश्वासपात्र नौकर खाँ साहब के खोए 
हुए ऊँट की प्राप्ति, “चिलको” में विवाह के चिलके (प्रकाश), “घर की लक्ष्मी” 
में नव-विवाहिता तारामरि[। का ग्रहलक्ष्मी बनना, “दो शास्त्री” में 
दो शास्त्रियो के तकं-वितर्क, “गरू-चेलो” में ग्रुरु-शिष्योचित कार्यों, “पान 
वाई” में नव-विवाहिता पात बाई की प्रसव-पीडा से मृत्यु, “पीर-सासरो” मे स्त्री 
की दृष्टि मे पीहर और ससुराल के महत्त्व, “गरूजी” में धनी शिष्यो द्वारा भविष्य 
में भी गुरु के भादर, “जबान रो मोल” मे जवान की कीमत, “चिगट हाली 
वरगगीची ” मे चिगटो (मैला-कुचैला सेठ) द्वारा बगीची के निर्माण-कार्य “पडदों” मे 
घू घट-प्रथा के दुष्परिणाम तथा “फतिये रो व्याव” मे अविवाहित वेवाप फतिये 
का जोशीजी द्वारा विवाह करवाने इत्यादि की ऋलक मिलती है। सभी कथायें 
राजस्थान के शेखावाटी अचल के जन-जीवन से सम्बन्धित हैं। यहाँ के सेठ बाहर 


जन 2 नपाशनलल अर आ 5 पलट मिल टन 
) मऊ चाली माह्व , ले० नू्सिह राजपुरोहित पृ स २६-२७ 


२ लेखक--मनोहर शर्मा, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर से १९७१ ई० 
में प्रकाशित । 
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से कमा कर अपने गाँवो में कुए, धर्मशालाएँ, मन्दिरो, विद्यालयों एवं शौषधालयों 

श्रादि का निर्माण करवा कर धर्म और यश दोनो का ही लाभ कमाते हैंव यह 

भावना इन कथाशओ्रो में प्रकट हुई है। यजमानी-वृत्ति पर निर्भर ब्राह्मणों का यथार्थ 

जीवन भी चित्रित है। हिन्दू-पुस्लिम इत्यादि जातिपो मे प्रातृत्व की भावना तथा 

गृहस्थो की वैवाहिक समस्या का भी चित्रण इनमे है । लेखक ने पात्रों के निर्माण” 

एवं उनके चरित्रो मे यथार्थवादी इष्टिकोण अपनाया है । ; 
भाषा-शैली के स्वरूप का एक उदाहरण देखिए-- 

“ मुखजी री वेटी घूघटो काड्याई घीरै-से बोली, मैं तोजी रै 
साथै फेरा लिया बे रैई लार आई हू । पडदो थे परे करो । फेरा रै बखत 
पिछांण करी ही के ? इतरी सुणता ई मुखजी बेटों रै मुह कानी देख्यो 
भ्रर हेसजी मुखजी रे मु ह्‌ कानी देख्यो । मालोजो दोनू' सग्गा काती देखर 
थोड़ा मुच्यया ।” 

ग्रधिकाश कथायें “मझरवाणी” झादि पत्रिकाओ्रो मे छपी हुई हैं। चिलको, 
पडदो, जवान रो मोल--इत दो चार कथाओश्रो को छोड शेष सभी नीरमस हैं। 
'खाजी” “दो शास्त्री” "पान बाई” और “गरूजी'” आदि को श्वस्मरण के आव- 
रणो से सजाया जाता तो श्रधिक ठीक था। क्योकि ये, कहानी की कसौटी पर 
खरी नही उतरती हैं । “कन्यादान” आदि कुछ कथाओं के अ्रनावश्यक विस्तार से 
पाठको की ऊब बढ जाती हैं) लेखक पर शेखावटी श्र चल का प्रभाव श्रधघिक है। 
कथाओ्ो मे वडे-बडे वाक्यो का झ्राधिक्य है, कल्पना की कमी है, सवादो तथा 
मुहावरो-कहावतो का भी नितान्‍्त श्रभाव है| छपाई की अशुद्धियो का तो कहना 
ही क्या ? भाषा मे राजस्थानी के अन्य कथाकारों जैसी सजीवता की कमी रही है । 


इनका यह सम्रह सदोप होते हुए भी राजस्थानी कथा-साहित्य को इसने एक 
विशिष्ट प्रकार की गरिमा प्रदान की है । शेखावटी क्षेत्र का सक्षिप्त मे पूर्ण इतिहास 
को अकित कर राजस्थानी कथा-साहित्य को प्रदान किया है । भ्रत लेखक सराहना 
के योग्य हैं । 

बरसगांठ 2 

समीक्षा *--एक सौ छियालीस पृष्ठीय इस सग्रह मे तेईस कथाएँ ई। 
“बरसगाठ” प्रथम कथा के आधार पर पुस्तक का नामकरण हुझ्ना है। “बरसगाठ” 
में वर्ष-गाठ मनाने की आतुरता, “मेहमामो” मे वर्षा से प्रसन्नता, “गाय” मे 
मूक पशुओं की समझदारी, “लादे झ्राछो” मे लडकियों के विक्रम, “मतीरा-आहछो” 





. कन्यादान - ले० मनोहर शर्मा, पृ स २५ 
2. ले० मुरलीधर व्यास, सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट वीकानेर 
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मे ग्राहक की शब्द-वापसो, “चेजारो” से आ्राधुनिक समय के मजदूर-कारीगरो की 
नीयत, “पेट रो पाप” में पेट की भूख से अ्रनर्थ की सभावता, “घरम री वेटी' ; 
में भिक्षुक की वेटी को धर्म-वेटी वनाकर लोगो के व्यग्यो को बन्द करने, “लिखमी- 
पूजन” में लक्ष्मी-पूजन के महत्त्व, “पलमै रो मोल” मे इज्जत की रक्षा, “नरमेघर 
या समाज रो नीरो” मे समाज-सुधार के ढोगियो पर तीब्र व्यग्य, ' भाठो” मे 
पत्थर समभी जाने शली कन्या की प्रगति का रूप, “मितखावणों कन ढाढा-पणो 
में चतुरता भर मूर्खता का समत्वय, “सचवादो” में सत्यवक्ता भ्ौर परोपदेश में 
रत कुशल व्यक्तियो पर करारा व्यग्य, “प्रशुु रो घरम” मे साम्प्रदायिक दगो मे रक्षक 
झर हत्यारे के स्वभावो, “पराछीत” में पछतावे का महत्त्व, “सुरेश ” में बुरी नीयत 
वाले भादमी के स्वभाव, “व्याव” मे विवाह की फिजूल-जर्ची, “पत्र” में देश-भक्ति 
से पूर्ण प्रताप के पत्र, ' चीर कुमलोजी” में कुशलोजी की वीरता और कार्य-कृशलता, 
“जय जगलघर बादशाह” में वीकानेर-तरेश कर्णो्सिह की महानता तथा दयालुता, 
“जाज डूबी” मे परिवार के एकमात्र सहारे की मृत्यु, भौर “एक में अ्रनेक'' मे 
प्रोफेसर तथा उनकी अधी पत्नी कमला मे भ्रनेक गुणो के होने इत्यादि का विवरण 
मिलता है। इनमे पत्र, वीर कुसलोजी तथा जय जगलघर बादशाह ऐतिहासिक कथाएँ 
हैं । बरसगाठ, जाज ड्बी, एक मे प्रनेक, व्याव, भाठो, छिखमी-पुजन कथायें अत्यन्त 
ही सरस एवं मनोरजक हैं। भाषा में मुहावरों, कहावतो, राजस्थानी के स्वाभाविक 
शब्दों तथा सवादो की मनोरमता द्रष्टव्य हैं--रूपजी पतले तो रोई मे ही उल्ल, 
लावो तिलक माघरी वाणी वेईमाना री भ्रा ई निसाणी, जिण घर वाका उस घर 
काय रा देवाका, नव नव ताछ नाचतौ हो, वागी वया धोवे क्या निचोवे, माजने 
रा तीन टका कर देवे है, मू डे जित्ती ई बाता, पुल्यो को समावतों नी, राष्या 
इया ई रोती रेसी श्रर पावणा इया ई जीमता रैसी, पराया घर ऊते पाणी सू 
वाह्वता फिरो हो । 

राजस्थानी के शब्द --चिनसोक, सत्वपोटियो भटलोटियो, थक्रपढ्ल, 
तोबड, घतवणी, घीगारौ, तुतगा, भाभडाभूत, गागडदा, राभट, श्रवकली । 

संब[द-प्रधान शेली--! 

“लाव राद गंणा । 

गैणा म्हारे कने है काई ? 

थारी मा-राड कने सू सागला | नही जद देखे है!'क सोटो ? 

नितरी री काय री राभट । एक दित मार मूर'र पिंड छडावो । 

फेर राड सामी बोले है, निसरमी । «०» «« ४! हे 

_वश्सगाठ” शोर “मेहमामो” ये दोनो कथाएँ सग्रह की विषय-सूची में 


4. वरसगाठ ले० मुरलीधर व्यास कहानी “नरमेघ” पू स॒ ८१ 
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नही होने पर भी इन्हे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पुस्तक में अधिकाश कथायें 
कथात्रों की श्रेणी मे नही भ्राती हैं जैसे लादे बञ्राछो, चेजारो, पराछीत, सुरेश, 
व्याव, पत्र इत्यादि | पलम रो मोल, नरमेघ और एक में अतेक--कथाओ को 
विस्तृत रूप दिया गया है जैसा जीवनी को दिया जाता है। रामले, गोमती, लिखमी 
श्रादि पान्न-पात्राओ के अलावा व्यासजी को कोई अन्य नाम सूझे ही नही है जिससे 
कई क्थाओ्रो मे इन्ही नामों की श्रावृत्ति हुई है। “ राड रा” शब्द व्यासजी का 
तकियाकलाम ही होगा जिसके दर्शन स्थान-स्थान पर हो जाते है । 


फिर भी भाषा, मूल्य और विपय की इप्टि से यह सग्नरह एक अद्भुत देन 
के रूप मे प्रकट है । 
आदसी रो सोग ! 


समीक्षा :--एक सौ दो प्ृष्ठोय पुस्तक की तेरह कहानियाँ ग्रामीण सम्कृति 
से युक्त और सामाजिक हैं | सूवटी, चूनकी श्रादि ग्रामीण नाम हैं।*“सूबटी री 
बेटी” से स्वाभाविक और ग़हन-प्रे म, “ठिफाणो”” में झूठी शान-शौकत एवं दिखावे, 
“चूनकी री मा”? मे गरीबी की विवशता, “धरती रो रग” में अपनत्व और प्रात्मी- 
यता, “दोजख” में ऋण के बोक तथा गरीबी, “परले”” और “आश्रापो” भे ईष्या के 
भाव, “पाड” मे दरिद्रता, “धन घडी घन भाग” में श्राज की दूपित राजनीति 
के रग, “चिमनी रो च्यानर्पो” से पूर्व की सम्पन्नता या समय की परिवर्तनशीलता 
के प्रभाव, “पीछा हाथ काछो मू ढो' मे श्राधुनिक युवक-युवतियो पर विवाह के 
बुरे प्रभाव, “मौत री गोठ”' मे अपने श्रडिग स्वभाव तथा जिद श्र “श्रादमी रो 
सीग” मे मानवो की छिपी कुत्सित मनोवृत्ति का चित्रण किया हैं। अन्तिम कथा 
के नाम पर ही पुस्तक का नाम रखा गया है। सूवटी री वेटी, चूनकी री मा, धरती 
रो रग, दोजख, पीछा हाथ काछ्ो मृ ढो कथायें सरस एवं मनोरम वन पडी है । 


अग्रे जी, राजस्थानी, उदूं तथा सस्क्ृत के शब्दों का प्रयोग बडी सतर्कता 
से किया गया है--इससे भाषा-सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है ईने-वीने, 
चाणचक ठिपग्या, अबार, इली-विली, वर, श्रोज्‌ , टुकर, टवरा, वोकरो, हर, 
मेरली, धणियाप, कोफी, पिताय, सापडदे, सुस्ताग्यो, सारेकर, डैणा, माडा, वेरो, 
बारोठियो, सफा, खोगाकू, सागण, गदरियों | श्रावरू, मरम्मत, कँद, कुदरत, तक- 
दोर, करामात॑, श्रफपोस, शिकायत, वेमतलव, खारिज, जिन्दगानी, दस्तख्त, हद, 
दफ्तर, । चेष्टा, राष्ट्रीय, छात्र-लसद्‌, शाच्ति, सत्यानाश, उत्पात, प्रार्थना । स्सिस्त,, 
इन्स्पेक्टर, रिटायर, ग्रेच्युटी, सिच्यूएणन, पावर । मुहावरों, कहावतो तथा अलकासे 
की शोभा पुस्तक की कथाओं में निहित है--लाल टमासर-झसा गाल, सू्वे री तूच्‌ 


हरी जल कक 7 लक कम 
] लेखक--#रुणीदान वारहठ, राजस्थानी भाषा साहित्य सयम, वीकानेर 
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सी नाक, 4ववधग्या सो मोती, बात रै बाण री चोट, रोही रे जिनावरा सो भोढो- 
सूधो, भ्राव देख्यो न ताव, साठी वुधि नाठी, श्राख्या लाल मिरच-सी सुरख, मू ढो 
दाडम-सो खिलग्यो, वरफ ज्यू पिधघछयो, छोरो आ्राक-सो खारो लाग्यों, घिग्घी 
वधगी, इत्ती लम्बी स्कूल ई भूतणशी-सी लागे, अर लाग्या, जारी सृक्योडो सतरो 
हुवे, पतछा पापड सा होठ, घर मे भूवाजी वड जासी, छोड़े ज्यू सुकगी । 

सवाद-प्रधान शैली के उदाहरणो के साथ-साथ “चुनकी री मा” कथा के 
प्रारम्भ का ढग कैसा रहा हैं--! 

“वो पोढो मेर लौ । 

वा भेस मेरली । 

बा गाय मेरली | 

गरमी री ताती लूझा में पीपछ रे रूख री छाया में कई छोरघां 
पोठा चुगे ही । कने ही जोडिये मे थोडो पाणी भरधो हो ।"' 

लघु वाक्यावलि का चमत्कार भी पुस्तक भे हैं--* 


“शर्मा ओजू घबरायो । करे तो काई करे । दोना कानी गडबड । झो 
काई होग्यो । श्रो तो रोज रो झगडो है | की रे सिर पर ताज मेल । आछो 
बगत श्रायो ।”! 

“घन घडी धन भाग ? कथा में गड़मरा, चूतिये, वू सठ इत्यादि अपशब्दो 
का प्रयोग करने पर भी उसकी इतिश्री इस वाक्य 3 के ऊपर श्ाकर हुई है--दोतू 
श्राप भाप रो पलंग सभाक लियो हो । घडी देखी तो बारह बजग्या हा ।” 

ऐसे अ्रपशब्दो एवं अश्लीलता का प्रयोग सत्साहित्य में भ्रशोभनोय रहता 
है । परलू, चिमनी रो च्यानणों, मौत री गोठ, श्रादमी रो सींग नीरस कथायें हैं । 
धन घडी धन भाग तथा घरती रो रग के शीपंक उपयुक्त नही हैं। तथा “पाड” 
के शीषंक भी प्रमात्मक हैं। “झादमी रो सीग”” कथा का स्थान प्रथम होना चाहिए 
परन्तु लेखक ने उसे भ्रन्तिम स्थान दिया है। लेखक ने 'श” श्ौर 'ष' का प्रयोग 
भी भ्रधिक बार किया है । 

आँधे ने आँख्यां 4 

सम्तीक्षा --भ्रथम कहानी “ढछ डूगर फक्कँ चट्टान” से श्राडम्वर और 

झास्था का सघपं, “फेट में झयोडो” मे रिश्वत की फेंट, “रोग रो निदान” मे 





. आादमी रो सीग कहानी--/बनकी री मा” पृ. स १७ 
2 “: यही --- ? -- “धन घडी घन भाग” पृ स॒ ६३ 
3 “” यही -- ” -- “झादमसी रो सीग” पू स ९९ 

4 


ले० भ्रन्नाराम 'सुदामा' सूर्य प्रकाशन, बीकानेर 
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ऊपरी झ्रामदनी या रिशवतखोरी को एक रोग बताने, “वोध” मे भारती वावू को 
उनकी माँ द्वारा वास्तविक स्थिति का बोध कराने तथा “आँघे ने श्राख्या' मे खीप के 
पौधे ने गरीब गठिये और छोटे-से चिडीखेतिये को नई दिशा प्रदान कर सहयोग का 
चित्रण किया गया है | “बोध” कहानी मे राजनीतिक स्वाभाविकता, ' आधे ने 
आँख्या” मे प्रतीकात्मक-शैली और शेप तीनो कहानियों की सामाजिकता श्रत्यन्त 
सुरम्य बन पडी है। स्थान-स्थाव पर हास्यात्मक प्रसगों से पूर्ण वाक्य भी प्रकट 
हुए हैं-- 

() “आरा कुणक्योड़ा ही लागां, बिना मतत्व वाढी झागली पर 
ही नही मृता ।” 

(2) “जाव पूरो, पाच छोरी, तीन छोरा अर श्रोजू किसो कफ्यू 
लागर्यो । 

(2) “घरण ईमानदारा में तो नन्‍्दे आछी हुवे ।” 


(4) “ई री जाग्यां जे कोई विशुद्ध श्रांधुनिक' लुगाई म्हारे हुती 
तो आज सू किता ही बरस पैला का तो बा मने तिलाक दे ज्यावती भर 
का हूं भ्रघ उमर में बुछ घुछ मरतो ।” 


पुस्तक मे यथा स्थान सवादो के दर्शन हो जाते हैं। सभी कथाओ्रों के शीर्षक 
श्राकपैक, सुन्दर एवं रोचक हैं । मुहावरो, कहावतो तथा सुभाषितों के प्रयोग भी 
यत्र-तत्र मिलते है--वहू बछेरा डीकरा नीवडिया परमाणा, फूफो नाराज तो भुवा 
नें काठी राखो, सूथरण पैरे वीने मूतण ने जाग्या तो राखणी ही पड़ा, जाए ऊट 
कीने वेठतौ कीने बैठे, मू ढो देखता जिसो ही टीको काढ देवता, यत्ने कंते यदि न 
मिध्यत्ति कोन्र दोप , सव मिलि एक वरण भयो सुरसरि ताम परधो । लेखक की 
उपमाशो और उठ क्षाओं के श्राप्रिक्य को देखते हुए इसे ““राजस्थाती का कालिदास” 
कहता अधिक उपयुक्त होगा--बो थोडा दित्ता पैला रोज जानकी रो विरोध करतो 
उग्र श्रर विरोधी नेता कुर्सी रो करतो हुवे जिया, गाय ने गाकू काढतो भूखों समाज- 
वादी शोषका ने काढते हुवे ज्यू , इत्ता होछा किया वोल्या--गवन कियोड़ी बाबू 
बोले ज्यू , लुहार री घृ कशी-सी वण्योडी, एक हाथ वीरो थोडो थोडो धूजतो हो 
चालती मोटर मे स्पीडोमीटर रो सूइयो घुजतो हुवे जिग्य मा सामो देख बोकरथो गैलो 
काच कानी देखतौ हुवे जियां, धोरो वध बोकरधों मकक्‍्कीज्रूस रे मनसूवा सो, वा 
एकर चमकी जिया छली री छाया सू कोई साध्वी,एक खीप खडी ही शिव री 
आराधना में ऊभी अ्रपर्णा उमा सी एकली । राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों का 
प्रयोग श्लाध्य रहा है--वटक, इया, मधरो, कितोक, घपटवो, खोपे, ठार, स्याण॒प, 
मरतोड, गाल, मोछी, भक्त, कण, वासत्यो, अडड़-गड़े, कुणक्योड़ा । 
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सस्क्ृत, अग्रेजी और उद्गों के शब्दों के प्रयोग मे लेखक की भाषा-महिष्णता 
के दर्शन हो जाते हैं--श्रात्म-सन्तोष, विकारवझ, कुमस्कारी, श्रविरल, समाधिस्थ, 
ऊहापोह, श्रप्रत्याशा, श्राक्रोश, मुखारविन्द, वीतराग, स्थितश्श, निदाघ, उत्स, 
मृमतृष्णा, निश्चेष्ट, वातनाशक, दूपित, भ्रवधूत । 

ग्राउण्ड, मीटिंग, पोस्टमार्टम, सस्पेंड, सीसमोग्राफ, स्पीडोमीटर, टेम । 
वेताज, वेदाग, कमाल, वल्कि, फजीती, खुराक, फालत्‌ मदद जरूर । 

श्रधिकाश कथाओझो का श्रनावश्यक विस्तार किया गया है। प्रत्यधिक 
उपमाओो एवं उप क्षा्रों के बोक से कथाओ्रो के भाव-प्रवाह में झंकावट-सी प्रतीत 
होती है । कई स्थानों पर तो लेखक ने इस तथ्य को जबरदस्ती थोपने का प्रयास 
किया है । वीकानेरी बोली के प्रयोगाधिक्य से लेखक की भाषा के क्षेत्र मे श्राचलिक 
प्रवृत्ति ही लक्षित होती है। सस्क्ृत, उदृ' झौर अग्रेजी शब्दों के श्राधिवय की इस 
पुस्तक में क्या श्रावश्यकता थी ? भाषा-सहिए्णता के भाव को स्पष्ट करने हेतु तो 
इन भाषाओं के किचित्‌ शब्द-प्रयोग ही काफी था। कई स्थानों पर 'शा और पा 
का प्रयोग भी हुआ है जबकि ये वर्ण राजस्थानी भाषा मे हैं ही नही । पुस्तक का 
नामकरण! प्रथम कथा के झ्राधार पर होना चाहिए था । 

कुछ दोपों मात्र से ही इस रचना का महत्त्व नहीं घठा है। लेखक की 
भापा-शैली मे वेशिष्व्य एव मौलिकता होने के कारण यह पुस्तक राजस्थानी कथा- 
साहित्य की श्रमूल्य निधि ही है । 

लाडसर ! 

समीक्षा *--तिरेसठ पृष्ठीय पुस्तक मे कुल श्राठ कथाएँ हैं जो गामीण- 
जीवन एवं समाज से सम्बन्धित है । पात्रों के नाम तक ग्रामीण है। “लाचेसर” मे 
शिक्षित बेरोजगार का भ्रपने ही घर मे भारस्वरूप होने, “सुस्जी” मे चन्दर का 
विधवा सुरजी के प्रति अगाध-प्रे म, “कातिग महातम” मे विधदा चनणा का पुजारी 
के साथ पलायन, 'दुृजबर” में विमाता का बच्चों के साथ दुव्यंबहार और ईर्प्या के 
भाव, “भूरी” में तृतीय श्रेणी के श्रध्यापक के श्रायिक सकट, “छाती-बूटो” मे 
दहेज के विकृत रूप “जापो” मे पुत्रोत्पस्त की तीम्र लालसा, उसका आनन्द तथा 
नवजात शिशु के दु खद श्न्‍्त और “इनामी भाभी” मे इनाम न खुलने की श्तुरता, 
निर्धनता के कारण समाज द्वारा अवहेलना एब पैसों के मान की अ्रनुपम 'काकी 
प्रस्तुत की गई है। प्रथम कथा के तराम पर ही पुस्तक का नामकरण हुआ है। 
कथाओं की सम्पूर्ण घटनाएँ इहलौकिक एवं स्वाभाविक हैं। छोटे छोटे सवादो के 
अतिरिक्त लघु वाक्यावलि से पूर्ण सरल भाषा का प्रयोग इन कथाओं मे हुआ है-- 


. ले० बवैजनाथ पंवार, राजस्थान साहित्य झ्रकादमी, उदयपुर 
2 लाडेसर कहानी--लाबेसर, पूस ४ 
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“ज्रामोज नो मीनो | सीखर दोपारी | भोभर बरसे । खेजडिब्ा मे 
#सेडी अर चिडकल्या सिसके । फोगडा मे लू कडी अर सुसिया फलर फलर 
करे । खेता भे कई मित्तख मोठ उप।डे अर कई टापल्या से पडा तावडियो 
टा्् । इस्यो हुमसडो के जी लकोवरा ने जगा को ल्हादे नी तरवर रो 
पान भी को हाले नी ।” 
राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दो के प्रयोग तथा नव शाब्द-निर्माण की 
कला भी पुस्तक में प्रकट हुई है---भश्ोखो, हडदा, पक्रणोड, सरतरियो, हृदर, लब्बड 
धदके, फिगरग्यो, लरडलप्प, पिदाव, सीठणा, सैम-गैम, रिगल्या, दोगाचिन्ती, 
अ्रक्तदद, हछाडोब, अणाचारी, पडपाता, हम्बे, टगारे, सिट्स्यो, हतायां, सोपो। 
श्राकारिक-सौष्ठव तथा मुहावरो-कहावतो के दर्शन भी सहजता से हो जाते हैं-- 
मा वापडी मुरती ऋुर्ती श्रोक्ता मारेडी कमेडी-सी हुगी, बीस वरस री चढती ऊमर 
काकडिय री ज्यू फार्ट , जेवड़ी बढगी पण बट को गयोनी, होणी ने कुण टाक्, 
हाथी रा दिखाएँ रा दात न्यारा श्रर खावण रा च्यारा, एक पथ श्वर दो काज, 
कुरा गडेडा मुडदा उखाड़, भूखों तो घाया पतीजै, घायल री गत घायल जाए, 
नगद न्‍्याणा अर बीत परणीजे काणा, चढी हाडी रँ ठोकर मारणी श्राछी कोवी, 
सिंघ पकछ्यों स्याकियों जे छोडी तो खाय, पाणी पी'र काई जात पूछणी, ठालो 
वेठो वाणियों घर से घाल्यो घोडो । 
तगादो ! 
समीक्षां -- नच्चे पृष्ठेय इस सकलन में दस कथायें निहित हैं। पुस्तक 
का तामकरण अन्तिम कथा के आधार पर हुआ है। “वबाता” मे जीजा शौर साली 
की बातो, “वापडा भगत” में ढोगी श्र स्वार्थी भक्तों के दिखावो, “उड़दो” मे 
बच्चो के खेलने, लडने तथा वापिस राजी होने, “पछतावो” से पैन की भ्रप्राप्ति में 
पश्चात्ताप, “फोडा? में निजी वाघागंं “बाइस्कोप” मे ग्रामीणों के अत्यन्त 
भोलेपत, “हेलो” मे चाय पीने की श्रावाज पर विचारमग्तन मास्टरजी के चमकने, 
“योग्यतावा रे घेरे मे” तेताजी आदि के झूठे वादो एवं बहकावों के प्रति जनता को 
जागृति, “ढोग” से मानवता-विरोध्ी सेठो के ढोग, तथा “तगादो” में श्रथें-विपत्ष 
मानवो की विचिन्न दशाओं के चित्र मिलते हैं। सभी कथायें वालोपयोगी ही दिखाई 
देती हैं । कुछ कथाश्रो की शैली में नवीनता आई है जैसे “फोडा” मे पत्रात्मक-शैली 
का प्रयोग । “बाइस्कोप” के मूला काका जैसे भोले-भाले झौर मूर्ख पात्रों की भ्राज 


भी गाँवो मे कमी नही हैं। मुहावरों, कहावतों तथा उपमा आ्रादि के प्रयोग में 
लेखक पहु हैं-- 


बस-३+- २3-5० 
, लेखक--भवरलाल चुथार 'भ्रमर' १९७२ ई७ मे प्रकाशित | 
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रोजीने री राडना सू वाड ई चोखी, खरची सूटी'र यारी टूटी, वो छोरो 
इया राजी हुय रैयो है जाए राजस्थान लाटरी रो सान्‍्त्वना पुरस्कार मिलग्यों हुवे, - 
इग्नें तिला मे तेल कोनी, रगो सियार है सालो, मारणी गाय श्रार्क दाई शास्या 
काढ'र घमकी' दी, वे लप देणा ऊभा हुयग्या जाराँ विच्छू खायगो हुवे, वे चोरी 
करता रंगे हाथा पकडीजगा । 

भापा के सारल्य का उदाहरण-- 

“ग्राज तारीख तीन हुयग्यी, ई खानर मां बाप तिणखा ने आ्राख्या 
फाडथा श्रडीक रैया है | श्रडीके तो प्री, दूजो कुण है क्मावण झाकछों ? 
श्रारी'स श्रव सरधा रयी को'ती श्र लेशाथयत ई तौ केई है ।ई खातर 
शथ्राजकल काकोजी रै चिडचिंडीपन कई जादाई है ।” 

उडदो, वाइस्कोप, हेलो और “योग्यतावा रे घेरे में “कथाग्रों के शीर्षक 
प्रमात्मक हैं। वापडा भगत, पदछतावों श्रौर हेलो कथाओनो को रेखाचित्रो का रूप 
दिया जाता तो ठीक रहता । ऐसी वालोपयोगी कथाश्रों में वाइचास, वायस्कोप, 
श्रात्मघात, श्रात्मीय, घातक, निष्ठावानू, तिरस्कार, लोकभ्रियता इत्यादि शब्दों का 
प्रयोग भ्रस्वाभाविक है। श' झौर 'प* का प्रयोग करना भी लेखक की भ्रुटि है । 
मूल्य भी पुस्तक का अधिक है! 

परण्पोडी कदारो 2 

समीक्ष। --एक सौ अ्रडतालीस पृष्ठीय इस सग्रह मे जोशीजी की बीस 
कथाये समाविप्ट हैं। “नाटक” में पुलिस वालो के प्रभाव, *'छत्तर छेया” मे मृता 
मा की बेटे पर कृपा रहने, “ भाडेती” में शहर में कु वारे व्यक्ति के लिए किराया 
के मकान की समस्या, “बाप रो श्रौसर” मे मौसर की रूढि को निभाने, “मोला- 
योदी लाडी” में श्रनमेल विवाह के दुष्परिणाम, “काल ले जाये” में हरिजनोत्थान, 
“छुट्टी री मौज” में छुट्टी के दिन का महत्त्व, "कमला रो बाप” मे गुणवत्ती पुत्री 
कमला की प्रगति एव उसकी आदर की भावना, “मने सत्तो हुबण दो'' मे एक स्त्री 
के मरने पर उसके पति भौर प्रेमी मे उसके पीछे जलने का विवाद 'कवारों 
चौधरी” भे गुण्डों द्वारा कु बारे चौधरी की जमीन एवं पू जी हडपने की नीति में 
असफल होने, “कीनफीडेंसल रिपोट” मे श्रधिकारी की महानता, “बधरणा री बेला” 
में समय के भ्ौचित्य, “तेरे दिना री छुट्टी ” मे निम्न विचारों वाले अधिकारी को 
उसके उच्चाधिकारी द्वारा सवक सिखाने, “घरणी श्र भरणी” मे ग्रहिणी तथा 
भररणा-पोपण करने वाली पत्नी के दो रूपो, “मगल वेला में आसू” मे राष्ट्रभापा 
के साथ राप्ट्र-प्रे म, “परण्योडी कवारी” में तपु सक पति की प्राप्ति पर पत्नी के 


) तगादों कहानी--तग्रादो, पृ स ८5३ 
2 ले० श्रीलाल नथमल जोशी, राजस्थानी साहित्य प्रकादमी, उदयपुर । 
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प्रभावयुक्त जीवन, “एक बस एक” मे सच्चे प्रेम के उदगारो “कथनी अर करणी” 
मे कथनी और करनी मे श्रन्तर, “अमर मिनख” में साहित्यकार के 
अमर मिनख' उपन्यास की चर्चा तथा “साढछी री फेट से” से लडकी 
देखने जाने वाले जीजा की अज्ञातावस्था में साली से छेडछाड इत्यादि तथ्यो का 
परिचय मिलता है। मोलायोडी लाडी, भाडेती, कमला रो बाप, कोनफीडेंसल 
रिपोर्ट, परण्योडी कवारी और साछी री ०ट मे--कथाएं श्रत्यन्त ही उत्कृष्ट बच पडी 
हैं। “मने सत्तो हुवश दो” में ह॒पती के फव्वारे छूटे बिना नहीं रह सकते । इस कथा 
का अन्त कितना हास्यप्रद एव हृदय-स्पर्शी है-- 
“ पंठीक आज रै दिन गणेस चौथ ने बी सरीर छोड्यो, ई सुलोचना 
रे कारण । सत्तो बो हुयग्यो । थे काई हुसो ?” 
राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों तथा लेखक की नव शब्द-निर्माण की कला 
स्तुत्य है--हवाहोछ, सैपूर, चकरीबवब, कदास, सोरप, सागीडी, गृ भारिये, हृवड- 
बोच, गिनारी, वौछीजगी, पसवाडले इत्यादि । ' 


अलकारो, मुहावरों तथा कहावतो का प्रयोग तो पूरी पुस्तक मे यथोचित 
माता में किया गया है । पति के नपु सकत्व के कारण चिन्तित पत्नी के मनोभाव 
सरल भाषा मे द्रष्टव्य है--- 

“थारा जीजोजी मने लेवश न आयग्या । बारा लाड कोड कर्‌चा 
अर वाने दो दिन राख्या । पण सरला, म्हारँ सोनलिया सुपना री लंका 
खातर थारो जीजो हडमान सावत हुयो । म्हारा सपना बढ वक्क'र राख 
हुयग्या । मने ठा पडी के म्है पूरवले जलूम मे कोई घोर कुकरम कर्‌यो 
हो । मने लिखता सरम लागै-म्हासो श्रखडध जोवन भी उण बाछ-ब्रह्म- 
चारी ने डिगावण मे सिमरथ नई हुयो श्र मने इया लखायो जार म्दारै 
पसवार्ड जीवत्ती लास सूतो है । बा रात क्रित्ती लाबी लागी अर दोरी 
खूटी, म्हारो जीए ही जाणे ।””! 

कुछ कथाएँ नीरसता की वर्पा करने वाली हैं। पुस्तक का शीर्षक प्रथम 
कथा के नाम पर ही रखा जाना चाहिए था | निष्कर्पत पुस्तक सराहना के योग्य 
बन पडी है। जोशीजी में भाषा की इष्टि से भी आचलिक प्रवृत्ति नही दिखाई 
देती है । 

प्र तात्ग री प्रोत2 
समोक्षा :--छिहृत्तर पृष्ठो वाले इस सग्रह मे लेखक की पन्द्रह कथाएँ 


मय नल लत श शनि न कली 
। परण्योडी कवारी ज्ञे० श्रीलाल नथमल जोशी, पृ स॒ १०९ 
2. ले० दामोदसरप्रसाद शर्मा, राजस्थानी भाषा साहत्य सगम वीकानेर 
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हैं। “चितराम” मे क्‍्लक हरनाथ की दंयनीय दशा, “प्रेम री पाती” में जमीन 
के बटवारे झौर मा की मृत्यु कौ वाद झ्राए रामसिंह का अन्तद्ठ नर, “कविता कंसूर 
कीरत”' मे पत्नी से नाराज वारहठजी का“कविता द्वारा पत्नी के चरित्र को उज्ज्वल 
बनाने, “दो भाई भ्रर दो चितराम” मे दो भाइयो के राज्यारोहण तथा राज्य- 
त्याग के चित्रो, “हमजोछो” में मरणासच्न दशा मे प्रेमिका को स्वीकार करने, 
“झालीजा म्हानै वीर मिलण रो कोड” मे स्त्री के पीहर-प्रेम, “प्रेतात्मा री 
प्रीत” मे मृता मा को जीवित हत्यारे बेटे पर प्रोतात्मा के रूप मे प्रीति, “सम्पादक 
री समस्या” मे पर्याप्त सामग्री के श्रभाव में सम्पादक की समस्या, 'चढ चल्यो राव 
रूणीच रो ' मे भश्रवतारी रामदेवजी द्वारा गर्वी जीजा के गवे को नष्ट करने, 
“पछीडा रा बोल” मे वन मे दो पक्षियों के बोलो से सर्वताश होने के बाद पछतावा 
करने, “सुपने रो छुकछ” मे उपन्यास-लेखन विषयक स्वप्न-कथा, “एक म्यान भर 
दो तलवार” में भारतीय नारी की सुहाग के प्रति भक्ति और उसके सतीत्व “मीरा 
झर भोजराज” में मीरा की कृष्ण-भक्ति, “विसदत रो बलिदान” में विषदन्त नाग 
द्वारा कृतज्ञता प्रकट करने तथा “परदेसी री प्रीत” मे दूर रहने वाले व्यक्ति को 
स्वय का देश भी परदेश-सा लगने इत्यादि प्रसण इन सभी कथाओं में उभरे हैं । 
चितराम, प्रेम री पाती प्रेतात्मा री प्रीत, एक म्यान भ्रर दो तलवार तथा विसदत 
रो बलिदान श्रेष्ठ कथाएँ हैं। कुछ कथाओ्रो मे ऐतिहासिक तत्त्व अ्रपने श्रपठे रूप मे 
प्रकट हुआ है। भलकारो, मुहावरों तथा कहावतो से पूर्ण यह सग्रह बडा मनोरम 
बन पडा है--- 

हिये मे भावना रो तूफान अर चाल मे पून रो वेग, वादक्क वरणी भोढेणी से 
पोयरा फूल सी कवत्ठी काया छिपाया, भ्रासुवा री वू दा ने इस विध मसल कर आछी 
करी जाग कोई माछुर काट खाया, रूई-सी वरफ, कचन-वरणी कामणी-सी बीजक 
नाचै, रोया राबडो कुश धार, गोडा टेकणा पडच्ा, कागले री ज्यू काला बस्तर 
पैरा, सापा ने दूध पाया जैर ई बघै, मरती मछली ने जल मिल्यो, साहित रो 
सोमनाथ, चित्रगरुस सो मु सी । 

सवाद-प्रधान शैली की छुटा दर्शनीय है--* 

“झ्ाप पैली कर्दे दिल्‍ली आया हा ? 

जी हा साव । 

श्राप कदें गोरा री फौज में हुया हा ? 

नासाव पल्टण भू म्हारो काई काम ? 

तो कर्द सिपाही री नोकरी नी करी ? जज सा/ब सवाल करचो | 

ना साथ मैं तौ मामूली सो आदमी हूँ ।” 


मम दि अधीककक 
) श्रेतात्मा री प्रीत कहानी “सुपने रो छकछ” पु. स ५७-५८ 
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सक्षिप्त कथाझ्रो को परिच्छेदो मे वाठता अनुचित है परन्तु लेखक ने' इसकी 
तरफ ध्यान नहीं दिया है। कुछ कथायें तोरस हैं और कुछ केवल वार्तालापो या 
निबन्धो की श्रेणी के योग्य । “दो भाई-श्रर दो चितराम” में दो धठनाओो का 
चित्रण करता भी अस्वाभाविक है! इसी प्रकार “हमजोली” तथा “सम्पादक री 
समस्या” कथाओं में भी लेखक ने विषय-गत दोप रखे है । “सम्पादक री समस्या” 
मे सस्कृत के एलोको तथा पूरे सग्रह मे सस्कृत के शब्दों का आधिक्य भी पझजनुपयुक्त 
है | मैं, उत्तर भ्रादि शब्द ज्यों के त्यो प्रयुक्त है। कई प्रकाशित कथाझो को भी 
सग्रह मे स्थान दिया गया है। “मीरा श्रर भोजराज” में पृष्ठ ६७ तथा ६८ के 
सवादो भे लेखक ने भूल की है जो भोजराज के हृदय मे उठे भाव-शब्द मीरा के द्वारा 
कथित बता दिए है । और कुछ नही तो राजस्थानी कथा-साहित्य के (विकास में तो 
इस सग्रह का कुछ योगदान रहा है । सदोप होने पर किसी कृति को हम भुला तो 
नही सकते । 

भ्रव यहाँ कुछ कथा-सकलनों की समीक्षाएँ की जा रही है जिनमे विभिन्न 
कथाकारो की कथायें प्रकाशित हुई है --- 

राजस्थान के कहानींकार (राजस्थानी)! 

समीक्षा --एक सौ अ्रढ़तालीस पृष्ठीय इस सकलन मे तीस-इकतीस कथा- 
कारो की विभिन्‍न कहानियाँ सकलित है। मुरलीधर व्यास की “जाज डूबी” मे 
परिवार के एकमात्र सहारे का चल वसना, लक्ष्मीकुमारी चू डावत की “रजपूताणी” 
मे राजपूतनी के भ्रन्तद्व नह, याददेन्द्र शर्मा की “तानो” में तेजा की वीरता तथा 
उसका वचन-पालत, नानूराम सस्कर्तता की “दूध गिलोडो” मे किसान फूसे के हृदय 
की दशा, सौभाग्यसिंह की “लोहियाणा रो कुंवर” मे प्रण-पालक कुवर के शौर्य, 
किशोर कल्पनाकान्त की “अतिम कागद” में विधवा राधा के अतिम पत्र का 
प्रभाव, वैजनाथ की “ भूरी” में उच्च पद से परिवतेत, भगवानदत्त की “भश्रवार 
अन्दाता ने अरज करू ” और “मानर्ख रो मोल” मे रामधन के तकिया-कलाम 
झौर नश्वर मानव का मूल्य, चाकलान की “नातो” में नाता के कष्टो, जगदीश 
साथुर की “सत्नो भौजी” में सन्‍तो भाभी के परिवर्तित स्वभाव, नारायणदत्त की 
-सिंवर” से मर्द-स्वयवर का नया विचार सूयंशकर की “हियो त्णो उपाय” मे 
भत्युत्पल्नमति, जोशीजी को “भाडेती” मे कुवारो के लिए मकान-समस्या, हरणमान- 
सिंह की 'हुसेर” में श्रभिलाषा की अनच्तता, दामोदरप्रसाद की “चितराम” मे कल 
की दयनीय दशा, भवरलाल नाहटा की “न््याय-इन्याय रो पइसो” मे न्याय-पअ्रन्याय 
का प्रत्यक्ष भ्रभाव, रामदत्त की “गगली” भें निम्त जाति की पवित्र जीवन-यापन 
करने वाली गगली द्वारा उच्चवर्गीय दुश्चरित्राओ पर तीखा प्रहार, रामदेव की 


अमििक लम्बी जक 22पर पर जद 
। स दीनदयाल श्रोक्ा, राजस्थान साहित्य अ्रकादमी, उदयपुर 
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'पलछमी रो लाडलो” मे दोपो का प्रकटीकरण, रामप्यारी की “बीटी काठी घणी 
है काई' में सेठ की चतुराई, देवनारायण की 'यादगार”मे घुडले के गन का रहस्थो- 
दूधाटन, गुलाबकुमारी की “माघजी पडित” में पुस्तकीय ज्ञान की हसी, बदरीप्रसाद 
की '“वारण ने रू खे रो कजियो” मे घर के मुख्य द्वार तथा भरोख्ले का विवाद, 
जैठाराम की “ऊधो तूज़ो” मे दुगु शो एवं रूढियो का पर्दाफाश, मुन्नालाल की 
“ऊट रो भाडो” मे लाधजी की वीरता, नूसिह राजपुरोहित की “पुन्न रो काम” मे 
पातको मे पृष्य कार्यो का दर्शन, गोपीवल्लभ की ' 'महारे व्याव री वात चाल पडी” मे 
विवाह के के दोपों, कुम्भाराम की ' 'सपूत-कपूत”” मे सपूत चाप एवं कपूत बेटे के कार्यों 
की माकी, श्रीचन्दराय की “खरो सनेव” मे सच्चे प्रम की भलक, मोती सिंह की 
“राजा भोज री पदरवीं विद्या? मे भोज की विशेष विद्या का उल्लेख--इत्यादि 
तथ्यों का चित्रण इनमे मिलता है । इनमे से कुछ कथाएं ,ऐतिहासिक, सामाजिक तथा 
बोध कथायें भी हैं। विपय, उद्दे शएय तथा भाषा-सौन्दर्य की दृष्टि से श्रधिकाश कथाएँ 
श्रेष्ठ बन पडी हैं । सवादो, मुहावरो, कहावतो, श्रलू का रो, राजस्थानी के स्वाभाविक 
शब्दो, तथा लघुवाक्यावलि की रश्मियाँ स्थान-स्थान पर बिखरी हुई दिखाई देती 
हैं। श्रधिकाश कथाकारो में भाषा-सहिष्णुता का भाव भी विद्यमान है । 
गवारू भाषा मे लिखित सस्कर्त्ता की “दूध गिलोडो” कथा को स्थान देना, 
कुछ रेखाचित्रों को कहानियाँ स्वीकार करना, छोटी छोटी नीति श्रौर वबाल-कथाओं 
को इस पुस्तक में स्थान देता, कुछ लेखकों में भाषा की दृष्टि से आचलिक-प्रवृत्ति 
का होना तथा कई पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कथाश्रो को भी इस पुस्तक मे स्थान 
देना--इत्या दि बातें कुछ प्रशोभनीय एवं अनुचित लगती हैं । फिर भी इस क्षेत्र मे 
सम्पादक का प्रयास श्लाघ्य रहा है । 
राजस्थाती रा प्रतिनिधि कथाकार। 


समीक्षा --- एक सौ वारह प्रष्ठीय इस सकलन मे राजस्थानी के प्रतिनिधि 
कथाकारो की अनेक कहानियाँ निहित है । नृसिह राजपुरोहित की “पेट री दाभ' 
में हत्यारे भर २णित बेटे से माँ का पेट जलना, सस्कर्त्ता की “ रामै री गाय” मे 
गाय का दु खद भ्रन्त, विनोद सोमानी की 'रलानि अर ग्लानि” मे निर्दोष मुतीम 
की पिटाई पर मजदूर शीतल को ग्लानि होना, जगदीश माधुर की “जाजम मे 
प्रतिशोध के भाव की शान्ति और शभछूतो के प्रति सहानुभूति, रामनिवास शर्मा 
'मयक! की ' दिन एक तारीख रो” में एक वेतनभोगी कमंचारी की झ्राथिक स्थिति, 
सनोहर शर्मा की * गुरुजी में यजमानों गुरुत्व की वृत्ति, दामोदरप्रसाद की ' सुपने 
रो छक में लेखक की स्वप्त-कथा, गमूलचन्द 'प्रागेश” की ' दोय कुकरिया" में 
मानव की स्वार्थे-प्रवृत्ति का चित्रण, वेव व्यास की “सिकताव” मे एक विधवा के 


« से. मूलचन्द प्राणेश” राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन, बीकानेर । 
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दु खद उद्गारो, जगदीशर्सिह की “रात रै अधियारै मे” परिस्थितिवश स्त्रियों का 
गुमराह होना, सूर्यशकर पारीक की "तेलो वानो” मे स्त्री के युवती और वृद्धा 
रूपो, रामनिवास शर्मा की “सुहागरणा-भागरणा” मे चौथ माता के प्रभाव, विद्याघर 
शास्त्री की “गैल” मे स्त्री के मशे श्रजीतसिह 'प्रमरा' की एक नुई वात" मे 
परिस्थितियों एव समय की शक्ति, माणक तिवारी की “निरभागण” मे 
पति द्वारा तिरस्कृता पत्नी की मनोदशा, रामस्वरूप 'परेश की “ बुद्ध रो वस्ट” में 
मानव की मन स्थिति, वेजनाथ की “पासो” में रूढि-वादिता, झूठी शान-शौकत 
और पर्दा-प्रथा का विरोध करते हुए श्रम का महत्त्व, दीनदयाल झोका की “बेलडी 
रा ताता” में दो विरोधी स्वभाव वाली स्त्रियों के चरित्रो, सवाईसिंह की ”नकली 
श्रामेर श्रसली कछावा” में जन्म-भ्ूमि-प्रेम, शिवराज छगाणी की * दुरासीस” से 
दीनो पर प्रत्याचार तथा रिश्वत के धन का दुष्परिणाम, भवरलाल छलानी की 
“ खुरडपगो' से श्रसभव का सभव होना, मुरलीघर व्यास की ' वाक फाठगी” मे 
रिश्वत के आादान-प्रदान, मोतीलाल की “अराहृत” में प्रकालग्रस्तो की दुर्देशा-- 
इत्यादि तथ्य सामने भ्राये हैं। मनोर्वज्ञानिक कथा “बुद्ध रो वस्ट" ऐतिहासिक कथा 
“नकली आझामेर अ्रसली कछावा” पौराणिक कथा “सुहागण-भागण” को छोड 
शेष सभी सामाजिक शआ्रादर्शोन्मुखी कथाएँ है ! भाषा और भावों की इष्टि से ग्लानि 
पर ग्लानि, वाक फाटगी, रात रै अधियारे मे. पेट री दाक, दोय कृकरिया, जाजम, 
पासो श्रेष्ठ कथाएँ हैं। मुहावरों, कहावतो, अरूकारो का सौन्दर्य, नव' शब्दों का 
समावेश, राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग, सस्कृत श्रौर 'उ््द 'के शब्दो 
का यथोचित मात्रा में प्रयोग प्राय सभी कहानियों मे मिलते हैं । ४ 

कुछ ही कथाश्रो को छोड, सभी कथाग्रों मे 'श” और “प' के प्रयोग देखे गए 
हैं। अधिकाश कहानीकारो की भाषा पर क्षेत्रीयता का आझावरण श्राच्छादित है। 
बुद्ध रो वस्ट, भ्रणहूत, एक नूई बात, तेलो वानो, सुपर रो छल, गुरुजी श्रादि 
कथाएँ नीरस है । कई कथाओं मे. उद्दूं और सस्क्ृत के,ज़ब्दो का प्रयोगाधिक़य रहा 
है । फिर भी यह सकलन श्रपने प्रयास मे सफल रहा है। राज़्क््थानी कथा-साहित्य 
की प्रगति से भी इसको बहुत कुछ श्रेय दिया जा,सकता हैं। « ५ 

 साला। । , कब 

समीक्षा :--वारह कहानियो के अ्रेलावा इस पुस्तक में गद्यगात, एक्गकी, 
सस्मरण, निवन्ध और रेखाचित्र भी है ! अन्नाराम 'सुदामा' की “ ग्रुनैयार” से 
प्रतीक्षा की तीच्र घडियो, नुसिह » राजपुरोहित की 'ऊतर भीखा म्हारी वादी” में 
काल-परिवर्तन के प्रभाव। रास्ेश्वरदयाल की “ ब्रड़ो वादृ” में गवन के आनोप का 


हि 


प्रभाव, मीठालाल की “सन” में धन्परे के अति रुचि, शा लसिह की “गगों रो 


. स. गुरु इकवालसिह तथा प्रेम सक्सेना, शिक्षा विभाग, वीकानेर । 
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नीर” मे उमली के पवित्र चरित्र, करणीदाने की “सूवटी री बेटी” में सोवडी के 
. भ्रवेध सम्बन्ध, मोहनसिह की “ढछती रात” मे प्रेम को गहराई, श्रमौलकचन्द वी 
* एक हाथ रो पीसो” में बच्चो पर नक्सलपथी बनने के झूठे श्रारोप, रघुनाथसिंह 
की “पीण्ड्यां रो सास” में एक गरीब ठाकुर का श्रपूर्व त्याग सावर दर्द्या की 
“ सुकडीजता झ्लागणा” में मनोवैज्ञानिकता, वसतीलाल की “चार अकल (सीख) 
में चार शिक्षाओ, तथा भवरलाल सुथार की 'सनीमा” मे भोले-भाले श्रौर मूर्ख 
ग्रामीण की मनोवृत्ति--श्रादि तथ्यों का त्तिख्पणा किया गया है। गुनैगार, बडौ 
बावू, गगा रो नीर तथा ढछती रात दु खान्त कथाएँ हैं जो पाठको के मर्म को छूने 
वाली हैं । सूवटी री मा, ढछती रात, सनीमा ऊतर भीखा म्हारी बारी--सकलन 
की श्रेष्ठ कथायें हैं। पुस्तक का शीषंक “'माकता” उचित है क्योकि माता” में 
कूल पिरोये जाते है तथा इसका शाब्दिक अर्थ भी ' समूह” होता हैं। इसमे कई 
विधाओो का समूह हैं। अधिकाश कथाओ में सरस सवादो, हास्थ तथा श्रालकारिक- 
सुपमा का प्रयोग यथोचित मात्रा मे हुआ है । 
अधिकाश कथाएँ प्रन्यान्य सग्रहों तथा पत्रिकाओ्रों मे प्रकाशित हो चुकी 
हैं। कई कथाओं मे उदूं श्रोर सस्कृत के शब्दों का प्रयोग।धिवय रहा है। एक हाथ 
रो पीसो तथा सुकडीजता श्रागणा कथारयें अत्यन्त नीरस हैं। प्रायः सभी लेखक 
ज्ञापा की रृष्टि से क्षेत्रीयत्ता के सरोवर में निमग्न हैं। “चार पभ्रकल” जैसी कथा 
का युग समाप्त हो चुका हैं। “पीठ्या रो मास” में ठाकुर ने मास काट कर 
वारहठजी को परोसा--यह जगली वृत्ति इस युग में भी है क्या ? मानव का खून 
पीने वाले तो भाज भी हैं परन्तु मास-भक्षक नही ! 
निष्कपंत यह सकलन राजस्थानी गरद्य-साहित्य को बहुत कुछ दे सका है । 
जूनां बेली : नु वां बेली ! 
समीक्षा -- नौ कहानियो के साथ एकाँकी, रेखाचित्र तथा कविताश्रो को 
भी इस सकलन मे स्थान दिया है। रघुनाथसिंह की “श्रकाछ ऊपरलो काछ” में 
इज्जत और प्रतिष्ठा के सर्वाधिक महत्त्व, भोहनसिह की ' सुकेडा श्रासू” में अत्य- 
घिक दु खाग्नि के कारण झासुओों के सूखने, गोपाल “राजस्थानी” की कुणाल” में 
सम्राट अशोक के पुत्र की कठिन परीक्षा की घडियो, मोहन पुरोहित की “जू नो 
वेली नुवो बेली” में नए साथियो की प्राप्ति के बाद पुराने साथियो के महत्त्व में 
कमी, बशी वबावरा की “माड सांब” में परोपकारी, त्यागी तथा सेवाभावी हिन्दी 
अध्यापक, सावर दईया की “क्षयग्रस्त” मे क्षयग्रस्ता वेश्या से फतिय नामक व्यक्ति 
को घृणा, नूसिह राजपुरोहित की “सिशागारी” मे भीपण अकाल की चपेट से श्राई 


, 28220 थानवी तथा पुरुषोत्तम तिवाडी, शिक्षा विभाग, 
कानेर , 
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सिशगारी ताम की स्त्री की दु खद दिनचर्या, मीठालाल की “ नुदी राह” मे विधवा- 
विवाह, और देवकिशन की ' मोसरवद” मे रिश्वतखोंरी के प्रभाव इत्यादि का 
सागोपाग वर्शान मिलता है। ऐतिहासिक कथा “कुणाल” को छोड शेष सभी ग्रामीण 
वातावरण से ओतप्रोत कथाएँ हैं। जू नो वेली नुवो वेली, क्षयग्रस्त, नु वी राह 
तथा श्रकाछ ऊपरलो काक--कथाएँ श्रेष्ठ वव पड़ी है | सूकेडा आसू', सिख॒गारी 
तथा मोसर वद जैसी कहानियों मे स्वाभाविकता के दर्शन होते है । “क्षग्रग्रस्त 
कथा में हास्य के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। कहावतो, मुहावरों, अलकारो, 
सवादो तथा लघुवाक्यावलियो के दर्शन भी कथाओं मे होते है । राजस्थानी के स्वा- 
झाविक शब्दो के प्रयोग में भी अधिक्राश कथाकार पढु है । 


अधिकाश कहानीकारो पर झ्ाचलिक प्रभाव भी है--विशेषत. भाषा फ्ै 
क्षेत्र में | पुस्तक का नामकरण प्रमात्मक है। “ क्षयग्रस्त” जैसी कथा में सस्कृत के 
शब्दो का प्रयोगाधिक्य रहा है। ' कुणाल” जैसी ऐतिहासिक कथा और “ मोसर 


जैसी 


बद” जैसी वालोपयोगी कथा को इस सकलन में स्थान देना अनुपयुक्त है। 
बारखडों। 

समीक्षा --एक सौ आठ पृष्ठीय इस सकलन में श्रत्यान्य गद्य-विधाशो 
के साथ कहानियाँ केवल आ्राठ ही हैं। नृर्तिह राजपुरोहित की ' निवली नाड” में 
पाखण्डी साधुओं तथा जनता की अश्च-भक्ति, रामेश्वरदयाल की “ भडूरा” में कथनी 
और करनी मे भ्न्तर, भन्ताराम 'सुदासा' की “की सूरज री मौत” में पू जीपतियों 
आर गरीबो की बिरोघ्वी प्रवृत्तियो, सावर दईया की “गढी वणुता घर” में गली- 
गली मे व्याप्त व्यभिचार, रामस्वरूप 'परेश” की “उडीक” में प्रतीक्षा की तीज्रता 
तथा “दो रूपक” मे भ्रतीकात्मकता से युक्त उपदेश के सकेतों, मोहन पुरोहित की 
“जीवती लाश” में जीवितावस्था मे ही लाश के समान अनुभव होने तथा करणीदान 
की “च्यानणो” मे रिश्वत के क्ुप्रभाव के सागोपांग दर्शन होते है । निवली नाड, 
गछी ब्रणता घर तथा उडीक कहानियाँ आत्मकथात्मक शैली भे होती हुई भी मनो- 
रजन प्र प्रादर्शो से परे नहीं है । उडीक, गली वण॒ता घर तथा जीव॑ती लाश 
कथाएँ भनोविज्ञान के भ्रधिक निकट हैं। सवादो की दृष्टि से सूरज री मौत, जीवती 
लाश तथा भड्रा कहानियाँ अत्यन्त ही रोचक वन पडी हैं। “भड़्रा” कथा का 
सवाद उदाहरणार्थ प्रस्तुत है--* 

“थे कम्पलेंट वुक देवो कोनी ? 

थारे जेडा निराई घानिया-भगवानिया फिरे । 





। सम्पादक--चेद व्यास, शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर । 
2 वारखड़ी . “भडूरा'“--कहानी, पृ स १५ 
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- था नैदेशी पडसी 

जारे|! देखियो थने वाऊ सख ने । 

त्ञो ठीक है, इस रूट माथे वस चलावणी भूल जावैला । 
, लो'सा, रावडी ई केवे म्हने दाता सू खाबो ।” 


प्राय सभी लेखको मे अन्यान्य भाषाओ के प्रति सहिष्णुता का भाव है। 
सभी कथोंश्रो मे श्राऊकारिकता, मुहावरो-कहावतो का सौन्दय यत्र-तत्र विकीर्ण है । 
अ्रधिकाश कथाकार नव शब्द-निर्माता है। कहानीकारो की भाषा सरल, स्पष्ट, 
सजीव एव श्रवाहमय है । 


सभी लेखको पर भ्रपने अपने क्षेत्र की वोलियो का जबरदस्त प्रभाव तो नही 
अपितु आशिक श्रवष्य है। मूलत सकलन की सर्जना सराहनीय रही है । समय 
समय पर राजस्थानी के प्रकाशन करवा कर शिक्षा विभाग राजस्थानी 
साहित्य की श्री-वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।, 
हि संभाल. 
समीक्षा :--एक सौ चार पृष्ठीय इस पुस्तक में कुल 5 लेखकों की रचनायें 
प्रकाशित हुई है । इनमे रामेश्वरदयाल श्रीमाली की दस, विश्वरम्भरप्रसाद शर्मा 
की तीन, सावर दईया की दो, मोहनसिह की तीन तथा मुरलीघर शर्मा की एक 
कहानियाँ सकलित है । 
हि पुस्तक का शीर्षक “सभाक्क” सुन्दर है । रामेश्वरदयाल श्रीमाली की 
“सत्धवटा” में नहीं कमाने वाले पत्ति की पत्नी के समक्ष स्थिति “जसोदा"” में 
गरीब भ्ोली सजदूरनी के चरित्र, “काचछी” मे वृद्धा समधिन के वात्सल्य, “हूँ 
गुनगार हू” में श्र[त्मकथात्मक शैली में श्रपने हृदय के उद्गारो, “सजीवण” में एक 
अध्यापक के निराइत जीवन, “खाजरू” में झूठी शान-शौकत एवं बडप्पन, “ बडो 
बावू” में गबन का प्रभाव, “लाल बत्ती में नियम रूपी लाल बत्ती, “सगपरणा” 


मे श्राघुनिक युग मे भाई-बहिन के सस्ते सम्बन्ध तथा “श्रो घर म्हारो कोनी” 
पढे-लिखे वेरोजगार व्यक्ति के हृदय के उदगारो की झलक है। 


॥ विष्वम्भरप्रसाद शर्मा की- तीन रचनायें कहानी की श्रणी मे नही श्रपितु 
गद्यगीतों की कोटि मे आ सकती हैं | तीनो गचगीतो मे लेखक ने प्रकृति और कवि 
के तादात्म्य की भलकी प्रस्तुत वी है। “झोल्यु ” “एक कवर लाडली हरखी” 


तथा “मधरा बेढा री अ्मी फु वार” इस दृष्टि से सफल है। सम्पादक ने इन्हें 
कहानी का रूप कंसे दे दिया है ? बडे झवम्भे की वात है ! 





अब ड- हट च 
 स॒ श्िप्यदान देश , शिक्षा व्भिग, राज्थान वी पनेर । 
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मोहनसह की “साकड ला” में सकट की घडियो की भीपणता, 'समझा- 
वरणी" मे शिक्षित लोगों की मूखेता पर व्यग्य “थारो राज” में एक उत्कृष्ट व्यग्य 
के दर्शन होते है । सावर दईया की “मुझ्लावजो”” में समाज की एक भोली-भाली 
लडकी के धोखा खाने का सही चित्र तथा “पैरवी” मे सोदाहरण पैरवी के भाव 
को अकित किया है। मुरलीधर शर्मा विमल' की केवल एके ही कथा है--वह्‌ भी 
बडी उत्कृष्ट कोटि की । “तमासो नुई दीठ रो” कथा मे सन्‍्देही व्यक्ति के हृदय में 
सन्देह-सागर उमडने की झलक है। इनकी भाषा की रोचकता का उदाहरण 
दर्शनीय है--! हैं 


"दी दिन म्हैं घर है माय कम रिया। सिझ्ण ताई सड॒क माथे, 
रेलवाई ठैमण माथे अर बस स्टेण्ड माथै फिरता रिया । श्रबे म्हार डोछा 
माथे पुलिस रो चसमों वंढयों हो। रात ताई एक मोटी लिस्ट त्यार 
होयग्यी ।!! 


सकलन की पभ्रधिकाश कथायें मनोरजक, आकर्षक एवं सरस है। भाषा-शैली 
की दृष्टि से भी प्राय सभी रचनाएँ मनोरम वन पडी है । इस दृष्टि से श्रीमालीजी 
का अभूतपूर्व स्थान है । भाषा-सारल्य का स्वरूप मुरलीधर शर्मा की कथा मे अधि- 
काशत मिलता है। 

सम्पादक की, रचनाओो के चयन सम्बन्धी, कुछ त्रुटियाँ भले ही हो, जिसका 
दोष इस सकलन पर नहीं मढा जा सकता ! भ्रव कथा-तत्त्वों के आधार पर राज- 
स्थानी कहानी की प्रवृत्तियो पर विचार करना चाहिए। इस दृष्टि से कहानी के 


चार भेद किये जा सकते हँ--घटता-प्रधान, भाव-प्रधान, वातावरण-प्रधान तथा 
चरित्र-प्रधान । घटना-प्रधान कहानियों मे मनोरजन का ध्येय मुख्य होता है। 


राजस्थानी में प्रारम्भिक अ्रवस्था की कहानियाँ ऐसी रही है । मुरलीधर व्यास, 
नानूराम सस्कर्त्ता नृसिह राजपुरोहित, वेजनाथ पवार, मनोहर शर्मा तथा मूलचन्द 
'प्राणेश” की भ्रधिकाश कथाएँ घटना-प्रधान रही है । 


चरित्र-प्रधान कहानियो मे मानव-चरित्र ही केन्द्र बिन्दु होता है प्रत ऐसी 
कहानियाँ प्रस्तुत पात्र का कई रूपो सें चरिन्नाकन कर सकती हैं । इसमें कहानीकार 
या तो स्वय ही बहुत कुछ प्रस्तुत चरित्र के विषय में कह देता है या स्थूल घटनाओ 
के माध्यम से पात्र की किसी एक मुख्य चारित्रिक विशेपता या कुछ स्वभाव-गत 
विशेषताओो पर प्रकाश डालता चलता है । सस्कर्ता की “बेर” झौर "बृढ चावल” 
श्रीलाल नथमल जोशी की “भाडेती” और “सेनाणी” व्यासजी की 'चेजारो” 
दामोदरप्रसाद को “चितराम” चाकलान की “नागडो वावो” नृसिह-राजपुरोहित 
की “पेट री दाक” अ्रत्तनाराम सुदामा! की “ढ््ल डूगर . फल चद्रान” तथा 
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रोग रो निदान” किशोर कल्पनाकान्त की “भ्रन्तिम कागद” श्र “गीता रो 
बावलियो” जयदीशर्सिहू की “रात रै अधियारे मे” वैजनाथ की “जापो” प्रीर 
रासेश्वरदयाल की “जसोदा” इत्यादि श्रनेक कहानियाँ इस कोटि की कहानियाँ है । 
रामनिवास शर्मा की “झातमबोध” रतनसी की “आाझ्या पाछँ नार! परेश की 
“बुद्ध रो बस्ट “'कृष्णुगोपाल शर्मा की “उछस््योडा तार” तथा सावर दईया की 
अधिकाश कहानियो मे क्षण विशेष की मनोदशा के अकन की प्रवृत्ति की प्रमुखता 
है। नृ्तिह राजपुरोहित की “उडीक” भगवानदत्त की “मानखे रो मोल” सूर्यशकर 
की “सभा गगा नहायोडी-सी होयगी” झौर कुछ ऐतिहासिक फहानियाँ ही वातावरण 
प्रधान कहानियों की श्रेणी मे झाती हैं। इस कोटि की कहानियों की राजस्थात्ती- 
साहित्य में झल्पता है । 


श्रव शैली श्रौर शिल्प के आधार पर कहानियो का मूल्याकन किया जा 
रहा है । भ्रालोचको ने शैली की इष्टि से कहानी के मुख्यत चार भेद किए हैं-- 

(!) इतिहास या कथात्मक शैली (3) पत्र एव डायरी शैली 

(2) श्रात्मकथात्मक शैली (4) सवाद या नाठकीय शैली 

राजस्थानी में श्रधिकाशत कथात्मक शैली को ही अपनाया ग्रया है| इसमे 
कहानीकार इतिहास-वर्णोेन की तरह तृतीय पुरुष के विषय में वर्णन करता चलता 
है प्रत वर्शानात्मक शैली को इस शैली का एक प्रमुख भेद माता जा सकता है। 
बरसगाठ, ग्योही, रातवासौ, ग्ररघ्ू तनडी, मऊ चाली माह्ववे, लाडेसर, कन्यादान, 
उकछता झतरा सीला सास, परण्योडी कवारी, तमादो, श्रादमी रो सीग, मूमल, 
श्रमोलक वाता, वाधो भारमली इत्यादि कथा-सग्रहों की श्रधिकाश कथाएँ इसी शैली 
में लिखित हैं । राजस्थानी की वातें इस शैली के अधिक निकट हैं । 


झात्म-कथात्मक शैली में मुख्यत एक पात्र या कभी कभी सभी पाज्न श्रपती 
अपनी राम-कहानियाँ प्रस्तुत करते जाते है । परेश की “उडीक” सावर दईया की 
“पैरवी” रामनिवास शर्मा की “लैम्प पोस्ट” चाकलान की “लिछमी रो लाडलो” 
रामेश्वरदयाल की “महैं गुनेगार हु” आदि कहानियाँ इसी शैली के श्रन्तगेत 
जाती हैं । 

पत्र-शैली में पूरी कहानी दो या श्रधिक पात्रो के परस्पर के पत्न-व्यवहार 
में या कभी केवल एक ही पत्र में समाप्त हो जाती है । डायरी-शैली पन्र-शैली का 
ही एक अन्य रूप माना जा सकता है जिसमे पातन्त अपने जीवन के कतिपय प्रसगो 
को श्रपनी दैनन्दिनी के बिन्दुओ के रूप मे पाठकों के सम्मुख रखता है। वदरीग्रसाद 
पुरोहित की “केसर रो अत समे रो पत्तर” जोशीजी की “परण्योडी कवारी”' 


भवरलाल सुथार को “ फोडा' तथा मूलचन्द 'प्रागेश” की “दूर रा ढोल” इत्यादि 
कहानियाँ पत्र-शैली की चोतक हैं । 


कहानी-सा हित्य [487 


राजस्थानी मे प्रयोग प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही सवाद-शैली में लिखी कहा- 
नियाँ सामने श्राई हैं जो दो या दो श्रधिक पात्रों के आपसी वार्तालाप मे ही पूरी 
कहानी ममाप्त हो जाती है | आदय्न्त सवाद-शैली मे लिखित कहानी राजस्थानी 
में भ्रभी तक इष्टि मे नही आझाई है। वैसे श्राधुनिक श्रधिकाश कहानीकारों ने अ्रपनी 
कथाओं में सवादो को प्रधानता देने का प्रयास किया है। व्यासजी की “लादे 
श्राल्नो” तथा “मतीरा आछो” और यादवेन्द्र शर्मा की “तानो” कहानियों में कुछेक 
पत्तियों को छोड स्ंत्र सब्यदो का ही प्रयोग म्लिता है। आशस्त सवाद-शैली इनमे 
भी नही भ्रपनाई गई है | सवादो पर बल देने वाले कहानीकारो मे विशेष उल्लेखनीय 
कहानीकार मूलचन्द प्राशश' सुर्यशकर पारीक, रामनिवास शर्मा श्रीलाल नथमल 
जोशी, सावर दईया, विजयदान देथा, नृसिह राजपुरोहित, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मी- 
कुमारी चू डाब॒त तथर सौभएयासह शेखावत छादि हैं । 


राजस्थानी कहानी-साहित्य में सह-कथा-लेखन को प्रवृत्ति भी चल पडी 
है । इस क्षेत्र में, रामनिवास शर्मा की “ सुहागण भागरा”” में चौथ माता की लोक- 
कथा के साथ साथ मुख्य कथा के चलने के कारण, यह विशेष उल्लेखनीय कहानी 
हैं । इसमे जहाँ एक शोर पातिद्नत-धर्म बे महिमा का प्रसंग चल रहा है वहाँ दूसरी 
श्रोर कथा की नायिका पति से प्रेमी की तरफ वढती हुई नजर ञ्रा रही है । 

निष्कपं -- इस प्रफार राजस्थानी कहानी-साहित्य ने शझ्त्यल्प समय में 
अ्रपनी काफी लम्बी यात्रा तब कर ली हैं | ग्र।ज घीरे धीरे एक तरफ घदना-प्रधान 
कहानियों का स्थान चरित्र-प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानियाँ ले रही हैं तो दूसरी 
तरफ उसका प्रयास समसामयिकता को परिभापित करने और निरथंक होते जा रहे 
सम्बन्धों को श्रपने सही रूप मे प्रस्तुत करते का चल रहा है। इस सम्पूर्ण यात्रा 
के बीच यद्यपि राजस्थानी कहानी समाज, इतिहास, धर्म, पुराण एवं परच्यान्य क्षेत्रो 
में घूम आई है तथापि उसको मुख्य सचररा-भूमि सामाजिक-जीवन ही रही है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में राजस्थानी कथा-साहिम्य भ्रन्यान्य भारतीय 
भाषाओं के कथा-साहित्य की विशेष भ्रन्तर की खाई को पूर्स कर समान स्तर पर , 


लाने मे समर्थ हो जायेगा | क्योकि श्रभ्नी तो इसके प्रयास को समय ही कितना 
हुआ है । 





ख्रध्याय ४ 
नचाटक-साहित्य 


हा 


पृष्ठभूमि सामान्य परिचय -तास्य-शास्त्र क्रे प्रशेता भरत भुनि ने 
नाठक को पचम वेद माना है | भारतीय भस्कृत-वाड्‌ मय में नाटकों का विकमित 
रूप देखने को मिलता है जो पाश्चात्य-प्रभाव से दूर है। किन्तु हिन्दी-साहित्य के 
नाठको पर पश्चिमी-प्रभाव पडे विना नही रह सका है | सस्क्ृत के नाटकों का 
प्रभाव प्राकृत और अपभ्र श से होता हुआ राजस्थानी मे आया है। राजस्थानी 
नाटकों पर जितना झधिक सस्‍्क्ृत के नाटको का प्रभाव है उतना पाश्चात्य नाटको का 
नही । राजस्थानी भाषा के प्रारभिक नण्टको ने तो सस्कृत की नाठक-परम्परा का 
पूर्णत पालन करने का प्रयास किया है। राजस्थानी की झाधुनिक नाटक- 
परम्परा ने कुछ पाश्चात्य प्रभाव को भी स्वीकार क्या हैं । 


राजस्थानी भाषा मे नाटक का प्राचीन रूप ख्याल, तमाशा, रामत, रास, 
फाग और चउचंरी नाम के काव्यों मे मिलता है। इनमे नाच और गीतो की प्रधानता 
रही है । राजस्थानी मे सर्वप्रथम वाटक नाच-गानों के रूप ही प्रकट हुए हैं। 
ख्याल-तमाशो मे गीत झऔर हाव-भाव पूर्णो नाच के साथ किसी न किसी कथा का 
प्राधान्ध रहता है । इस कारण इनमे बीच बीच मे गदयात्मक सचाद भी प्राप्त होते 
हैं । राजस्थानी के कई गाँवों एवं कस्वों मे भ्रव भी ख्याल-तमाशो का प्रचार है । 
शेखावाटी तथा बीकानेरी ख्याल बहुत प्रसिद्ध हैं। जोघपुरी तमाशों मे कुछ खडी 
बोली का मिश्रण मिलता है। 


साहत्यिक नाटकों की रचना राजस्थात्ती मे काफी समयोपरान्त मिलती है। 
१९ वी सदी के श्रन्त मे कवि कृपाराम ने एक नाटक लिखा बताते हैं परन्तु उस 
नाटक के झ्भी तक प्रकाश में नही श्राने के कारण राजस्थानी नाटको के बोजारो- 
प्ण का श्रेय उसे नही दिया जा सकता | उपलब्ध नाठको के झग्राधार पर शिवचन्द 
भरतिया को ही राजस्था हा का जन्मदाता कहा जा सकता है। भरतिया 
ने सस्कृत, हिन्दी, मराठी राजस्थानी के विद्वान्‌ होने के कारण चारो भापाश्रो 
में दुछ न कुछ साहित्य लिखा | इनमे मारवाडी-समाज के सुधार की प्रवल इच्छा 
होने के कारण इन्होंने राजस्थानी भाषा मे नाटक लिखे। इन्हीने सवत्‌ १९५७ में 
“केसर विलास” नाटक प्रकाशित कराया | इसके पश्चात्‌ दूसरा तीन अकीय नाढक 
“बुढापा री सगाई” सबत्‌ १९६३ मे लिखा जो सस्क्ृत-शैली पर ही प्ाघारित था ! 
सवत्‌ १९६४ मे इनका पाच अकोय बडा नाटक “फाटका जजाल” पाठकों के 
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न 
समक्ष प्रस्तुत हुआ । भरतिया के सभी नाटक समाज-सुधार की भावना को लेकर 
पेश हुए है । भरदिया के बाद राजस्थानी नौटको की गति मन्द अवश्य थी पर अवरुद्ध 
नही हुई । भरतिया-युगीन तथा इनके युग के काफी समय वाद के नाटक सुधार- 
दी विचार-घारा से ओतप्रोत रहे | सवत १९७९ से नारायण अग्रवाल के कई 
नाटक * पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हुये जिनमे मुख्यत ये है--वाल व्याव को फार्स, 
श्कल बडी की भैम, विद्या-उदब, भाग्योद्यम, दानधर्म नाटक, महांराणा प्रताप, 
सरस्वती-विजय तथा महाभारत को श्रीगणेश । इनके श्रलावा सवत्‌ २००० तक के 
नाटकों में दो नाटक ? “मारवाडी मौसर” तथा “सगाई जजाछ” श्री प्राप्त होते 
हैं । इसी समयावधि मे प्रकाशित कुछ भश्रौर भी नाठक * प्रशसनीय रहे हैं। इस 
काल के नाहको में प्रधिक लोकप्रिय नाटक “जयपुर री ज्योणार” * रहा । सवत््‌ 
१९८९ में कलव त्ता से ठाकुरदत्त दाधीच का नाठक “माहेश्वरी पचायत रौ बाय- 
स्क्रोप' भी प्रवाशित हञ्मा । सवत्‌ २००० के बाद के नाठकों में भरत व्यास्र के 
नाटक * उल्लेखनीय रहे हैं। वावा रामदेव, बावासा री लाडली, धरणी-लुगाई 
इत्यादि फ्त्मि भी राजस्थानी के स्वतन्त्रता के बाद के नाटकों की देन है । 


स्वातः्योत्तर-काल में राजस्थानी नाटक-साहित्य अपने प्राचीन आवरण के 
साथ दृतन आवरण को घारण कर पाठको के मनोरजन हेतु प्रकट हुश्ना । देश 
की सामयिक परिस्थति का प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा मे इस पर पडा है। १९४७ ई० 
से कई उल्लेखनीय नाटक ९ प्रकाशित हुए हैं। लगभग पाँच-छ वर्षो से तो बम्बई 
में प्रतिवर्ष तीन-चार नाटकों का अभिनय किया जाता रहा है। वित्तीय या श्रस्यान््य 


। मारवाडी भाषा प्रचारक मण्डल, घामण गाव से प्रकाशित । 
लेखक---ग्रुलावचन्द नागौरी । 
क्छजुगी कृष्णा रुकमण नाटक, लेखक वालमित्र 
अध-परम्परा लिखक--मदनमोहन सिद्ध 
समाज-सुधार प्र स्थान--भ्ोसवाल हितकारिणी सभा, लाडनु' । 
4. लेखक-मंदनगोपाल सिद्ध । 
रगीलो मारवाड अ्रमरसिह राठौड . ढोला-मश्वण 
7 हि 7] ] 55 “7 मरत व्यास 
“पन्ना धाय”--लेखक-पश्राज्ञाचन्द भण्डारी, “चूनतडी'--ले० प० इन्द्र 


“तई बीनणी -ले० जमनाप्रसाद पचेरिया | “विकाऊ टोरड़ा”---ले० फूलचद 
डगायच । - 


5 (+ 


“पाणी पली पाक! ले० वद्बीप्रसाद पचोली। “तास रो घर”--याददवेन्द्र 
शर्मा । “गृवाड़ री जायेडी” सत्यवारायण प्रभाकर । 
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प्रकाशन श्रादि की कठिनाइयो के कारण ये नाठक हालाकि पुस्तकाकार में उपब्ध 
नही हो रहे हैं तथापि राजस्थानी भाषा के नाटकों का प्रतिवर्ष अभिनय के क्षेत्र मे 
मे खडा होना कोई कच्च महत्त्व की वात नही है। अ्रभिनय की दृष्टि से दीनदयाल 
कुन्दय का श्रतृदित वाटक “देसी टोरडी पूरवी चाल” प इन्द्र का “आ्राखडया पर 
पड़चा कीनी” तथा जमनाप्रसाद पचचेरिया के “नई वीनणी” और * म्हाने व्या कोसी 
करणौ” ताटक वडे सफल सिद्ध हुए हैं ' 


शआ्राधुनिक राजस्थानी के प्रारभिक चरण के प्राय सभी नाटककार प्रवासी राज- 
सस्‍्थानी थे। वगाल, महाराष्ट्र श्रौर गुजरात मे रहने वाले इन प्रवामी मारवाडियो ने यह 
महसूस किया कि उनका समाज अन्य समाजों वी तुलना में कितना उिछड हुँआा हैं। 
अपने समाज की इस विपम स्थिति का निरूपण तात्कालिक लेखकों ते अपन साहित्य 
के माध्यम से खुल कर किया है। राजस्थानी साहित्य ने भ्रपदी बात कहने के लिए 
साहित्य की श्रन्य विधाद्ो की श्रपेक्षा नाटक को ही विशेषत भ्रपताया । इसका मुख्य 
कारण नाटक के माध्यम से सामाजिक दोपो की शोर लोगो का ध्यान प्राज्रपित 
करना तथा उनके श्रासपास के वातावरण का उन पर प्रभाव पडना ही है । 


राजस्थानी ताटको का मुख्य आधार तो सामाजिक जीवन ही रहा है किन्तु 
साथ ही साथ ऐतिहासिक, अद्ध “ऐतिहासिक एव पौराणिक प्रसगो पर भ्राधारित 
ताटक भी लिखे गए हैं। सामाजिक नाटकों की मूल प्रेरणा समाज सुधार की 
भावना रही है। प्राय सभी सामाजिक नाटक मारवाडी समाज की कुरीतियों से 
सम्बन्धित हैं। इनमे प्राय प्रत्येक बुराई को एक समस्या के रूप में उठाया गया 
है भौर भ्रन्त में लेखको ने समाधान के रूप में कुछ श्रादर्शो की ओर भी इमित 
कर दिया है । इन नाटको मे बार वार उठाई जाने वाली प्रमुख ममस्यायें वृद्ध 
विवाह, वाल-विवाह, अनमेल-विवाह कन्या-विक्नय, भ्रशिक्षा, पाटका (सद्ठा) फिजूल 
खर्ची, फैशनप्रियता, गृत्यु-मोज तथा वेश्या-वृत्ति इत्यादि हैं '" श्रधिकाश नाठफों के 
नामकरण भी सामाजिक समस्याओञ्रो पर झश्राधारित है | जैसे भरतिया के “बुढापा री 
सगाई” तथा 'फाटका-जजाक”'भगवतीप्रसाद दारुका के “वाल विवाह नाटक” वृद्ध 
विवाह नाटक” तथा “सीठणा सुधार नाटक” गुलाबचन्द नागौरी का “मारवाड़ी 
मौसर और सगाई जजाक” वालकृष्ण लाहौटी का ' कन्या विक्री” और नारायणदास 
सारडा का “बाल ब्याव को फार्स”” इत्यादि। इस प्रकार सभी सामाजिक नाटकों 
में उपदेश की प्रवृत्ति प्रधान रही है | ' फाटका-जजाकछ” मे भ्रकेले एक पात्र ने 
११ पुष्ठीय उपदेशात्मकता-पूर्ण लम्बा भाषण दिया है । 


पोरास्यिक नाटकों मे सवत्‌ १९८१ में मारवाड़ी भाषा प्रचारक मडल, धामरा 
गवि से प्रकाशित श्रीनारायण श्रग्रवाल का नाटक्‌ “महाभारत को श्रीगणेश” एक 
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विशेष महत्त्व रखता है। इस नाटक की भूमिकानुसार लेखक का इसके लेखन का 
उहँ श्य शिक्षण या अन्य सस्थाओं मे भ्रभिनीत करने के लिए विना स्त्री-पार्ट का 
नाटक प्रस्तुत करना था। इसमें कृष्ण को भगवान्‌ मानते हुए भी उनके किसी 
भ्रलौकिक कार्य का वन नही हुआ है तथा उपदेशात्मक प्रवृत्ति का भी सर्वेधा 
अभाव है । 


ऐतिहासिक नाठको मे श्रीनारायण अश्रग्रवाल के “महाराणा प्रताप माठक 
का प्रथम स्थान है | राणा प्रताप के जीवन को श्राधार बनाते हुए गिरधारोलाल 
शास्त्री ने भी सवत्‌ २०१५ में मेवाडी वोली के आधिक्य से युक्त राजस्थानी भाषा 
में “प्रणवीर प्रताप” नाठक प्रकाशित करवाया । इसमे प्रताप के चरित्र को ऐति- 
हासिक तथा स्वाभाविक रूप में ही प्रस्तुत किया है। ताटक की भाषा पात्रानुकूल 
है । जहाँ प्रताप श्र उनके साथी मेदाडी बोली कः प्रयोग करते है वहाँ पृथ्वीराज 
बीकासेरी (मारवाडी), भ्रकबर उद् तथा भील लोग भीली वोली का प्रयोग करते 
नजर श्राते है । कुछ परिवर्तन करने पर इस नाटक का सफल अभिनय हो सकता है । 
सबसे बडी वाधा दृश्यों के भरमार की हैं। इसमे किसी भी ऐतिहासिक घटना को 
न तो तोडा गया है और न ही किसी ऐतिहासिक पात्र के चेहरे को विक्रत करने 


का प्रयास किया गया है। इस श्रेणी मे श्राज्ञाचन्द भण्डारी का “ पन्‍ना घाय"” नाटक 
भी आता है। इसमे भी लेखक ने ऐत्तिहासिक तथ्यों पर कुठाराघात नही किया 
है । पन्ना घाय के चरित्र को बड़ी तन्‍्मयता एवं कुशलता से सवारा गया है। कुछ 
स्थानों पर रस-बोधघ में किचितृ बाघा अवश्य पहुचती है। इसके बाद बद्रीग्रसाद 
पचोली का ताटक 'पाणी पली पाछ” भी अपनी ऐतिहासिकता को सजोए 


साहित्य-मर्मज्ञो के समक्ष प्रकट हुआ है। कुछ परिवर्तनों के साथ यह नाटक भी 
झभिनय के योग्य वन सकता हैं। कुछ भी हो, राजस्थानी में ऐतिहासिक नाटकों 
की च्यूनता की खाईं इन नाठको से अवश्य कुछ भरी है। 


ताटक वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसमे श्रभिनेयता का ग्रुण सर्वोपरि तथा 
जो रमगमच की इंष्टि से सफल हो । इस दृष्टि से गुलाबचन्द नागोरी के “मारवाडी 
भौसर और सगाई-जजाल नाटक” 'अ्रकल बडी कि शैस” शिवचन्द भरतिया के 
“केसर-विलास” “वबुढापा री सगाई” तथा “फाटका जजाल” भगवतीप्रसाद 
दारुका के “वाल-विवाह्‌ नाटक” “बुद्ध-विवाह नाटक” और ' सीठणा सुधार 
नाटक” बालकृष्ण लाहोटी का “कन्या विक्री” नारायणदास सारडा का 'बाल- 
व्याव को फार्स” झौर स्वातत्योत्तर-युगीत नाटककारों के ढोला मरवण, रगीलो 
मारवाड, विकाऊ टोरडा, चू नडी, नई वीनणी, गरुवाड री जायेडी तथा तास रो 
घर इत्यादि सामाजिक नाटक उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त प्ररवीर प्रताप 
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पन्‍ना धाय भौर पाणी प'ली पाछ नाटको को भी झ्रावश्यक परिवर्तनों के साथ अभि- 
नय के योग्य बनाया जा तकता है। 
राजस्थानी नाटक एक विशिष्ट परिचय -- स्वातत्त्योत्तर-युगीन 
उपलब्ध राजस्थानी नाटकों की सक्षिप्त समीक्षायें इस प्रकार से हैं -- 
र गीलो सारवाड! 

-» इसका दूसरा नाम “रामू चनणा” है । इसकी कथा का सार इस प्रकार है -- 
एक गरीब स्वर्णंकार का श्पने ही गाँव के ठाकुर की बेटी से प्रेम हो जाता है । 
इस कार्य में कई अभ्रदवनो के बावजूद इनका प्रेम श्रडिंग रहता है। समाज के सारे 
वन्धन इन प्र मियो के लिए ढीले पड जाते हैं | प्रेमी रामू और प्रेमिका चनणा सदा 
के लिए एक हो जाते है। श्रन्त मे कडे संघर्ष के बाद, दोनो अपनी जानें दे देते 
हैं। इनकी श्रात्मायें स्वगं मे एक दूसरे मे मिल जाती है वहाँ वर्ग एवं वर्ण का 
कोई भेद नहीं रहता है। 

भरत व्यास का इस क्षेत्र मे णह प्रथम प्रयास ही है। नाटक का विपय बडा 
मामिक एवं रोचक है। फिल्मो क्षेत्र भे क्ायंरत होने के कारण इनके नाटक की 
भाषा में सगीतात्मकता का श्राधिक्य है। भाषा के प्रवाह, उच्च कल्पना तथा 
सगीतात्मक सवाद का उदाहरण दर्शनीय है--* 

“चनणा--साथीडा राम रै, म/ँ रो रो नैशा गमाऊ । 

रामू री श्रावाज-म्हारी प्यारी चनणा ए, कहूँ किस दिघ था ताई 

आाऊ । 

चत्तणा--बीजकिया चमकी रै थू बादक्िया मिस श्राज्या । 

अ्रावाज--बादल तो गीला ए, म्हे पाणी मे भिज जाऊ ॥ 

चतणा--या पडी चाहे रै, थ्‌ पछी ब्रा कर आ्राज्या । 

झावाज--पछी तो भोला ए, म्हू भोकछो क्यू बण जाउ ।” 

भाषा में राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों का झ्राधिक्य है। पस्कृत और 
उद्दूं के शब्दों का नितान्त प्रभाव है। भ्रभिनय की दृष्टि से भी सफल नाटक है। 
गीतो की भरमार होने के कारण इसे गीति-नाव्य माना जाय तो कोई प्रनुचित 
नही होगा । मुहावरों-कहावतो एवं श्रालकारिक वेभव का प्रभाव नाटक पर बिल्कुल 
ही नही है। 

ढोला मरवण3 

फैथा-सौर --दुज्षिक्ष पडने पर नरवलगढ का राजा नल अ्रपनी रानी सहित 

5 सेल मत आर जता नह 
? भेका० चर्ष १९४७ ई०, वम्वई। 
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पू गलगढ के राजा वुद्धसिह के यहाँ ञ्राता है। रास्ते मे रानी के ढोलकु वर उत्पन्न 
हो जाता है| वुद्धभिह नल का स्वागत करता है | शतरज के खेल मे जीतने के कारण 
नल के पुत्र ढोलकवर की शादी वुद्धसिंह की पुत्री मरवण के साथ कर दी जाती' 
है। पडित द्वारा विपत्ति का वहम पटकने के कारण नल और ढोले को सीख दे दी 
जाती है । बीस वर्षो तक दोनो को ही विवाह की वात नहीं बताई जाती है। 
इधर ढोला रेवा मालिन से गान्धवं-विवाह कर लेता है । उघर मरवरण को विवाह 
की वात मन्दिर मे देवो के द्वारा ज्ञात होती हैं। मरवण का पिता जोशी के साथ नल 
को पत्र भिजवाता है परन्तु रेवा उस पत्र को फाड़ देती है। फिर मरवण तोते के 
गले मे बाध कर पत्र भेजती है। रेवा इसे भी फाड देती है । ढोला गीतो मे मरवर 
का नाम सुन प्रभावित हो जाता है। कुछ समय के बाद एक भिखारी मरवण का 
गीत सुना कर सारा रहस्य खोलता है। रेवा का प्रभाव बढता जाता है। ढोला 
पूगल जाता है। चिता मे जलती मरवण को वचाता है | निशानी की अग्ूठी और 
पत्र बताता है। सहसा सेना लेकर रेवा यहाँ आती है। युद्ध में रेवा ओर सैनिक मारे 
जाते हैं। ढठोला और मरवण अपने राज्य मे चले जाते हैं ! 


समीक्षा --- विवाह की मनोरम विधि, पडितजी द्वारा मत्रोच्चारण 
तथा शऔरतो के गीततो की सागोपाग छटा नाटक में मिलती है। विवाह के समय 
घटाटोप तथा दूसरे पडित की बहस, रेवा और घटाटोप, सेठ और घटादोप तथा 
मालव और घटाटोप के सवाद हास्यप्रद है । नाटककार पर फिल्‍मी-प्रभाव के कारण 
गीतो का भ्राधिक्य रहा है । कई स्थलो के सवाद तक गीतमय हैं। नाटक भ्रभिनय 
के योग्य है तथा इसमें श्रधिकाश स्थलो पर सवाद भी छोटे-छोटे हैं ।. राजस्थानी 
के स्वाभाविक शब्दो का प्रयोग, श्रुकारो, मुहावरो-कहावतो का समावेश स्तुत्य 
रहा है । उदू और सस्क्ृत के शब्दो का पत्यल्प मात्रा में प्रयोग कर लेखक ने 
भाषा-सहिष्णुता का परिचय दिया है। निरक्षर, श्रनिष्ट, विश्वासघाती वियोगिनी, 
प्रयोजन श्रादि सस्कृत के तथा वेहोश, श्राखिरी, खैर, वदमाश, वेमौत उदू के शब्द 
हैं जो नाठक मे प्रयुक्त हैं। तीन अकीय नाटक में आलकारिक-सौन्दर्य, मुहावरो- 
कहावतों तथा सवादो का सौन्दये द्रष्टव्य है--- 


थारली खाल मसालो माग दीखे, नौ दो ग्यारह हौवे है, रामदेवजी ने मिले 
जिका ढेढ ही, आ्रास्तीन में साप छिप्यो वैठ्यों है, घरम-धक्‍को ना दे देया, उर रो 
वाढछ भी बांको नही हो सके, गढ्की की काकरी बोली कि मजन्नो भी दुर्गा को ज्यू 
ध्यावो, माथो खासी, रूप री रूडी वीनणी । 


“रेवा--(क्रोध सू)--फाड दे-फाड दे या चिट्टी | हुकडा-टुकड़ा कर गेर 
इंण रा | श्रौर मोड दे मू डी इस नाडी टूव्यों सूवेरी, किरचा-किरचा कर गेर 
इण रा । मरवण ! तू एक काली नागण से छेड करी है--विच्छू रे डंक पर 


पक 
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हाथ फेर्‌चो है, सोई सिंगएी से जगाई है--तू कुरा है और के करणो चार्ये है।”” 

सून्नधार या नट-नटी के स्थान पर भोपा-भोपी को स्थान देना राजस्थानी 
सस्कृृति के तो भनुकूल है परन्तु स्तर घटिया है । देवी का प्रकट होकर मरवण को 
उसकी शादी का रहस्य बताना तथा तोते के गले मे पत्र बाँध कर ढोले वो सदेण 
भेजना भ्रस्वाभाविक बाते हैं। पृष्ठ स प८४ पर रेवा के लिए ढोले के मुख से 
गुरवती-रूपपती' शब्दो का प्रयोग कराना अनुपयुक्त-सा है । पृ से. ८९ पर भिन्षुक 
हारा ब्राह्मण को फासी देने की वात कही गई है--वह गलत है । क्योकि प्‌ गलगढ़ 
से चला जोशी रेवा को पत्न देकर वापिस पू गल आ गया था | अधिक गीतो भौर 
कुछ स्थलो के बढे-बडे सवादो से नाटक वोभिल-सा बन गया हैं। मरवणा को लेकर 
सरवल रवाना होने पर ढोले पर वया विपत्ति श्राई---इसका नाटककार ने जिक्र तक 
नही किया है। प्रथमाक मे १०, द्वितीयाक मे ८ तथा तृतीय्राक में ३ दृश्यो की सर्जना 
नाटक का सन्तुलन विगाडती है। कुछ ऐसी घटनायें भी हैं जिन्हे रगमच पर भ्रस्तुतत 
नहीं किया जा सकता । हु, मैं, भर इत्यादि का ज्यो का त्यो प्रयोग करने के कारण 
भरतजी में भाषागत शुटियाँ रही हैं। 'श” और “प' का भो खुल कद प्रयोग किया 
गया है । 

कृछ भी हो, राजस्थानी नाटक-साहित्य को इनके नाटकों से बहुत कुछ 
मिला है। राजस्थानी में ताटकों की स्यूनता इन ताटको से पूरां हुई हैं । 

चूनडी< 

कथा-सार --तीन अकीय इस नाटक मे दो राजपूत वीरो की कथा है। 
डूं गरसिह भ्रभिमाती, ईर्ष्यालु, धोखेबाज और नीच प्रकृति का तथा चन्दनसह 
स्वाभिमानी, धर्म की लाज रखने वाला और वास्तव मे वीर राजपूत है । एक दिन 
डू गरसिंह स्वयं को हीन समभते हुए देवी के मन्दिर में चन्दनसह के दोनो हाथ 
काट कर उसे अपग॒ करने की प्रतिज्ञा करता है | भात के निमत्रर हेतु पिता के 
घर जाती हुई डू गरसिह की वहिन रूपादे को चन्दनसिह के सैनिक पकड लेते हैँ । 
चन्दन्सिह इस काये हेतु सैनिको को धिक्कारता हुआ रूपादे को घर पहुँचाने जाता 
है । इसी बीच चन्दन्ननिह की पत्नो कपूरदे जो धोखे से ड्‌ गरसिह के हाथों पड़ 
जाती है, डू गररासह की नीचता से जले शरीर वाली होकर बेहोश पडी रहती है, 
को चन्दनर्सिह देखता है ) कपूरदे पर-पुरुष की छाया पड़ने के कारण छाती में 
कटार भोक कर मर जाती है । डू गरसिंह अपनी बहिन रूपादे का निमत्रण स्वीकार 
नही करता है क्योकि उससे चन्दनर्सिह की प्रशसा की थी । रूपादे के विनय फरने 


पर चन्दनसिह भात भरने का निमत्रण स्वीकार करता है । वाद में रूपादे कपुरदे 
न रनबोलम भवन ० क१३२०१०० ०५७० +«5क- >> कट नन>जक 


। “ढोला-मरबरण” ले० भरत व्यास, पू स ६५, अक दूसरा 
४ प, इन्द्र, १९५५४ ई० भें बम्बई से प्रकाशित तथा श्रभिनीत्त । 
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की बूनडी के तिलक करती है । रपादे के घर चूनडी श्रोढाने जाते समय डू गरसिह 
धोखे से चन्दनसिह के दोनो हाथ काट डालता है। 


समीक्षा :--यह नाटक बम्बई में १९५५ ३० में खेला गया था । उक्त कथा 

की वाद की स्थिति का विवरण रंगमज् पर ही स्पष्ट हुआ | नाटक के अ्रकाशित 
पूरे सवाद उपलब्ध नही हैं। तीन अको के गीत अवश्य प्रकाश मे झाए हैं। नाटक 
मे ह स्थ को बढाने वाले पात्र बिजली श्रौर छेला हैं। चन्दनर्सिह के चरित्र को 
नाटककार ने उच्च कोटि के शिखर .पर पहुँचा दिया है जबकि डू गरसिह का 
चरित्र अत्यन्त ही हेय, पतित और घरित रूप मे प्रकट हुआ है। स्त्री-पात्रो में 
कपूरदे तथा रूपादे दोनो के ही चरित्र उज्ज्वल बन पड़े हैं। नाटक का अभिनय 
सफल रहा है। दृश्य सभी रगमच पर प्रस्तुत किये जाने योग्य है। पात्रो की सृष्टि 


भी आधिक्य का रोग लिए नही है। भावपूर्ण श्लौर सगीतमय गीत का चमत्कार 
दर्शनीय है--! 


“देखो भाभी वीरोजी तो तिलक करायो, थे क्यू चुदडी मे मू डो छिपायो। 
रुस्या किणा कारण भोजाई, ऊभी थारे द्वारे सासू री जाई ॥ 
काई गरजा नणदी सू करावो--द्वारे श्रायोडी रो मान वडाग्रो ।” 


बिक्काऊ टोरडा2 


कथा सार --श्रडसठ पृष्ठो वाले इस द्वि-अकीय नाटक में मुख्यत दहेज- 
प्रथा एव अनमेल विवाह पर करारा प्रहार है । दहेज की बीमारी के कारण ही 
मूलचन्द की वेटी का बहुत समय तक विवाह नही होता है। श्रथोपार्जतज के लिए 
पकौडीमल आदि टोरडो (कु वारे लडको) के विक्रय का कार्यालय लगाते है । इसी 
दहेज के लोभ में हरसाय नामक युवक द्वारा पकौडीमल मारा जाता है किन्तु इसके 
विपरीत मूलचन्द का बेटा मल्लू श्रपनी वहिन का विवाह विना दहेज करता है और 
स्वयं का भी बिना दहेज करने का विचार रखता है। दूसरी समस्या ग्रममेल-विवाह 
की है जो पैसो के लोभ में श्राकर या विवशता के कारण लडकी वाले अपनी जवान 
लडकियों की शादी बूढो से कर दिया करते हैं। इसमे भो सेठ होनहारमल की उम्र 
६५ वर्ष की है और वह सेठानी के मरने पर २० वर्ष की युवती चमेली के साथ 
विवाह करता है जिससे घर में हमेशा महाभारत मचा रहता है। चमेली कामवासना 
की पूर्ति हर सभव अन्य से कराने के प्रयास मे रहती है । वह बूढ़े से सन्तुप्ठ नहीं 
है । इसी हेतु वह दुर्गन्‍्धदेव को सेठ का अमूल्य हार दे देती है । इस प्रकार ऐसी 





! चूनडी ले० प. इन्द्र “तीसरा अक” गीत न २१ 
2. लेखक--फूलचन्द डगायच, १९५८ ई० मे बम्बई मे प्रकाशित 
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शादी तरकमय हो जाती है । दोनो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। हाम्य पात्र बिजली 
और डग्गल भी बिना दहेज के विवाह करते हैं। 

समीक्षा --- अभ्रनमेल-विवाह तथा दवहेज-प्रथा के दुगु णो को सोदाहरण 
ताटककार ने प्रस्तुत किया है। डग्गल, होनहारमल, पकौडीमल, दुर्गेन्धदेव, ऊखल, 
मूसल, हडपानन्द, लट्ठुसिह, लोभीराम भ्ादि के नाम तो हास्यात्मक हैं ही साथ ही 
सवाद भी हसी के फव्वारे छोडने वाले हैं । इसमे बिजली भौर डग्गल, गोवरखाना 
झौर दुगगेन्धदेव के सवाद तो हसी मे लोटपोट करते वाले हैं। रेसवाडो, श्रोरवी, 
अनाने, लेडला, चाका, गाछा, वत्योडो, मोदूडा, इवार, सेती ढोरो, वोलीण्डो, 
फीकणियोडी इत्यादि राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के साथ श्रालकारिकता तथा 
मुहावरो-कहावतो का सौन्दर्य भी छिटका हुश्ला है--वदहेज रूपी पीछा बुखार, डाकण 
बेटा लेवे कि देवे, कुणा सो वाग की मूद्ठी, हाथ ने हाथ खाबे, श्राभा की-सी वीजढी 
या समाज हरद्वार घालेगी, पृण्यू को चाद हो रैयो है, वापे पूत परापत घोडो, 
जीवैगा नर तो करेगा फेर घर, श्रापको उल्लू सीधो करी हैं। 

कुछ व्यग्य शौर हास्यप्रधान वाक्याश भी प्रयुक्त हैं--- 


ये तो लकडा मुशाणा में गयोडा है, डग्गल का डग्यक्तिया मिटा में खिडा 
दूयू गी, करा दे नातो थारली मा के सागे, यो मुनीमडो गधो है, सैकिण्ड हैंड चाहे तो 
चालीस वर्षा ताणी की, माराड का फुल घालवा गयो थो के, हियो को आराधो, 
मल्ते वो रामारुयो देख्योडोई चोखो कोनी लागे | 


भाषा-सौष्ठव मे नाटक के उद्दं श्य की श्रभिव्यक्ति की भलक भी है -- 


/“लग्मेली--यो सावण को सहिलु । चारूमेर रिममिम मेहुडो वरणे है । 
मेरे मान की छोरिया श्राप श्रापका मोदूडा के सागे हीडो हीड रही है। अझठे यो 
जोबन को वगीचो कुम्हरछाय रहो है । कीको दोष देऊक ? ,म्हारला मा-बाप को 
वी के दोष है ” बिचारा गरीबी की मार सहने कोनी सक्‍या ) इब तो इसी मन 
मे श्रावे है जहर खाकर मर जाऊ । पर मरू क्यू ? घणी ई बडी दुनिया है कोई 
न कोई कसाऊ टोरडो देख लेस्यू ।! 


बिजली के मुख से श्रपशव्द कहलाना, पाश्रो के वार्तालाप के श्रतिरिक्त शेष 
सामग्री का हिन्दी मे होना, पृष्ठ १७ पर अ्शिक्षित ग्रामीण नौकर डग्गल के मुख 
से 'घन्वन्तरि' शब्द का प्रयोग कराना, चमेली की कामान्धता को चरम सीमा 
से ऊपर ले जाना, अनावश्यक गीतों को स्थान देना, पाज्नो को सख्या में वृद्धि 
करना, प्रथमाक में ८ वाँ तथा द्वितीयाक में आठवें और दसवें दृश्यो को निरर्थंक स्थान 
देना, 'श” और 'प” का प्रयोग तथा कचरा भाषा को प्रकट करना और कुछ भावगत 
अस्पप्टता नाटरकार की भूले रही हैं । 
नव मन्त्र २०० 


) विकाऊ टोरडा ले० फूलचद डगायच पृ स ४१ 
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इतना होते हुए भी सामाजिक कुश्ेतियों पर प्रकाश डालने वाले इस नाटक 
फा राजस्थानी गद्च-साहित्य मे श्लाघनीय स्थान है । नाइक अभिनेय तो है ही । 
नई बीनणी। 
कथा सार *--रूढिवादी सेठ वनवारेलाल का पुत्र रामलाल एम ए. समाज- 
सुधारक युवक है। दहेज-इच्छको और घर-फ़ू क विवाहोत्सवो का तमाशा करने वालों 
से उसे इंणा है। कालेज में पड रही चम्पा नाम की लड़कों से आरयंसमाज-विधि 
से साधारण दर्च में विवाह कर लेता है। चम्पा वो. ए. है। इसी विवाह से लोभी 
बाप नाराज होकर बेटे को घर से निकाल देता है। इस समय “लोक-सेवा” पत्र 
का सम्पादक जगस्ताथ मित्र रामलाल का पूरा साथ देता है । सम्पादक ऐसे विवाह 
को “विद्य न-विवाह” कहकर सराहना करता है। जगन्नाथ कला-प्रेमी और 
सौंन्दर्योपासक होने के कारण अपनी अशिक्षिता और कगड़ालू पत्नो राधा से परेशाल 
हैं। एक दिच पति-पत्नी मे काफी ऋूगडा होने पर वह्‌ राधा का परित्याग कर उसे 
घर से निकाल देता है । इस आधात मे राधा झात्मघात करना चाहती है परन्तु 
झचानक चम्पा उसे वचा लेती है । शेप क्या को रंगमंच पर ही प्रस्तुत की है , 
उसका प्रकाशन नही हुआ है । 
ससीक्ष, ---नाटक की पूरी संदादीय कया उपलब्ध नही है परन्तु कया का 
विषय सामाजिक सुधारवादी नहा हैं। ऋकूगड़ालू अशिक्षिता और मतभेद दाले स्वभाव से 
युक्त औरतों तथा दहेज- प्रघा से इसा का चित्ररा इत्त नाटक मे है । स्त्री-जाति में 
अशिक्षा एव अनमेल- विवाह (शिक्षित और अशिक्षित) की समस्या को उनप्चारने का 
प्रयास नाटक में है '" भाषा सरल, रोचक तथा प्रवाहमय हैं । नाटक में आदर्शोन्पुखी 
यथार्थवाद का सांपोपांय चित्र उभर आया है। जैसे नाठक में सम्पादक अपनी 
पत्नी को अशिक्षिता एव कलहक्ञारिणी होने के कार त्याग देता है किन्तु वाद 
मे उसी पत्नी को अपने मित्र तथा मित्र-पत्नी के प्रयासों से स्वीकार न्षी कर लेता 
हैं। थे लोग सम्पादक की पत्नी को छिप्टाचार तथा सदाचरण की शिक्षा भी देते 
हैं । नाटक मे फ्लसमी प्रभाव से युक्त गीतों की सृप्दि भी हुई है--- 
“तोरण अ्रायो राईवर थरहर काप्यो राज 
म्हें नही जाणा म्हारा खाती कामणगारा राज 
खात्या को नेग चुकास्था, कामणझ ढोला छोडो राज 
सवाद हास-परिहास युक्त तथा अत्यन्त चुस्त हैँ । अभिवय की रप्टि से सफल 
नाटक है जिसका वम्बई में दो तीन वार अश्रभिनय हो चुका 


ताटक लघु कलेवर वाला होने हुए भी, इसमे पात्रों की भरमार है। कुछ 
पात्र तो झनावश्यक ही स्थान लिए बैठे हैं। गोतो की संच्या अल्प है। भाषा पर 


॥4 ले० जमनाश्याद पचेरिया, राजस्थान ड्रामेटिक मोचायटी, वम्बई। 


१98 || स्वातन्त्योत्तर राजस्थामी गद्य-साहित्य 


ग्राचलिक प्रभाव इृष्टिगत होता है। परन्तु किचित्‌ दोपो के श्राधघार पर नाटक 
के महत्त्व को घटाया नहीं जा सकता है! 


पन्ना घाय। 

कथा-सार --यहू तीन अकीय ऐतिहासिक नाठक वयालीस पृष्ठो मे बद्ध 
है | मेवाड के राणा सागा का पुत्र उदयसिद्‌ था। माँ कर्मावती ने राणा की मृत्यु 
के बाद अपनी धाय पन्‍ना को उदयसिह की रक्षा एव उसके पालन-पोपण का भार 
सौंपा । साग्ा के बडे पुन्न रतनसिह की घोखे से मार दिया गया । छोटे बेढे विक्रमा- 
जीत को मार कर सागा के भाई पृथ्वीराज के दासी-पुत्र वतवीर ने सिहासन हथिया 
लिया । पन्‍ता धाय के स्वय का पुत्र जगमाल था छोटी उम्र में ही उदयसिह को 
चनवीर मारना चाहता था । पन्‍ना घाय ने स्वामिभक्ति से ऐसा नही होने दिया । 
उसने उदयसिंह को मेवे के टोकरे में सुला कर विक्रमाजीत की हत्या के समाचार 
देने वाले खेतों नाई के द्वारा राज्य के बाहर भिजवा दिया। वाद में बनवीर ने 
पालने में सोये पन्‍ता धाय के पुत्र जगमाल को उदयसिंह्‌ समभते हुए मार दिया । 
पन्‍्ता ने अपनी स्वामिभक्ति का ऋण चुका दिया | इस धटना के बाद पन्‍ना ने 
उदयसि]ह को कु शलनेर के राजा झाशाशाह के राज्य मे शरण देने की प्रार्थना की । 
वनवीर की दुष्टता से डरते हुए भी राजमाता के श्राग्रह पर उदयसिंह को शरण दे 
दी । तत्पए्चातु पन्‍ना और खेतो नाई अपने राज्य मे चले गए । 


ससीक्ष[--एकलिंग का स्थान स्थात पर नाम बुलवा तथा उसकी जय-जयकार 
करवा कर लेखर्क ने देश-काल का ध्यान रखा है। पचता की प्रशसनीय स्वामिभक्ति 
का वर्णोत बडा रोचक वन पड़ा है। मृत पुत्र को जलाते वक्त भी वह श्रपने श्राँसुभो 
को रोके रकती हैं! नाटक का मुख्य उदंश्य भी यही रहा है। प्रथमाक के दुमरे 
दृश्य में पन्‍ता धाय द्वारा विजय-स्तम्भ के नौ खण्डो की गराता के माध्यस से बाष्पा 
रावल, समरसिह, जैतसिह, पद्मिती, हमीर, लाखा, मोकल, कुम्भा और सागा को 
याद करने का प्रसंग नाटककार की मौलिक सृष्टि है । 


छोटे छोटे सवाद जिज्ञासावर्धक हैं । कही कही पर पन्ना के बडे-बडे सवाद 
भी हैं परन्तु वे नीरस नहीं, सरस हैँ । लेखक ने अ्रजमेरी, नागौरी तथा जोधपुरी 
के मिश्वित रूप वाली भाषा को अपनाया है । राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के 
साथ नव शब्द-निर्माण की कला भी लेखक में विद्यमान है--कितरी, खणखरणावशणी, 
सेंग, कीकर, कई, एडी, कदई, पाखती, उणरो, आइज, थू , कदी, झ्राज-वाज , 
अवार, पण, बीइज, निराते, श्रण ती, हेटो, न्हाठ, लाखीणी, हालने। कहावतो- 
मुहावरों तथा श्रालकारिक छुटा का सौष्ठव श्लाष्य रहा है--पाचू श्ागली सीरखी 





4. लेखद--आ्राज्ञाचन्द्र भप्डारी, १९६३ ई० मे प्रकाशित 
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नही, होशहार ने कुण मेट सके, नाम मोटा ने दरसण खोटा, कढ राजा ने कठे 
रक, परण्यौ नी पर परण्या री जान तौ गयौ हू, नी तौ रे'वं वास नी वाज वसरी, 
बोल तीर जैडा तीखा, चीन रा जादूगर ज्यू वाता करण ने लाग गिया, कुम्हार 
चाक ऊपर सू घडो उतारे ज्यू म्हारौ माथौ उतार ले। कुछ मधुर गीतो का 
सम वेग भी हुमा है । 

नाटक नया कलेवर श्रत्यन्त लघु है । पन्‍ता धाय के कु भलनेर से वापिस झाने 
पर वनवीर ने क्या किया ? क्‍या वनवीर ने पन्ना को तकलीर्फे दी ” क्‍या उसने 
आशाशाह पर हमला किया ? नाटककार ने आगे कुछ नहीं बताया है। सस्क्ृत 
और उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग अनुपयुक्त है--प्रतिमा, अहिसक, उपरान्त, 
कर्त्त व्य, सज्जित, जगज्जननी, ब्रत, फौलाद, वफादार, सलामत, झौकात, करामात, 
ब्ेकसुर । 'श' और 'ष' का प्रयोग भी किया गया है। 

गुवाड री जायेडी। 

कथा-मार --तीन अकीय नाटक की कथा सामाजिक-जीवन से युक्त है । 
स्पोपुर गाँव के गोपालराम सारस्वत की पुत्री केशर की शादी मगरनी राम के वेटे 
रामचन्द्र से होती है। रामचन्द्र उसे शुवाड री जायेडी (कुजात्ति की स्त्री) कह कर 
छोड देता है| रामचन्द्र की पहली पत्नी मर जाती है । केशर को छोड कर घन्नाराम 
की वेटी चन्दा को तीसरी पत्नी बनाता है । माँ जानकी केशर को ससुराल पहुँचाती 
है परन्तु रामचन्द्र खाना बनाते वक्त केशर को सोने की अग्रूठी देकर वहा से निकाल 
देता है। यही केशर श्र चन्दा आपस मे मिलती हैं। गाँव जाते वक्त रास्ते मे 
ठा० भरूसिह द्वारा केशर के साथ असफल वलात्कार होता हैँ। नाटक में 
केशर को अपने चाचा से खूब सारी मोहरें मिलती हैं। डाकू सरदार 
मन्‍तृ महाराज केशर को धर्म-बेटी बनाता है। केशर का नाम 'गोरजा' रख 
कर उसके लिए एक मकान भी बनाता है | इधर धन्नाराम द्वारा पचास रुपए देने 
से इन्कार करने पर रामचन्द्र चन्द्रा को भी छोड देता है। केशर चन्दा को अपने 
पास बुला लेती है। चन्‍्दा रामचन्द्र से श्रपने पेर दवाने का प्रण करती है। एक 
दिन डाकू जगमाल रामचन्द्र को वच्दी बना कर लाता है। चन्रा उससे पैर दववाती 
है। यही रामचन्द्र अपनी भूल स्वीकार कर घन्‍्दा और केशर दोनो को भ्रपता कर 


घन सहित घर चला जाता है। 
समीक्षा :--पूरे नाटक मे चार गीतो की रचना कर नाटककार ने भारतीय 


त्ताय्य-परम्परा का पालन किया है । अको, दृश्यों तथा पात्रों की संख्या यथोचि। है 

प्रथमांक के चौये दृश्य मे रामचन्द्र द्वारा चॉौकुन्तला और दुष्यन्त का स्मरण, दसरे 
अक के तीसरे दृश्य में मस्तू महाराज तथा केशर द्वारा वर्ण-व्यवस्था की चर्चा पश्लौर 
तीसरे अक के पहने दृश्य में कर्म , ज्ञान और श्ामक्ति इत्यादि भावों पर विवार 





]. लेखक--सत्यनारायण प्रभाकर अमन “'हरावकछ' पत्रिका मे प्रकाशित । 
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ये सभी वाते भारतीय सस्क्ृति के अनुवृल है | बुछ स्थानों पर हास्य की सृप्दि वी 
गई है जैसे तीसरे अक के तीसरे दृश्य में रामचस्द्र और चन्दा के सवादों में इसबी 
झलक मिलती है। चुटीले भावों से युक्त सवाद का उदाहरण दर्शनीय है ।' 

“केसर--म्हने बाग में क्यू ले श्राई ? काई बात है, यू श्रार्स-पासे काई 
तकावे है तू ? 

चदा--कोई भ्रा नी जावे ! (इन्नै-विन्ने देख'र) थार साथे की वात 
करणी है। 

केमसर--म्हे थने ग्रोछलखी कोनी ? काई नाँव है थारौ ? 

घन्दा--चन्दा, म्हेँ थारी सौत हू भव ! ” 

राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों तथा नव शब्द-निर्माण की कला भी लेखक 
में पर्याप्त मात्रा में है--खासी, लघरणा, मिरणी, सीर एकलवाणा, ठारती, ऊर दू , 
जावक, ईन्ने, वापरज्ये, कटरूप, केवट, जुगाड, रिनरोई, भ्राड-तेड । 
! स्यायीज्योडो, तारा,-बारा, भे-वात, रिहाणी, उलाब्यो | कहावतो-मुहाव रो 
तथा श्राकका रिक-सौन्दर्य का चमत्कार भी नाटक में है--करम कमेडी-सा श्रर मन 
राजा रौ सो, बिना रोया माँ बोचो को देवेनी, चाँद रौ टुकडो, गुवाड री जायेडी, 
बात में हुकारो श्र फौज में नगारो, काणी दूधा छाणी, फुक फू कर पग मेलणा 
पड, भूखो तो धाप्या ई पतीर्ज, राड भांड भर उललल्‍्या गराडा बसगरत में श्रोखा ई 
आया करै, नागी के तौ नहावे श्रर के निचोव, कालौ आखर भैंस बराबर, बाप जिसी 
डीकरी घड़ं ज्िसी ठीकरी | नाटक अभिनय के योग्य है। भाषा-शैली सरस एवं 
प्रवाहमय है | डाकुओ के कठोर हृदय गरीबों पर अवश्य पिघलते हैं परन्तु घन की 
वू झ्ाने पर भी केशर के “गरीबा रा रुखाला” इतना-सा कहने पर डाकू-सरदार 
मन्तू महाराज का हृदय कंसे पिघला जिसने केशर को धर्म-वेटी बना कर नया घर 
भी उसके लिए वनवाया । डाकुओ से भयभीत केशर का सूने जगल में रहना कंसे 
सभव था ? मन्‍नू महाराज द्वारा केशर को ऐसा कहना असभ्यता का प्रतीक है--- 

“मन्तू--इण हाल मे धन कने राख तो सर्कली थू ” मुसकल है। क्यू क 
थू जवान है, रूपायत है। वावली डाकुवा रे हाथा सू तौ वच्चौ जा सके, परा रूप- 
जोवन सू बचणौ घणौ भवखी काम है ।* 

मन्‍्तू महाराज द्वारा केशर को पढावा क्या झावश्यक था ? धन श्रादि का 
हिसाव तो बिना पढ़ी-लिखी श्रौरतें भी तो रख लेती हैं। कम, ज्ञान और प्रासक्ति 
जैसी बातो को केशर और डाकुओो के मुखों से प्रकट कराना कुछ अ्नुचित-सा लगता 
है। ठा०भैरूसिद तथा फूलां राशी को एक बार थोडा-सा याद कर बाद में नाटक- 


य युवादध री जायेडी पहला भर क--तीसरा दृश्य । 
ग्र ए इसरा अक--तीसरा रश्य | 


नाटक-साहित्य [20॥ 


कार इन्हें भूल ही गया है । चन्दा और रामचन्द्र की बातो की समाप्ति के बाद एका- 
एक केशर(पोरजा)का आना, ढाकुओ की कंदं में पडे रामचद्र द्वारा बहुत वोलने पर 
भी चदा श्नौर केशर को नही पहचानना, विना परिचय के ही जडाव नाम की लडकी 
को केशर की सहेती बनाना, गोरजा द्वारा मन्‍्तू महाराज के समक्ष श्रपने पति द्वारा 
उपेक्षिता एवं तिरसक्रत्रा होने का रहस्य प्रकट नही करना, तृतीयाक मे केशर द्वारा 
कुछ बातें कहने का बहाना वना कर चंदा का हाथ पकड कर उसके पीहर से ले 
झाना और बाद मे कुछ बातें भी नही करना, इसी' अर के के दूसरे दृश्य मे “स्वामी ! 
मत जाझ्रो ।” जैसे शुद्ध हिन्दी के वाक्य का प्रयोग करना भ्रादि भ्रस्वाभाविक बातें 
हैं । उ्द और प्नस्कृत के शब्दों का अ्रधिक मात्रा मे प्रयोग, भाषा पर श्राच्नलिकता 
का प्रभाव, नाटक के शीर्षक की सार्थकता को प्रकट नही करना, गीतो का उपयुक्त 
स्थानों पर प्रयोग नही करना, सुल्तान और मुल्तान जैसे श्रनावश्यक पात्रो की सृष्दि, 
“दूजौ कुण है थारे साथ?” मन्नत महाराज द्वारा इस वाक्य की श्रावृत्ति करना श्रादि, 
नाटककार मे कुछ भूल रही है । 
झ्रधिक गुणो मे कुछ दोष छिप जाया करते हैं। ठीक यही वात इस नाटक 
पर लागू होती है। राजस्थानी में ऐसे मौलिक भावो के नाटक की सृष्टि करता एक 
महत्त्व की बात है। राजस्थानी के गद्यनसाहित्य की निधि क्रो बढाने मे सहायक 
तो है ही ' 
तास रो घर! 

कथा-सार -दो-अ्र कीय इस नाटक का नायक दीपक प्रारम्भ से ही ताश का घर 
बनाने मे जुटा रहता है । किन्तु श्रपूर्णावस्‍्था मे ही वह घराशायी होता रहता है । 
बीच-बीच मे कुछ भ्न्य प्रसग भो आते है जैसे दीपक का वीमार रहता, तारेश द्वारा 
तारा के गर्भ का रहस्य, पडौसी पति-पत्नी मे कंगडला होना और भ्रष्ट स्त्री द्वारा 
थानेदार के साथ रगरेलियाँ मनाना, गेवन करने वाले एक वृद्ध पुरुष का प्रसंग, 
तारेश द्वारा डा० मोहीब का बदुआा चुराना, मंकान-मालकिन के साथ रगरेलियाँ 
मनाना भर वारा के साथ प्रेम कर उसके गर्भ ठहराना तथा श्रवन्त मे दीपक का 
फदा लगा कर मरना । 

नाटक का नायक नही के बरावर है भ्रत* अन्य प्रसगो से नाटक को पूर्ण 

किया गया है। दीपक की आत्महत्या के बाद नाटक समाप्त हो जाता है । 


ससीक्षा -नाटक की कथावस्तु भने ही सरस न हो किन्तु पचास पुंष्ठीय इस नाठक के 
उद्द श्य को स्पष्टत समझाने का प्रयास लेखक ने किया है। वेकारी, भ्रष्टाचार, पुलिस 
के श्रातक तथा युवक-युवतियों की यौन-स्वच्छन्दता श्रादि प्रसगो को नाटककार ने 
उभारने की चेष्टा को है । इस नाटक ने राजस्थानी भापा में रेडियो-रहूपक की 





, लेखक-ऑयाददवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” राजस्थानो भासा प्रचार सभा, जयपुर । 
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परम्परा डाली है। चार-पाँच स्थलों को छोड शेप सभी स्थानों पर लधुवाक्या- 
वलियो से युक्त लधु सवादो का झ्राधिक्य रहा है। राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों 
के श्रतिरिक्त लेखक में नव शब्द-निर्माण तथा श्रन्य भाषामो के प्रति सहिष्णुता की 
कला भी विद्यमान है--- 

राजस्थानी के शब्द--सैग, सगला, हाल ताई, बोदी, हृब्डवा,-हुकछवा, कोनी, 
साग्रीडो, जावक, निकोट, ओोजका, खूटे, कूडी, भेव्ठा, श्रऊत । 


उद्दू' शब्द--वकंवास, इ कलाबी, मुजब, कान्ृत, वेकारी, असल, मस्ती । 

सस्कृत शब्द--भ्रास्था, संघर्ष, स्तव्धघ, निरपेक्षता, रागात्मक, अस्तित्व, 
निर्माण, उन्नति, साम्प्रदायिकत।, प्रमाण । 

श्र ग्रे जी शब्द--वेन्टीलेशन, फ्रस्ट्रेशन, मोनीटोनी, पिकेटिंग, श्र्गेंस्ट, इन्वैस्ट- 
मैट, श्रोरिजिनलिदी, प्रेस काफेस । 

शठ्द-निर्माण--5रागी-उरणागी, मादरकाड, कमारमी, होकडो, छाई-माई, 
रिगबू , फाई फीटो, पिताण्योडी । 

कहावत्तो-मुहावरों तथा अलकारो की छटा भी विकीणं है--- 


श्रनाथिये गोधे ज्यू डाचा भर, गैले जिया चिरछावेलो, कीडिया ज्यू मानखो, 
तिरिया चरित न जाणें कोई मिनख मार कर सती होई, फीचा पिरियारी गावश 
लागगी, भूतणी ज्यू लारे लाग्योडी, नानी भरगी, सीताराम करभन्या, चढी माथे 
चढाव सिर दुखे न पाव थूक मुद्री मे पारधट्टी हुयग्यो, जिसी करणी विसी भरणी | 


दीपक, तारेश और डा० मोहीब का स्थान स्थान पर अभ्रेजी शब्दों का 
प्रयोग, पृष्ठ १८ १९, २४ १९, ३३ और ३४ पर पूरे के पूरे वाक्यो की आवृत्ति, 
डोकरा-डा० मोहीव-असित-मोदी और नौकर श्रादि कई पात्रो की श्रनावश्यक सृष्टि, 
नौकर शोर डोकरे के सवादो तथा प्रसग को व्यर्थ मे स्थान देना, चार गीती का 
अनावश्यक प्रयोग, पृष्ठ ३० श्ौर ३१ पर रीता द्वारा अपने पति को 'तू" कहना, 
बीच दीच मे श्राजादी और देश की दुर्दशा के विषय मे प्रकट की हुई कुछ प्रादर्श की 
बातें, प्रथमांक त्क नाटक के नामकरण की अस्पष्टता, दोनो ही भर को मे दृश्यों की 
कमी, तीस पृष्ठीय प्रथमाक के ५-६ पृष्ठो में स्पष्ट होने वाले उद्देश्य का निरथथंक 
विस्तार करना, पात्रो की सख्या से कमी, “छाई-माई'” शब्द का भ्रधिक प्रयोग, प्रृष्ठ 
४६ पर कृत्रिम हास्य को उत्पन्न करता, सवादो की निरथेकता एवं नीरसता, शीर्षक 


(नाटक का) की साथ्थंकता से मौन रहना श्रादि नाटककार की भूलें रही है। अश्लील 
भाव के सूचक वाक्य का उदाहरण---! 


“तारेस--लीवर तो श्राजकाल हर नु वे ताछा रो खराब हुवे है।” कई 
जी हक अ6 अर आप तक आशिक 
3 ताप्त रो घर :पू स ४० 
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स्थानों पर शः और 'प' का प्रयोग भी किया है। निष्कर्षत नाटक श्रत्यन्त ही 
नीरस एवं उहे श्यहीन-सा है । नाटक के पात्र निर्जीव एवं वेखबर से डोलते रहते है । 
फिर भी नाटककार ने राजस्थानी नाठक-साहित्य मे रेडियो रूपक का श्री-गणेश 
किया है भ्रत सराहना का पात्र है । मर 


पाणी पली पाल! 


कथा-सार--हाडौती वोली मे लिखित इस पाँच अंकीय नाटक का विषय 
ऐतिहासिक है। शाकटायन तपोवन में अपनी विधवा पुत्रवधू जया के साथ 
रहते हैं । जया का पुत्र जयन्त दस वर्षो से लापता है | इस आश्रम मे वैद्यशास्त्र के 
ज्ञाता गुणाकर तथा यही पढा श्रीविजय अध्यापक है । ये मालव प्रदेश मे रहते हैं । 
मालव प्रदेश मे राजतत्र के स्थान पर प्रजातत्र की स्थापना हो जाती है। प्राग्ज्योतिप 
तथा गाघार से शुकदेव शौर कुशलभोज इस तपोवन मे पढ़ने श्राते है। इधर सादी- 
पन के भ्ाश्रम से शिक्षा प्राप्त घीरजवाहु द्वारा मालव-प्रदेश पर श्राक्रमण की सूचना 
मिलती है। धीरजवाहु पारसी-साम्राज्य के विस्तार के पक्ष मे था। उसी वक्त द्वार- 
कापुरी से धनपति वसुमित्र भी शाकटायन के श्राश्रम से आता है। ये सभी मिलकर 
धीरजवाहु के हमले से मालव प्रदेश की रक्षा का उपाय सोचते हैं। इधर तलवार से 
श्रात्म-हत्या करने वाले जयन्त को, कुशलभोज रक्षा करते हुए, शाकटायन के पास 
प्रस्तुत करते है । जया और शाकटायन जयन्त से मिल कर खुश होते है । जयन्त कई 
डाकुशो को मार कर नारी-रक्षा करता है । इस प्रकार घीरजवाहु के आक्रमण से 
मालव प्रदेश की रक्षा का पूर्व उपाय ही 'पाणी प' ली पाछ्' है | 


रे 


समीक्षा --तारी-र॑क्षा, नारी-उत्थान, देश की गरीबी एवं अशिक्षा, प्रजा- 
तन्न तथा पचायत राज का महत्त्व, देश की एकता तथा हमले से पूर्व रक्षा का उपाय 
भ्रादि तथ्यो पर विचार किया गया है | कई स्थानों पर गीतो की सृप्टि तथां लघु 
सवादो की छटा स्तुत्य है । हाडौती बोली मे इस कृति के रूप मे प्रथम प्रयास श्लाघ्य 
है। ' ह 

हाडौती बोली के स्वाभाविक शब्दो के साथ साथ मुहावरो-कहावतो श्रादि 
के सौन्दर्य की वर्षा भी हुई है--अ्रणसरगारयो, ववावरो, असोई, कस्या, ढगस, 
वरबूछयो, मन्ख्याण, गारलाग, सगोस, गदान्यो, सुवात्तिया, सरोधा। छानी रह 
फूटा करम की, श्राग वक्कगी त्तो घवव्वका उठ'गा, मन का लाड्‌ फोरवा हाह्ठा की 
असी बात, जेसी थारी घूघरी उसा म्हारा गीत, इंट को जवाब पत्थर सू दया 
काची कोब्या सू सेल्ण होगा, नन्‍्याणम' का फेर सू दूरा छो । हाड़ौती वोली की 
शली का सुन्दर उदाहरण दर्शनीय है-- 


» लेखक-बद्रीक्रसाद पचोली राजस्थान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर । 
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“जया--मल गो । मछ जावगो म्हारो जयत | "* जरूर मलगो। 
जयतिया कद मल'गो*र ई दुख्यारी मा ने थारी वाट नहावब्यता न्हाद्वता शाख्या का 
झासू भी सूख गया। 'पण, कोई चन्ता कोई न जद म्हारा दुख की बात ई कटणों 
तो तू सूरज की नई उगगो ।/! 

»-. नाटककार ने जया को एक स्थान पर तो शाकटायन की बहिन तथा दूसरे 
स्थान पर-केटी' बनाया है -प्रसन्तु ज़यन्त-के सवादों से जया शाौकटायर्मी 'की पुत्रवधू 
है । जयत के झाश्रेम से भागने का कार भी नहीं बताया गग्नों है। नाठक का 


' शीर्षक भी जघने लायक नही है। धीरजबाहु के हमले की कईवार' चर्चा होने पर भी 


उसके रुकने का कारण नही बताया है! नाठक में दरश्यो की सृष्टि नहीं की गई है ! 
आ्राश्नम के उद्द श्य “भजन और समपंण” को प्रयोग मे नही वताया गया है। घी रज- 
बाहु के पभ्राक्रमण की सूचना मिलने पर भी शाक्टायर्न श्रादि के मौन रहन का 
कारेण स्पष्ट नहीं है। “भ्र्जन झौर समपंण” तथा “शब्दांथ” आदि पर पात्रों 
'क्रे विचार नीरस हैं। अ्ष्यात्मिक, प्रेरणादायक, तिलाजलि, कर्ठि्हर, धुरंधर 


' इत्यादि सस्क्ृत के शब्दों का प्रयोगाधिकुय भी, झनुचित है। 'श" झौर “प* का प्रयोग 


भी स्थान स्थान पर किया गया है । क्योंकि ये वर्ण राजस्थानी मे नहीं हैं । 
सदोष होते हुए भी हाडोती वोली मे लिखा रहने के कौरण' राजस्थानी 


। गद्यनसाहित्य मे इस नाटक का विशिष्ट स्थान है । 


मराठी, बगला श्र सस्कृत भाषाओ्रों के कुछ अनूदित नाटक भी स्वातत्यो- 
त्तर-युग मे उपलब्ध होते हैं। इनमे गिरघरलाल शास्त्री के “मालविकास्निमिश्र” 
तथा “शकुन्तला” देवदत्त नाम का “सपतो, ब्नजमोहन जावलिया का “ राजा-राणी 
झर दीनदयाल कुन्दन का “देसी टोसडी पुरवी चाल” विशेष उल्लेखनीय हैं। 
“देसी टोरडी पूरवी चाल" के तो बम्बई मे कई वार सफल श्रभिनय भी हो चुके हैं! 

आधुनिक राजस्थानी नाठको मे प्रवृत्तियाँ विशेषत प्रभावी रही हैं--यथार्थ 
वाद तथा आादर्शोन्मुख यथाथंवाद । स्वतत्रता से पूर्व और उत्तर के सभी नाटकों मे « 
दोनो प्रवृत्तियाँ विशेषत उभर पडी हैं। पन्ना घाय, प्रणवीर प्रताप तथा पाणी पर 
पा में ऐतिहासिक तथ्य की यथार्थंता, ढोला मरवरा एवं रगीलो मारवाड 
राजस्थानी सस्क्ृति का यथार्थ रूप, विकाऊ टोरडा, चू नडी, नई बीनणी ए 
गुवाड री जायेडी मे ग्रादर्शोन्मुखी यथाथंवाद तथा “तास रो घर” मे केवल यथा 
वाद का शखनाद फुका गया है। ठीक इसी प्रकार सभी अनृदित नाटको में भी 
प्रवृत्तियों के स्वरूप उभर पढ़े हैं । 

भाघुनिक राजस्थानी नाटककारों ने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों 
नाव्य-शैलियों से प्रेरित होकर नाटकों की रचनायें की हैं। सूत्रघार, मगलाच 


53 क अड अड ८ विकस 
4 पाणी पली पाक्त पहलाअक पूस २१ 


नाटक-साहित्य [ 205 


भरत वावय एवं अग्न्योजना आदि को स्थान देते हुए उन्हे सुखान्त बनाना भारतीय 
नास्थ-परम्परा के अनुकूल ही है। ऐसे नाठको में सस्द्ृत के अनृदित नाटक तथा 
पाणी प'ली पातछ आदि मुख्य हैं। इसके विपरीत गठन और पात्र-विघान की दृष्टि 
से पन्‍ना घाय, नई बीनणी तास रो घर, विकाऊ टोस्डा, चू नडो, ग्रुवाड री जायेड़ी 
इत्यादि नाटक,पाएचात्य नस्य-शैली से श्रोत्तप्रोत दिखाई देते हैं । परन्तु देखा जाय 
तो पूर्ण रूप से न तो पाश्चात्य-शली ऋर नही भारतीय नास्थ-शैली का इन 
ध्नाटको मे निर्वाह हुआ है । पात्रों की वेझ-भूपा, रगमच की स्थिति आदि के बारे 
मे सूचना देने वाली रग-सवकेत-प्रशाली को अपनाने मे राजस्थानी नाठककारों ने 


-कोई उत्साह नही दिखलाया है। सकलन-न्नय के निर्वाह, परिस्थितियों के इन्द्र एवं 


'तज्जग्य सघर्ष की तीब्रता को प्रमुखता देने मे भी नाटक्कारों ने कोई विशेष रुचि 
नही ली है । 

नाटक के कथप्नक का साधारण जनो से सम्बद्ध होना श्रौर नायक की 
परिकत्पता को तोडना--ये पाश्चात्य नाव्य-शैली की विशेषताएँ आधुनिक राज- 
स्थानी नाठको मे पर्याप्त रूप मे मिलती हैं। चाहे राजस्थानी नाटक सुखान्त हो या 
दु खान्त, चाहे उसका, प्रारम्भ बिना विसी मगलाचरण तथा सूत्रधार की सहायता 


फ के हुआ हो या इन परम्पराझो का निर्वाह करते हुए हुआ हो--हर स्थिति मे उसके 


कथानक का सीधा सम्बन्ध तात्कालिक समाज के सामान्य जनो की समस्याओं से 
रहा है। इस प्रकार ये नाटक पाश्चात्य प्रभाव के कारण विशिष्ट जनो के घेरे 
से निकल कर जनसाधारण तक आ पहुँचे है। इस युग के भ्रधिकाश नाठको मे 
मगलाचररा एव सूत्रध'र आदि को अनावश्यक सममभते हुए सीघा मूल प्रतिपाद्य 
पर आ्राना, सधर्प का प्राधान्य, पात्रो के चच्त्रिकन में मनोवैज्ञानिक्ता को भहृत्त्व 
देना, श्र क-सख्या की सीमित्ता, गीत-नृत्यादि वी झत्पता इत्यादि विशेष्तायें पाए- 
चात्य नाट्य-परम्परा के प्रभाव का कारण ही है । 


राजस्थानी मे पद्य-प्रधान गीति नास्थ, भाव-नाव्य, एक-पात्रीय तथा स्वप्न 
नाटक और कल्पनामूलक नाटको का तो स्वंथा अभाव रंहा ही है किनन्‍्सु इसके साथ 
ही सम्थ साहित्यिक नाटको की सर्जना भी नहीं के वरावर हुई है। यही स्थिति 
समस्या-नाटको की रही है। व्यक्ति-ममस्या नाठक तो देखने में भी नहीं आया है । 
हाँ, सामाजिक समस्या पर प्रकाश डालने वाले नाटक अवश्य रचे गए हैं। दृश्यों की 
बहुतायत जहाँ राजस्थानी नाटकी की सामान्य विशेषता रही है, वहाँ पात्नो की 
सख्या भी उनसे कुछ श्रधिक ही बढी-चढी मिलेगी । परिणामत जहाँ एक ओर बार 
बार दृश्य-परिवतंन की परेशानी नाटक की अभ्रभिनय-कला में बाधा उपस्थित करती है 
वहाँ दूसरी श्रोर एक-एक तथा डेंढ-इ्ढ पृप्ठो के दृश्य भी कोई प्रभाव जमा नहीं पाते 
हैं । इसके अतिरिक्त पात्रों के चरित्राकन में मनोवेज्ञानिक इप्टि का अभाव, स्वगत 
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कथनो का आधिवय, कथा-संगठन तथा सवादो में नाटकीयता की कमी, घटना-सयो- 
जन मे त्वरा का अभाव झादि राजस्थानी नाटकों की सामान्य कमजोरियाँ रही है । 
किन्तु श्रधिकाश गुरों मे कुछ दोपो का छिप जाना स्वाभाविक है।इस दष्टिसे 
राजस्थानी नाटको में भले ही कुछ कमियाँ रही हो, इन्होंने राजस्थानी वाटक-साहि- 
त्य के भण्टार में श्रीवृद्धि कर राजस्थानी मे नाटकों के अ्रभाव के कक को अ्रवश्ञ 
तिरोहित किया है । चलवचित्रो की लोकप्रियता, लेबको के सघर्षपर्णे जीवन की 
व्यस्तता, लम्बे नाटकों के प्रति दर्शकों की अरुचि, शिक्षश-सस्याश्रो आभ्रादि द्वारा 
एकाकियो को प्रोत्साहन न मिलना पत्र-पत्चिकाओं में एकाकी-विधा को अधिक 
प्रश्षय ने मिलना तथा भ्रन्‍्य वित्तीय साधनो की कमी इत्यादि कारण ही राजस्थानी 
साटको की भारी सख्या मे वाधक सिद्ध हुए है। श्वन्यथा कोई कारण ही नही था 
कि राजस्थानी मे स्वतत्रता से श्रव तक नाटकों की संख्या पर्वह-बीस तक सीमित 


'रह जाती । 





अध्याय ५ 
एकांकी-सा हित्य 


राजस्थानी एकाक्री : एक सामान्य परिचय--- 

रूपक-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप एकाकी नाटक अपने जन्म के कुछ समय 
पग्चातु ही श्रत्यन्त जनप्रिय हो गया । भारत में एकाकी का प्रचलन पश्चिमी देशों मे 
काफी कुछ लोकप्रियता आप कर लेने के वाद ही हुभा । वैसे संस्कृत ताव्य-शास्त्र में 
रूपक और उप-रूपक के भेदों मे एक अक वाले कतिपय रूपको का उल्लेख भी 
मिलता है किन्तु श्राघुनिक एकाॉकी का उनसे कोई सीधा सम्बन्ध नही है । हिन्दी की 
तरह राजस्थानी ने भी पश्चिमी साहित्य से प्रेरित होकर ही एकाकी विधा को 
अपनाया है । 

इततरेतर भारतीय भाषाश्रो की तरह राजस्थानी के एकाकी-साहित्य का कोई 
भ्रध्िक प्राचीन इतिहास नही है! अ्रब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर राजस्थानी 
से सर्वप्रथम प माघधवप्रसाद मिश्र ने इस क्षेत्र मे कदम बढाये ।! इनके एकाकी से 
दो दृश्य तथा तीन पात्र रहे । यह विशुद्ध रूप मे एकाकी नही होते हुए भी शिल्प की 
रष्टि से एकाको के काफी निकट पहुँचा हुआ है । इसमे मारवाष्डियो की स्वार्थपरता, 
कायरता, चालाकी श्रौर चापलूसी पात्रानुकूल भाषा में श्रपतती यथार्थता के साथ प्रकट 
हुई हैं। कतिपय विद्वानों के भ्रनुसार मिश्र के पूर्व भी “वेश्योपकारक” पत्र के कई 
अको से “कनक-सुन्दर” ताम से कई पात्रो के सवाद प्रकाशित हुए थे। जबकि इसके 
लिए रश्य १, दृश्य २ आदि का प्रयोग किया गया है किन्तु इनका एक दूसरे से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं है । वास्तव में इनमे तत्कालीन मारवाडी-समाज की किसी एक 
कुरीति या किसी एक चचित घरता का श्राघार बता कर उसे रोचक तथा 
उपदेशात्मक शेली मे वार्त्तालाप के रूप मे प्रस्तुत किया जाता था। इस प्रकार 
“कनक-सुल्दर' नाम से प्रकाशित इन सवादों और “बडा बाजार” को राजस्थानी 
एकाकी का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। 

इसके बाद काफी समय तक राजस्थानी एकांकीकार एकाकी-लेखन की दिशा 
में सक्रिय नही हुआ । श्रद्यावधि उपलब्ध सूचनाओं के श्राधार पर शोभाचन्द जम्मड़ 
का एकाकी? राजस्थानी का प्रथम उपलब्ध एकाकी माना जा सकता है | तत्पश्चातु 





. बडा बाजार (एकाकी) : ले माधवप्रसाद मिश्र, /वैश्योपफारक” पत्र में थि, 
स १९६२ से प्रकाशित । 
2. वृद्ध-विवाह्‌ विदृषण (एकाकी) . ले, शोभाचन्द जम्मड, सन्‌ १९३० में प्रकाशित 
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ये एकाकी प्रकाशित हुये । इन चार-पाँच एकाकियों के प्रक्राशन के वाद लगभग 
२० वर्ष तक राजस्थानी मे एकाक्ी-लेखन का कार्य श्रवर्द्ध-सा रहा | इस अवधि मे 
सुधार या प्रचार की इष्टि से प्रेरित होकर लिखे गये एकाकी चाहे स्थानोय सस्याओ्रो 
द्वारा रगमच पर भले ही श्रभिनीत हो चुके हो किन्तु प्रकाशित रूप में वे सामने 
नहीं भरा पाये । इस लम्बे अ्न्तराल के पश्चात एक्ाकरी-लेखन के कार्य को गति प्रदान 
करने में जहाँ एक शोर राजस्थानी पत्न-पतन्निकाओ्रों ने महत्त्वपूर्णा भूमिका श्रदा की, 
यहाँ प्रो गोविन्दलाल माथुर की तरह स्वतत्र रूप से एकाकी-सग्र# प्रकाशित करवाने 
चाले एकाकीकारो का योगदान भी कम उल्लेखनीय नही है। गत बवीस-पच्चोस वर्ष 
की भ्रवधि मे राजस्थानी मे कई एकाकी-संग्रह तथा शताधिक एकाकी स्फुट 'हूप £ 
प्रकाशित हुये हूँ । मोविन्दलाल माथुर के एकॉकी-मग्रह” रूपी वीज ने ग्राज विशार 
वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। फलस्वरूप कई एकाकी-सग्रह तथा मस्वाणी 
झोक्तमो, चामल, मूमल, कुरजाँ, जकछमभोम जागती-जोत, लाइसर, हरावकछ, हेलो 
राजस्थानी वीर, ईसरलाट, मधुमती, लोकसम्पर्क एवं समाजवाणी इत्यादि पद्र 
पत्रिकाओं में स्फुट रूप में प्रकाशित एकाकियों के सक्षिप्त परिचय के 'ाद प्रमुर 
प्रवृत्तियो के भ्राधार पर इनका मूल्याकन करना उचित होगा ।' 
राजस्थाती एकाकी एक गहन अध्ययन --सर्न १९४७ से १९७४ तक 
काल-क्रमानुसार मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण एकांक्ियों तथा एकाकी-सग्रहों की समीक्ष' 
इस प्रकार से है--- हि 
छः एकाकी3 
समीक्षा --आदरश्श गाँव अध-विष्वास, कर्जे का प्रभिशाप हरिजन, सो कम 
भौर एक खाऊ तथा शफाखानाये छ एकाकी १९५३ से १९५७ तक की श्रव 
में प्रकाशित सभी के सभी सामाजिक ध्रादर्शो एवं समस्याझ्रों के साथ भ्रवतरित 
है । इनमें भ्रश्चिकाश एकाकियो के लेखक प्रो गोविन्दल ल माधुर हैं तथा शेष के + 
अज्ञात है। सभी एकाकियो मे पुरानी नाट्य-परम्परा का ही भ्नुसरण किया गया 
भाज के नवीन रेडियो-रूपकों की परम्परा का नहीं। अ्रधिकाश एकाकियों 
हास्पात्मक्ता की कलक भी है। स्थान स्थान पर व्यग्य के तीखे प्रहार भी £१ 
है। भाषा-सौप्ठय तथा व्यग्यात्मकत्ता के लिए यह उदाहरण ही काफी है-- 
“मैं तो इत्ता दिन तक जाणतों हो के माणा ग्रामीण भाई इज विछडीयोडा है 


ननीीनननन---+ 


. “गाँव सुधार या गोमा जाट” ले श्रीनाथ मोदी १९३१ ई में प्रकाशित । 
“वोकावरसा या ग्रतिज्ञा-पूति” ले सूयेकरण पारीक, १९३३ ई में प्रकाशि 
0. काशजफिक्ी. के शोतिस्नसास्य साथर सतत १९५४४ भे प्रकाशित । 





हे ७ 
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मरे तो श्राज ठा पडी के श्रापा सेर मे रेवण्णियाई बेगे लारे कोनी हा । गरीवा ने , 
पइसा देवताई ढाबा मे रोटी नही मिले, प्याऊ माते पाणी नही मिले, सरायां मे जगा , 
नही मिले--कोई बात है| धघिक्कार है एडा जीवणा मे | खाली उजक्हा कपडा 
पेरीयाऊ ने लाऊड स्पीकरा माते भाषण दियाऊ सुधार थोडई वे ।/ 


मुहावरो-कहावतो एवं श्राकका रिक-चमत्कार के दर्शन इनमें हो जाते हैं । 


दो-दो ढाई-ढाई पृष्ठो के लम्बे सवाद, सस्क्ृत और उद्दू के शब्दों का 
श्राधिक्य, आचलिकता का प्रभाव, गीतो का नित्तान्त भ्रभाव, शा झौर 'प* का प्रयोग 
तथा हिन्दी के पूरे के पूरे वाक्यों की समाविष्टि--इत्यादि श्रधिकाश नाटकों के 
दोप हैं । | 
इतने दोप होते हुए भो ये एकॉकी समाज-सुधार के उदं श्य में सफल हुए 
हैं---इनकी मुख्यत, सर्जता भी इसी उद्देश्य से हुई थी । 
संतर गिणी२ | 
समीक्षा .--“ठाकुरशाही की भकछृक” में ठाकुरो के श्रहकारपूर्ण जीवन 
ध्ौर निकम्मे शौको पर करारा व्यग्य, ठाकुरो की स्वेच्छाचारिता, विलासिता शौर 
बेहूदगी, महाजनों की भीरुता तथा ठाकुरो का गाँव के लोगो के साथ श्रनाचारपूर्णा 
व्यवहार का चित्ररा है तो “लालची माँ-वाप” में लड़केन्‍लडकी का 
सम्बन्ध करते समय लडके वालो की माग-सम्बन्धी रवेये का रोचक खाका खीचा 
गया है। ' शफाखाना” मे ठाकुरों और जनता के पारस्परिक संघर्ष तथा महाजन- 
मण्डली की यशोभिलाषा उभर पढते हैं तो “बाल-विधवा” में वगरवासियों की 
जातीय पचायतो के सडे-गले न्याय का घगन रूप प्रकट होता है। “'सूदखोर” का 
सेठ हजारीमल राजस्थान के गाँव-गाँव मे ब्याज का धन्धा करने वाले सैकड़ो 
मक्‍्खीचूस सेठो का प्रतिनिधित्व करता है जो श्रपनी खुशी से किसी हितकारी कार्य 
में एक कौड़ी भी न देवें परन्तु सरकारी श्रफसरो के भय से हजारों तक का चन्दा 
दे डालें । “हरिजन” के महाजन पूरे रूढिवादी और लड़ाकू हैं। इस एकाकी में 
ठाकुर की पर्याप्त उदारता, गम्भीरता और शान्तिप्रियता की भलक भी मिलती 
है। “शिक्षा का सवाल” मे हमारे देश के विचारशील विद्वानों की निष्क्रिय विचार- 
शीलता की श्रनेक लघु-दीधघे तरगो का गर्जन-तर्जन है | वास्तविक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली सामाजिक समस्याझ्रो के चित्र इनमे हैं । लेखक का मुख्य उद्दे श्य समाज 
श्रौर देश-सुधार का ही रहा है। “शफाखाना” जैसे कुछ एकाकियों से पात्रानुकूल 
भाषा का प्रयोग भी मिलता है। कुछ मुहावरे-कहावते भी दिखाई पड़ते हैं--कठेऊ 





१ हरिजन ' एकाकी पृ. स ११ 
२. ले, गोविन्दलाल माधुर, १९५४ ई० मे प्रकाशित । 
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काटा ने कठेऊ वाढा, डू गर बछत्ती दीखे पगा वछछती किने ई कोनी दीखे, गिरगोरिया 
मात्तेतं घोड़ा नहीं दोडही जद कद दौडी । कुछ स्थानों पर हास्य- 
वातावरण की सृप्टि भी की गई हैं। कई स्थान लघु सवादो से पूर्ण है । 


कई स्थलों के बडे बडे सवाद उकताहट पैदा करते हैँ ।! सभी एकाकियों के 
हश्यों की पूर्व की पृष्ठभूमि मे साज-सज्जा तथा स्थान आदि के वर्णन में विस्तृतता, 
"शिक्षा का सवाल शौर “वाल-विघवा” एकाकियों में अग्रेजी तथा हिन्दी के 
शब्दो से युक्त सवादी का प्रयोग, 'श' तथा 'प' का प्रमोगाधिक्य तथा कुछ शब्दों के 
प्रयोग मे अश्रसावधानी--ये सभी नाटककार की कमजोरियाँ रहो हैं। 


इतने दोषों के बावजूद इस सग्रह का राजस्थानी एकाक्री-साहित्य में एक 
विलक्षण स्थान है । माथुर साहव का मातृभाषा के प्रति प्रेम राजस्थानी साहित्य- 
निधि को बढाने वाला ही है । तत्कालीच सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने 
वाला एक प्रभावी साधन भी इस सग्रह को मान लिया जाय तो कोई श्रत्युक्ति 
नही होगी । 


नहरी भगडो2 


समीक्षा --सम्पूर्ण जमीन गाँव को सौंप कर सहकारी समिति बना कर 
किसानी के हित तथा ग्रामीण एकता का सदेश ही इस एकाकी साठक का मुख्य 
उर्दू श्य है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरस्कृत इस एकाक्ी का ४८ प्रृष्ठीय कलेवर है ! 
राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों तथा नव शब्द-निर्माण की कला भी इस एकाकों 
मे है-- 

धीरपाई, हाची रू मच्या, ढसा, दीदा, श्राके, तोमद, वीज्ये, लपराया, 
अणीकेडे, एखट, वेक्‍्यो, हाफड्या, श्रादना, नानोक । झा तो बाड ही खेत ने खावा 
लागगी, श्राज पाप को घड़ो फूटणों है, लेणा का देखा पड जाला, लाता रा भृत 
वाता सू्‌ मानवा वाल्ला नहीं, पेट के पाटा बाघ ने बैठा है इत्यादि मुहावरे-कहावते 


भी एकाकी मे अपनी छूटा दिखाते है । भाषा के सारल्य एवं रोचक-शैली का 
उदाहरणु--- 














4. “लालची मा-बाप” पृ से १ तथा ११-भवानीमल के सवाद 
“ठाकुरशाही की कलक' ,, ,, १७--ठा जालर्मासह के प्बाद 
“हरिजन'! जा # » १४, १५, १६, १७, १८--दयाशकर झौर ह 
'रामस्वरूप के सवाद 
“शफाखाना-.-हतहत...ढ ,, ,, ७ 5पूनमा के प्वाद 
वाल-विधवा-.... ,, ,, १३ मुरारीलाल के सवाद 


नेखक---निरजननाथ झाचाय, १९६० मे प्रकाशित । 


दोहे, गिोर्सि 
रो १ इसे! 
है 
) फायर 
में विलृला, 
था हिंद रे 
६2 घन ्ई 
] 
यमेए 
पाहिते 


(१॥॥ क्््स 
मूर्ति 


क्र 


एकाफी-सा हित्य [2| 


“हीरा--हा वावजी हा। भ्रणी सू झाछी बात कई उ्हे सके | श्रो नेहर 
को भूंगडो भी परो खतम व्हेला। भले ही झ्णी खेत ने पेली पावों और भले ही 
दजा खेत ने ।ए तो सब गाँव का खेत है। आपस को राडो ही खतम ब्हे जावेला [| 


सवाद छोटे छोटे एव सरल है । भाषा पर भेवाड़ी बोली का काफी प्रभाव है। 
पृष्ठ २० से २२ पर थानेदार से शुद्ध हिन्दी में बुलवाना, भोपा द्वारा भ्ेरूजी के 
थान पर एक स्वाग रचना, मुख्य सदेश या उददं श्य की चर्चा भ्रन्तिम दृश्य में करना, 
कलेवर की विस्तृतता, चार-पाँच अनावश्यक भजनो को स्थान देना इत्यादि एकांकी- 
कार की असावधानियाँ रही है । किन्तु लेखक भ्पने उ् श्य में सफल रहा है श्त; 
इस दृष्टि से एकाकी का महत्त्व है । हि 
देस रो हेलो-सुरग री पुकॉर2 
समीक्षा ---सभी चारो एकाकियो मे देश-प्रेम, साहस, देश-भक्ति, वीरता 
एवं मातृभूमि के प्रति श्रद्धा जैसे उच्च भाव वर्णित हैं । “देस रो हेलो” में प्रताप' 
की झ्राथिक सहायता हेतु भामाशाह म्ाते है तो “कुवारी सीव” मे मेजर शैतान- 
सिंह अश्रसख्य चीनी हमलावरों का सहार कर देश की सीमा को रक्त देकर माँग 
भरते हैं। “जलमभोम”” बू दी के राव हेमू और कुम्भा जैसे वीर वू दी के नकली 
क्ले को भी लाखा को नप्ट नही करने देते है । “सुरंग री पुकार” मे ब्रिगेडियर 
उस्मान का मातृभूमि हेतु लडते हुए वीरगति प्राप्त करने का विवरण है। पात्रों 
की सख्या तथा एकाकियो का विस्तार श्रपेक्षित है। सभी एकाकी झा[शिक परिवततंन 
के वाद अभिनय के योग्य है। पाठकों को उबाने वाले सवादो की उपेक्षा की गई है। 
भाषा तथा सवाद की सरसता और सुन्दरता का उदाहरण प्रस्तुत है--+ 


“प्रताप"*॥ धन है, बे मावा, जिक्री ज्यान हथेढी उपर मेल्या फिरण हाहा 
पूत्त जण हैं । तिल तिल कटता जावे है, पा रण माय पीठ कदे नी फिराबे | घन 
है, वै बैना, जिकी मरण-त्यू वार मतावर्िया वीरा ने गोदया खिलावे हैं। लाख 
वधावा, उणा छन्नाण्या ने जिकी सुवागरात मनावर सू पैली चिता ऊपर संज 


बिछावे है ।* 


राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों, नव शब्द-निर्माण की कला, सस्कृत-हिन्दी 
और उदू के शब्दो का प्रयोग लेखक ने पर्याप्त मात्रा मे किया है--- 

राजस्थानी के स्वाभाविक शब्द--रोछ, स्थारसा, आखा, उणमणा, धारै- 
पाण, सोकी झलूरो, नेचो, जोगाड, पूठा, श्रापछती, ननोनच, ऐल्ा, पौवारा, सैठा, 





१ नहसी भगडो निरजनताथ ' आक्तार्य - पृ सं. ४८ 
२ ले रामदत्त साकृत्य “श्रोक्ममो” पत्रिका मे प्रकाशित सग्रह। 
३ देस रो हेलो--सुरग री पुकार ले रामदत्त साक्ृत्य, पू सं. १३ 


हरकत कर ४० 


22 ] स्वातन्त््योत्तर राजस्थानी गद्य-साह्त्य 


रावरी, डोल्या, खोभाक्ठ, उपन्या, कृडो । 

शब्द-निर्माण--दापक्त, सुल्भकाट, साटे, आपत्कती । 
; सस्क्ृत, हिन्दी और उदू' के शब्द--मन्दभागी, पराघीन, स्वागत, लज्जा । 
दौलत, दरकार, बन्दोवस्त, नापाक, हैवानियत्न, मातम, मजह॒ब, जन्नत, श्रममत्त, 
नजाकत, इन्सानियत । निहत्था, माँवसी । 


मुहावरों, कहावतो एवं श्रछकारो का सौन्दर्य भी स्तुत्य रहा है-- 


गाजर-मृछी री ज्यू काट नाखता, तिटड्डठी दल री दाई, जाणी छोरघा पीरो 
छोड'र सासर जाय रई, ढकंणी माय नाक ड्वोयने मर जावण हालठी बात, नाका 
माय दम कर त्ाख्यो, छठी रो दूध याद श्राय जावतो, पु गी वुलाण नाखू छा, मार 
झागे भूत भागे, कीडी नगरे ज्यू., पीठ नी दिखाणी, म्हारी मिनकी'र म्हारे सू 
ईज म्याऊ । 

भाषा के क्षेत्र मे श्राचलिकता का प्रभाव, मैं-भी-है इत्यादि शब्दों का 
यथावत्‌ प्रयोग, कुछ स्थानों पर पात्रानुकूल भाषा और चातावरण की उपेक्षा, उस्मान 
और भामाशाह का अत्यल्प वर्णत, सेन्या तथा हैन्‌ शब्दों का अ्रसख्य बार प्रयोग--- 
साकृत्य की कमियाँ रहो हैं। फिर भी ऐसे भावों वाले इस सम्रह ने एकाकी-साहित्य 
को बढे रोचक एकाकी प्रदान किए हैं जो झपनी अलग ही विशेषता रखते है । 


ठा पडबा जागगीं। 
समीक्षा --दो दृश्यों से पूर्णा इस एकाकी में हास्य की सृष्टि की गई है । 
राफठमल, सुण्डो, भोटक्यो झादि पात्रो के नाम भी हास्यात्मक हैं। एकता के 
सूत्र मे वध कर गाँव के विकास में जुटना ही इस एकाकी का सन्देश है । पात्रों की 
संख्या वाछित है । भाषा सरल, प्रवाहमय एवं सजीब है । सवाद रोचक हैं । 
कुमलो फौज में: 
समीक्षा .--छत्तीस प्ृष्ठीय इस सग्रह मे दो एकाकी हैं । “'कुमलो फौज मे” मे 
दो दृश्य हैं। स्थान-स्थान पर हास्य-रश्मियाँ बिखरी पडी हैं। चाची द्वारा चीणा 
(चीनियो) को मारते की वात कहने पर मेवला का चीणा (चने) के पौधों को 
उखाडना समझता, कुमलो द्वारा सिल्यूट करने पर स्वय को पीटने का समझता 
वार-वार राकुड्या की गाली का प्रयोग, फौजी नायक के पद को चाची द्वारा नायक 
जाति समझता, फेमिली साथ ले जाने की वात चलने पर चाची का पेमली ताम 
की किसी श्रत्य लडकी का भश्र्थ लगाना इत्यादि बातों से अशिक्षा पर तीखा व्यग्य- 
प्रह्मर कर हास्म को छत्पन्त करते हुए मातृभापा के महत्त्व पर प्रकाश दाला गया 
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१ लेखक--मालचन्द बीला, १९६७ ई० मे प्रकाशित 
२ लेखक--मासचन्द कीला - १९६७ ई७ में प्रकाशित । 


एवं की-साहित्य ही [23 
हि 
है। दूसरे एकाकी “खबासजी रो फँसलो'” में एक दृश्य है। खवास्जी (माई) 
जशिकायत का फैसला सरपच लिखाता है जिसमे हास्याधिक्य है। “ई में मन काई 
श्रोक्ममो” मु शीजी के इस वाक्य वी कई वार आवृत्ति भी हास्य हेतु हुई है ' 
भाषा सरल है। सवाद प्राय लघु हैं। मूल्य कम, हास्याधिक्य, सामाजिक 
भ्रादर्शों का चित्रण तथा देश की तत्कालीन समस्याश्रो के स्वरूप को स्थान-स्थान 
पर उभारा गया है । ॥॒ 
हमी के फश्वारे छुडाने वाले संवाद दर्शनीय है--' 
काकी--दख्योक राकुडो कब है के मैं नायक हृग्यो। भरे राकुड़था नायक 
ही होशो हो तो अठे ही हो ज्यातो | फौजा मे नायक होण ने क्‍या ने बत्यों हो । 
मने राड ने मौत ही कोनी आवे | किस्याक जनस्था है राकुड्था ।“**“*_*“राकुड़्या 
कुमला, तू रगरेजी मे बाता मत कर ।” 


शजस्थानी एकांकी? 

समीक्षा --दो सौ बावन पृष्ठीय यह सकलन ऐतिहासिकता के साथ सामा- 
जिकता का अपूर्व सयोग रखता है । इसमे विभिन्न एकाकीकारों के पर्रह एकाकी 
हैं । ग्रापणी खास श्रादमी, मिनखापणौ, डाक्टर रौ व्याव, हाते कीजे कामणा 
किराने दीजे दोस, वीनणी, टीगर टोली, सम्पादक री मौत एवं देवता 
सामाजिक एकाकी हैं जिनमे क्रमश” सिफारिशी कुप्रथा, मानवता, दहेज, 
वृद्ध-विवाह, नारी के वन्ध्यत्व-जीवन, अधिक सन्‍्तानों से कष्ट, ठग्रो एव पाखण्डियो 
तथा मानव के सुन्दर व्यवहार की भलक मिलती है। वो छावण, सीहण जाया साव, 
सामश्चरमा माजी, वीरमती, देसभगत भामासा, कामराच की आखडल्या तथा बदली 
ऐतिह।सिक एकाकी हैं जिनमे क्रश एक राजपृत की वीरता, कुम्भा के शौर्य, एक 
वीर माता के साहस, वीरांगना के सतीत्व के उभार, भामाशाह की राजभक्ति श्र 
उनके ध्याग, हुमायू के न्याय तथा राजपुरोहित केसौ के चातुर्यपूर्ण बदले का चित्रण 
है। 'टीगर-टोछी” एकाकी हास्य से भरा है । “देवता” एक रेडियो रूपक हैजो 
राजस्थानी-साहित्य को नई देन है । हाते कीज कामणा किणने दीजे दोस तथा 
सीहरा जाया साव कहावती शी॑क धारणा किये हुए एकाकी हैं। वो'छावण, साम- 
घरमा माजी, वीरमती, मिनखापणौ, श्रापणो खास श्रादमी, डाक्टर सौ व्याव, 
दोनणी, टी:र टोछी और देवता इत्यादि एकाकी उद्देश्य एव विषय-सामग्री की 
इष्टि से सर्वोत्कृप्ट बन पड़े हैं। सूर्यकरण पारीक, लक्ष्मीकुमा री चु डावत, ग्राज्ञाचन्द, 
दामोदरप्रसाद,शक्तिदान कविया, वेजनाथ, अ्म्बालाल, गोविन्दलाल, मुनश्री पूनम- 
चन्द, नारायरदत्त, शोभाचन्द जम्मड़, गणपतिचन्द्र भण्डारी, मनोहर शर्मा, रावत 





१. कुमलो फोड़ में . मालयन्द कीला : पु. स १५ 
२ सम्पादक--मरणंपतिचत्ध भष्डारी, राजध्यान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर । 


नी जन अीिक अआिकणणा 
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सारस्वत तथा यादवेन्द्र शर्मा के एकाकियो को इस सकलन में स्थान दिया गया है 4 
प्राय” सभी एकाकियो मे लघु वाक्यावलियों से.युक्र सवादो की भरमार है । प्राचीन 
परम्परा को ध्यान. में रखते हुए वो'छावण, वीरमती, सीहए जाया साव में पद्माशों 

का प्रयोग भी किया गया गया है। मुहावरो-कहावतो का सौन्दर्य भी इन एकाकियों 
में देखने को मिलता है--दुवले ने दो साठ, कयौ एक परदेस घरणा, जीवती माखी 
नही गिटू ला, ठठारा रा ऊ दरा ने डरथा नी सरे, ताछी वाजै ने वावो आवे, काचर 
रा बीज, पूत कमावे एक पौ'र भर ब्याज कमावे सारू पौर, खोटे रो फछ खोटो 
ई हुवे । 

प्राय, सभी एकाकीक(रो की श्राचलिकता मे भ्ासक्ति, “वदत्ठो” जैसे छोटे-से 
एकाकी में ६ इश्यों का समावेश, 'वो'छावर” शीरपंक की अनुपयुक्तता, “कामरान 
की श्राखडल्या” में भाषा की स्वाभाविकता का पूर्णातः निर्वाह नहीं होना, पूर्व- 
परिचित कथाझ्रो का भ्ाघार लेना, कई एकाकियों के शीप॑की की लम्बाई इत्यादि 
कुछ कमियाँ इस सकलन की दृष्टिगत हुई हैं । 

सम्पादक का चयन वडा सुन्दर एवं उचित रहा है। इस दृष्टि से अकादमी 
का भी प्रयास श्लाध्य रहा है। 


राजस्थानी हास्य एकांकी! 


समीक्षा-- ८७ प्ृष्ठीय इस सग्रह में प्रथम तीन मालचन्द कीला तथा शेप तीन 
श्रीमन्‍्तकुमार व्यास के, कुल छ एकाकी है । “लडकी देखू ला” भे दहेज-प्रथा का 
विरोध, “वोट देवता” में चुनाव विपयक्र गाँवो मे फैली गलत धारणा एवं पभ्रन्ति 
“सीजती खीर” मे गाँवो मे फैले भ्रच्धविश्वास, “गांदडी री पूछ” मे जाट की बुद्धि 
का कमाल, “पोपा वाई रो साछो” में शासन-प्रवन्ध की शिथिलता तथा “मासी 
सू मसखरी” में मौसी से भानजे की सजाको द्वत्यादि का व्यग्य एवं हास्यमूलक॑ 
विवरण मिलता है। इन एकाककियो का उहूँ श्य हसी के साथ साथ सामाजिक कुरी तियो 
एवं बुराइयो पर तीखा प्रहार करना है पोमू, भोकूराम जैसे हास्य-प्रधान पात्र 
इनमे हैं । पात्रों की सख्या कथानुकूल है। यथाथंवादी तत्व के साथ आदर्शवादी 
तत्त्व का मिश्रण भी इनमे मिलता है। 


सवादों की लघुता, लघुवाक्यावलि एवं सरल भाषा के उदाहरण इनमे 
यत्र-तन्न मिल जाते हैं। हास्यात्मकता का एक उदाहरण--* 

“पदत--मैं बोलू जिया बोलीजे । मैं करू जिया करीजै । 

चौधरी--तू कहसी जियाँ कह सू । तू करसी जिया करसू । 


! लेखक--मालचन्द कीला तथा श्रीमन्तकुमार व्यास, १९६७ ई० मे प्रकाशित । 
2 सीजतो खीर ले मालचन्द कीला पृ स ३७ 


एकाकी-साहित्य [ 345 


पडत--दिखरणा रो एक रिपियो चडा। 

चौधरी--दिखणा रो एक रिपियो चडा | 

पडत--आाए वज्जर मूरख सू पानो पडियो । 

चौधरी--श्राछ वज्जर मूरख सू पानो पडियो | 

पडत--अछा तो घीगामस्ती करण री सन मे आव है। 

चौथरी---प्रछा तो धीगामस्ती कररो री मन में आवे है” 
कुछ एकाकियो में श्राशिक परिवर्तन कर उन्हे अभिन्तय के योग्य बनाया जा सकता - 
हैं । राजस्थानी-साहित्य (गद्य) में हास्य-साहित्य की कमी की पूति का श्रेय माल- 
खसन्द कीला को दिया जा सकता है । 


देस रे वास्ते! 


समीक्षा--एक सौ चार पृष्ठो वाले इस एकाकी-सग्रह मे पाँच एकाकियों को 
स्थान दिया गया है। पुस्तक का नामकरण प्रथम एकाकी के श्राधवार पर हुआ है। 
“देस रे वास्ते” में देशभक्ति के रग मे रंगी माँ द्वारा देश-द्रोही पुत्र को विष-पान करा 
कर मारते, “कायर” मे ईसा के सिद्धान्तो पर चलने वाले सेवा-निवृत्त रणजीत को 
'कायर' की सन्ना देने, “सजा” में दोष की मात्रानुसार प्रिसपल, सुनील और रह- 
मान अली छात्रों को सजाये देने के निर्णय, “बदक्का री श्राग” से प्रतिशोघ की 
आग भडकाने तथा बुझाने, “भगवान मिल” मे सत्य के महत्त्व एवं प्रभाव--इन 
तथ्यों का विश्लेषण प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी एकाकियों के उद्देश्य श्रच्छे हैं ।, 
सभी एकाकियों की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा छोटे-छोटे सवादो से युक्त है। 
राजस्थानी भाषा के स्वाभाविक शब्दों तथा नए शब्दों के निर्माण की कला लेखक 
में है। भाषा-शैली के सौष्ठव तथा सवादो की सुषमा का उदाहरण द्रृष्टव्य है--* 


/'महूँ मालदारा ते लू टिया है। अ्रन्याय करण वाह्ा ने हटाया है। श्रत्या- 
चार ने गु डागिरदी साम्ही वन्दूक चलाई है म्हैं खून किया है पर श्रै'डा लोगारा 
जिका इण धरती मार्य भार सरूप हा | दूजी काँसी, म्हैं गरीवा री सेवा की है । 
किसी ही गरीब विधवा वा री वेटिया रौ किन्यादान प्रै'हाथा सू किया है । 


 देस रे वास्तै, कायर तथा वदछा री आाग---इन तीनों एकाकियो में अना- 
वश्यक रृश्यो की योजना की गई है | “चदका री आग” के पुलिस इन्स्पेकक्‍्टर जवान 
को ज्ञात होते पर भी तरपत तथा सुरजन नामक डाकुओ को उसने गिरफ्तार क्‍यों 
नही किया ? प्रिसिपल को सजा मिलने से “सजा” एकाकी की रोचकता नप्ठ हो 
जाती है। “कायर एकाकी मे मेजर दलपत भौर भवानी के सवादों के अच्तिम पृष्ठो 





) लेखक-पश्राज्ञाचन्द भण्डारी, १९६७ ई. में प्रकाशित । 
2. देस रे वास्ते . ले. भाज्ञाचल्द भण्डारी . पृ. सं. ५९ (वदछा री श्राग) से 
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को श्रतावश्यक ही स्थान दिया गया है । ' देस रे वास्त॑” एकाकी के प्रथम दो-तीन 
पृष्ठो के संवाद स्वाभाविकता से दूर है । पृष्ठ ५५ एवं ८७ पर नरपत के मवाद, 
पृष्ठ ६५ पर प्रिंसिपल का सवाद, पृ ६२ पर सुनील तथा पर ५५ पर रणखजीत का 
सवाद बडे-बडे तथा नीरसता प्रदान करने वाले हैं । किन्तु गुणों के सभूह में एकाध 
दोष छिप जाता है । भण्डारीजी का भाषा-लालित्य सराहनीय है । 


खाग्ण बालण जोगा। 

समीक्षा--अद्ठा रह प्रृष्ठो मे वद्ध इस एकाकी का उहँ श्य तथा सन्देश साथ- 
यिक ही है । बडे परिवार से अधिक समस्याओ्रों का होना एक मध्यम या गरीब वर्ग 
के' लिए स्वाभाविक है । श्रत इस एकाकी ने वडे आकर्षक ढ गसे परिवार-नियोजन 
का सन्देश दिया है | एकाकी से राजस्थानी सस्कृति एवं सभ्यता का पूर्णो ध्यान रखा 
गया है। रामी, जीवणी, तीजूडी, रामू मगतूजी, रूछजी इत्यादि पाज्नों के नाम- 
कररणा तया पान्नानुकूल भाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एकाकी का शीपंक 
प्रत्यन्त ही आकर्षक तथा उपयुक्त है क्योकि ज्यादा सन्तानों वाली स्त्री दु खो होकर 
बच्ची के विषय में ऐसा ही कह सकती है । इसमे निहित चार गीत मधूर एवं हास्य- 
मय बन पड़े हैं। जेसे-- 

(क) म्हारो चातरियो भरतार, ग्रेह त्यायो किल्‍ला च्यार । 

(छ) खाग्या जै से वाक्कश जोगा, जीवर मे श्रणगिण दुख भोग्या । 

एकाकी में विविध समस्याझ्रो एवं तथ्यों के विश्लेषण के साथ साथ कथो- 
पकथन, सकलन-बय, रस-निष्पत्ति का भी पूर्ण निर्वाह हुआ है। सवादों तथा 
भाषा-सौष्ठव से एकाकी का उ्द श्य भी बोल उठा हैं--2 


“गोपाल---सुख पाया । देख किसोक मौज करे है| चोखा रहवएौ ने मकान 
खावणने वढिया माल और पैरण ने टैरीलीन, अग्रेज साव-सा रहवे है थारा 
डाक्टर । और म्हारं कानी देख, म्टारो डोछ देख ले | पूरा एक दर्जन टावर होया । 
चार तो रामजी की घर गया । पाँच छोरा, तीन छोरी म्हाने जीवता ने खा रह्मा 
है। ई जमाने में तो जीण रै घर थोडा टाबर वे लोग बीत्ता ई सुखी ।” 

इस प्रकार पूरे एकांकी मे हास्य-रस का प्रवाह बहा है । भाषा में सारल्य 
रहा है। 

राम मिलाई जोडी ? 
समीक्षा --एक सौ सत्तर प्रृष्ठोय इस सग्रह मे सात एकाकी हैं। अन्तिम 
कम 5 मल , 
। लेखक-जयन्त निर्वाण, १९६७ ई में प्रकाशित । 
2 खाग्या बाछूण जोगा ले जयन्त निर्वाण पृस १५ 
3 लेखक-तागराज छार्मा, सुशील प्रकाशन, पिलानी । 
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एकाकी के आधार पर सम्रह का नामकरगा हुआ है। “चांद पर हमलो” एकांकी 
हास्य के आधिक्य के साथ प्रौढ-शिक्षा की पेरवी करता समाप्त हो जाता है तो 
“मायतपणो” में एक अ्रनपढ्ठ बाप बेटे को पढाने हेतु तैयार करता है। “'श्राली 
झाचर' में प्रेम-विवाह से झ्राई लडकी के स्वभाव से प्रभावित होकर सास-ससुरु 
उसे ग्रादर देने लाते है । “लाटरी लुटरी लोटरी” में हास्यमय लाटरी की श्रारती 
वी ग्रोजना है | झ्रभी तक पग्न्धविश्वासी जनता देवी-देवता की प्रवलता में प्रवल 
विश्वास रखती है--बताने का प्रयास भी इसमे है । “जीवते को खरच” मे कुटुम्ब 
के सम्बन्धों पर तीखा प्रहार है। “घर की पलटण” में परिवार-वृद्धि पर करारा 
स्यग्य है । ' राम मिलाई जोडी” में दहेज के प्रति झासक्ति तथा नई एवं पुरानी 
पीढी का मेल बताया गया है। सभी एकाकी अभिनय के योग्य हैं। श्रधिकाश हास्य 
एव व्यग्यमूलक एकाकी हैं। इनमे पात्र भी स्वाभाविकता लिए हुए हैं तथा उनके 
ताम देश-कालोवित हैं । इनके विषय समयोचित है तथा ये पाठकों या दर्शकों के 
समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं । प्राय. सभी एकाकियो में गीतो की सृप्टि की 
गई है । हास्यात्मक आरती की मनोरमता देखने योग्य है--- 

“जै लोटरी मैया ओम जय लोटरी मैया ।' 

जे के तू निकल पावे, यार करे नया ॥ 

जात-पात को न रगडो सव तन्‍तने ध्यावे 

रपियो एक लगा के, परस मोक्स पावे ॥! 


मृहाचरो-क्हावर्तों का प्रयोग भी श्लाध्य रहा है--टोर बाधणों, श्रडके 


फूटरो, काँकड तोडनो, बिना सिर पग री वात कदे जच्चा करे है। श्राकूकारिक- 
सौन्दर्य भी विकीरण है--- 


लोटरी मारणिय साँड की ज्यू' घखुल्लो छोड राखो है, तकदीर रो चादरो, 
सुपारीमान छोरो, राजस्थानी'गाजसो पड़दा देसी खोल, सरीर खीचडी की ज्यू' 
खदबड़ सीजन लागर्यो । शिखावाटी बोली के साथ हरियाणा की तरफ की बोली 


के शब्द भी झ्राए है--भरान, वर्णन, किमी, सासू को जरख, त्यू कोन्‍्या, बरकी, 
स्योकिमि । 


स्थाणा, बोदी, बैछा, पीसा, कुरासी, कदीनो, गुमराई, सोता। भाषा-शैली 
का उदाहरणुर - 
" आज लोग चाँद पर पू'जगा अर तू टावराँ ने पट्टी बरतें का पीसा 
कोनी दे सके ।'जो बच्चो जन्म लेवे, ऊके पालन-पोसरा को पूरों भार वाप पर इ होवे 
है.,भर वर्णाने, पूरो भ्रादमी वेशाणे को वी भार बाप पर इ होये ।" 


. शाम मिलाई जोड़ी लाटरी लुटरी लोढरी (एकांकी)-पूृ. से. ८१ 
2. >यही-- : मायतपणों (एकाकी)--प- सं; ४२“ 


+$ 
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प्रयुक्त गीतो मे तुकवन्दी का ध्यान नहीं रखना, शेखावाटी बोली का 
भ्रधिक प्रभाव तथा राजस्थानी के सम्बन्ध कारक 'रा-रे री! के स्थान पर 'कानकर- 
की! का प्रयोग करना--ये एकाकीकार की च्रुटियाँ रही है, जो विशेष प्रभावी नह 
रह । 

मैणशसी रो साको! 

समीक्षा --एक सौ बारह पृष्ठीय इस सम्रह में ग्यारह ऐतिहासिक एकॉकी 
हैं । पुस्तक का नामकरण प्रथम एकाकी ' नणसी रो साको” के पश्राघार पर हुमा 
है । “नैणासी रो साको” में जसवन्तर्मिह द्वारा दण्डित निरप्राध नैणसी का झात्म- 
घात्र कर साका (स्वाँग या खेल) दिखाने, “सुपियारदे” में पति द्वारा व्यथ मे ही 
झपमानिता सुपियारदे का छोटी वहिन के पत्ति के पास चली जाने, “सोढी राणी” 
मे पति लखपत द्वारा सोढी रानी को, इम को, श्यू गार सहित इनाम में देने पर 
सोढी के मरने, '“राजदड”” मे विमाता की इच्छा के विदुद्ध राजदण्ड धारण किए 
लाखोजी के द्वारा श्रपपी वहिन की ठाकुर वीरणा राठौड के साथ शादी करने, 
/ बदक्लो” में श्रपमानित राजपुरोहित केसौ का अजेसी से वदला लेकर तालाब के खुद- 
बाने, “सती रो सकठ"” मे बिना विवाह दूल्हे के मरने पर लाडकु वर के समक्ष सती 
बनने का सकट श्वाने, “रजपूत री वेटी” भें राजपूत की सुन्दरी वेटी जीजी के द्वारा 
सोजत के कामान्ध स्वामी वीरमदे को प्राण-भिक्षा देकर सदा के लिए ऐसी हरकतों 
से बचाने, “कवि रो कलूक” मे धन-लोभी बारहठजी को कवि के कलूक का भ्र्थ 
महसूस कराने, “वेटी-जमाई” में जालौर के कान्हडदे द्वारा जमाई को जालोर बुला 
कर नाई के द्वारा मरवाने, “धरम सकट” में दलो जोईयो के समक्ष बीरम के साथ 
युद्ध करने या न करने के धर्म-सकट तथा “अपमान-भार” में श्रपमान के भार से 
पीडित नरो सूजावत की माँ लिखमादे के श्रवमान का बदला पोकरण के स्वामी के 
राज्य पर अ्रधिकार जमा कर नरो द्वारा लिए जामे इत्यादि का पूर्ण विवरण 
मिलता है । 

प्राय सभी एकांकी अभिनेय हैं । कवि रो कलठक तथा सुपियारदे के सवाद 
बडे सामिक वन पढे हैं। सुपियारदे, सोढी राणी, राजदण्ड श्रौर सती रो सकट 
की ऐतिहासिकता एवं रोचकता सजीव हो उठी है | रश्य एवं सवाद छोटे-छोटे हैं । 
पात्मानुकूल भाषा के क्षेत्र में शर्माजी झ्राचलिकता से परे है । भापा-शैली के सारल्य 
एव प्रवाह का उदाहरण 

“सुपियारे-- " ।यो बोल तरवार रीघार सू भी वणो तेज है। 
म्हारी श्रात्मा रो पछी छटपटावे है । काया सू आखण नीसरै कोनी | (सिर नीचों 


] लेखक-मनोहर शर्मा, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर 
2 सुपियारदे (एकाकी)--पु स १७ (नैणसी रो साको) । 
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करयाँ थोडी देर चुप रैवे है) लुगाई रो जीतव महाहीणो है । सरवस त्याग/र भी 
उग है भाग में अविस्वास ई लिख्यों है) मैं काई बुरो करथो ? बधती राड़ ने ई 
तो मेटी । पर समझावे कुण ? सदेह रे विख री दारू कोनी ।” 


एकाध एकाँकी को छोड शेष सभी राजस्थानी भाषा की पत्र-पत्रिकाओ में 
छप चुके हैं। 'राजदण्ड” का शीरप॑क अनुपयुक्त है। दृश्य तो छोटे-छोटे हैं परन्तु 
उनकी सख्या श्रधिक हैं। 'सोढी राणी” में पृ. २८ पर लखपत तथा “राजदण्ड 
में पृष्ठ ५६ पर वलोचणी का सवाद तथा झन्य कई सवाद एक-एक डेढ-डेढ पृष्ठी 
मे होने से नीरसता की बुद्धि करते है । कई स्थानों पर हिन्दी के सर्वबनामों का 
प्रयोग क्या गया है। इस प्रकार ये झाशिक दोष ग्रुणो के समूह में छिपने के 
योग्य हैं । 

जूवा बेली नुवा बेली' 

समीक्षा :--इस सकलतन में दो एकाकी है। “ढावरिया ने ठाडा भोला 
दोजे म्हारी माय” मे तृर्सिहू राजपुरोहित ने चेचक के प्रकोप तथा राधाकृष्ण वर्मा 
ने “हर की पेडी पर” मे मवखोद्ूूस सेठो पर तीज प्रहार किए हैं । दोनो ही रेडियो 
रूपक हैं अत इसमें दृश्यों का श्रायोजत नहीं किया गया है। दोनो ही पात्राधिक्य 
के दोष से बचे हुए हैं। कुछ हास्यप्रद वातावरण की सृष्टि भी हुई है--* 

(क) “एक रै इक्कीस उहैग्या तो खावेला काँई 

(ख) “भालेहू किस्पो इव म्हारो माथो फोडसी के ?” 

(ग) “हर की पेडी पर खड़द्या हाँ तो म्हारे पर्गों पर खडयाँ हाँ, तने कोई 
जोर श्रार्व है ।! 

भाषा-सौन्दर्य मे कहावतें, मुहावरे एवं आलकारिकता के दर्शन होते है-- 

दूधा न्हावी पूर्तां फल्छी, बड ज्यू फल अर दोव ज्यू पाँगरी, ग्रुढड लागे न 
फिटकरी रण श्रार्च चोखो, कूवे मे भाँग पडगी, मरने ई डोका चरावे है । 

भाषा पर आँचलिक-प्रभाव, “हर की पेडी” एकाकी का दो सवा दो पृष्ठो 
का कलेवर होना, “हर की पेडी” में पटाक्षेप! तथा “ठावरिया ने ठाडा भोला 
दीज म्हारी माय” में 'पडदौ पड! का प्रयोग करना (रेडियो रूपक होने के कारण) 


इत्यादि भ्राशिक चुटियाँ इन एकॉकियो मे हुई हैं । परव्तु शिक्षा-विभाग का इस क्षेत्र 
में कार्य इलाघनीय माना जाता है। 


. सम्पा०--शिवरतन थानवी और पुरुषोत्तम तिवाडी, शिक्षा विभाग, वीकानेर। 


2. टाबरिया ने ठाडा भोला दीजै म्हारी माय : हर की पेड़ी पर : प्र स॑ ३४ 
तथा ३९ 
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है टमरक टू 

समोक्षा --श्नस्मी पृष्ठीय इस सग्रह मे सात बानोपयीगी एकाकी उिहिलत 
हैं। "सगाई को श्राडतियो" मे बेढ़ गे विवाहों का कारण दहेज-तिलक माँगने चाले 
आ्राढतियों का होना, “"फेमली भेजो में श्रशिक्षिता तथा भोौजी ग्रामीण स्त्रीके 
स्वरूप को प्रकट करता, “कढी विग्राड” में दूमरो के कार्य को बिगाड कर खुश 
होने वाले लोगो के चरित्र पर व्यग्य, 'लक्रीर का फक्रीर” में प्रगतिशील-म्रुग मे 
भी अन्धविश्वासियों की कमी न रहना, “इन्टरव्यू ' में साक्षात्कार का एक रोचक 
प्रसेग तथा “टमरकटू / मे प्रे म-गीत के साथ नए शिल्प का प्रयोग--इत्य।दि का 
विवेचन मिलता है | श्रशिक्षा के कारण गाँव के लोग अर्थ का श्नर्थ कर बैठते हैं 
इसका ज्वज़न्त प्रमाण “फेमली भेजो” एकाकी है | इस प्रकार सभी एकाबियों में 
वास्तविकताओों का पर्दाफाश होता है । श्रन्तिम एकाकी के नाम के श्राधार पर इस 
सग्रह का नामकरण हुआ है । सभी एकाक्ती अभिनेय हैं। एकाकियी में हास्यात्मक 
प्रसग भी सामने आये है-- 


(व) “इंच तो छोडद्यो ए छापे नै । ऐ रामार्‌ये छाप ने भागोत वणा राखी 


है! 

(ख) ' ए छोरी त्तेरा तो नकसो ही कोनी नावर्ड । दो आाक के सीख लिया, 
इन्दरा गाघी हो री है। - थयोडी-सी वार पैल्या तो घुचरिया खिलाँवती फिर 
थी ।"?3 


माइूराम, कुरहो, कजोडमल और छैदीलान जैसे पात्र भी हास्यात्मक नाम 
घारर किये हुए है । प्राय सभी एक्राकियों मे मवाद लघ ही है । अगे जी, सस्कृत 
तथा उद्दू के शब्द-प्रयोग में लेखक की भाषा-सहिष्णुता प्रकट होतो हू । जैसे-- 
भायुवेंदिक, वैज्ञानिक, सम्वन्ध, श्युग कार्यालय, बीमार, विल्कुल, साइन्म, एका- 
उण्ट्स । 'टमरक हू ! एकाफ़ी में चौधरी, पण्डित, कमेडो, कौए, बैल भौर चूहे 
आदि के सवाद बडे हास्यप्रद है । गीत-शैली भी प्रयुक्त हे-- 

“ऊ दरो--कृतर कूतर काहू गो, 

फेर सीरणी बाँटू गो । 
फेर फर तू उड़ ज्याये वीं जाटी पर चढ ज्याये । 
टमरक हू भाई ट्मरक हू , ट्मरक हू भाई टमरक टू ।” 


320 जम जे किनरल 5 कह 
॥। हे रामनिरजन शर्मा ' ठिमाऊ” सारस्त्रत प्रकाशन प्रतिष्ठान, पिलानी ! 
सगाई को आडतियो” (एकाकी 


2 
ने 22 दर्मशकढ पे जो: 
3 “केमली पेजों” (एकाकी)------भ हू. १६ 
4 टमरकदू जार स ८० 
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इस प्रक्रार सभी एकाकी वाल-एकाकी हैं जितमे मनोरजन हेतु कुछ 

श्रस्वा नाविक बातों का समावेश भी है । 
बारखड़ी' 

समीक्षा --पश्रन्यान्य गद्य-विधाओं के साथ साथ दो एकाकियों को भी 
मकलित किया गया है । सुरेन्द्र अचल' के ' राजीनामो'' मे मत्रियों तथा आन्दोलन- 
बारी कर्मंच, रियो के वीच राजीनामे (ध्षमझौते) की परिस्थितियो एवं जमनाप्रसाद 
ठाडा राही' के “ग्रशसमभी रा रोबणाँ” मे अश्रशिक्षित ग्रामीणो के विचित्र स्वभावों 
का चित्रण हुआ है ' श्रणसमककी रा रोबर्णाँ” मे कसव की पदोन्नति के तार को 
पिता श्ौर च।च्रान्नो द्वारा सृत्यु के सन्देश वाला समझते हुए रोना तथा ““राजीनामो” 
में कर्मचारियों हरा आन्दोलन और विवश मत्रियो द्वारा समझौता करने--इत्यादि 
का विश्लेपणा श्रत्यन्त स्वाभाविक बन पडा है| झ्राज के नेताझ्रो एव मत्रियों की 
इलमुल नीरियो, शिक्षा और देश भक्ति की भावना आदि के रोचक सकेत इनमे 
उभर पटे हैं। दोनो ही एकाकी अभिनय के योग्य हैं। इनकी भाषा सरल हैं | इनके 
सवादों मे सजीवता एवं सरलता है। कथायें देशकालानुकूल हैं। पात्रों की सख्या 
यथेष्ट हैं । 

“राजीनामो” मे किरण तथा मगल नामक पात्रों की श्रनावश्यक सृष्टि की 


गई है | दोनो ही एकाकियो वी भाषा पर हाडौती बोली का अश्रघिक प्रभाव है । 
भाषा-शैली का एक उदाहरण--* 


“घासीजी--मत पूछे म्हारा कसना की वाता भाया, श्राँख्याँ मीचताँ ही 
ऊकी छब॒ साँम श्राज्या छे । ऊ भोलो ढालो दल्‍्ली के भेंट होग्यो । म्हाँनि जीवता 
ही मारग्यो । ““**। म्हाने दर दर करग्यो । यो आयो छे, खोलो तार भाया कसनाँ 
को (रोबे छे) |” 

विविधा? 

इसमे हिन्दी की श्रन्पान्य विधाझ्नरों के साथ राजस्थानी भाषा के दो एकाकियो 
को भी स्थान दिया गया है । प्रथम एकाकी “सगीत रो चमत्कार” मे गागरूसगढ 
के राजा भ्रचलदास खोची के पत्थर हृदय को पिघला कर उपेक्षिता रानी उमादे 
के जीवन को सार्थक बनाने मे दासी चारणी झभीमा के सगीत का चमत्कार प्रकट 
हुआ है तो दूसरे एकाकी “राजस्थान रो केंवकछ” मे विनाश से बचाने हेतु राजस्थान 
की कमल मेवाड-सुन्दरी राजकुमारी कृष्णा का विप-पान कर अभूतपूर्व त्याग 





१. सम्पादक-वेद व्यास, शिक्षा विज्ञाग, राजस्थान, बीकानेर 
२. वारखड़ी अ्णासमभी रा रोवरा पृ से ७९। 


हे स राजेद्ध शर्मा, सकलन-प्रन्य, शिक्षा विभाग बीकानेर । 
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प्रदर्शित किया गया है। 'सगीत रो चमत्कार” में जहाँ श्रर्ध विराम के चिन्ह के 
प्रयोग का नितान्‍्त अभाव, आँचलिक भाषा का अधिक प्रज्नाव एवं गेखावादी बोली 
का प्रयोग मिलता है वहाँ वुतत शब्दों के निर्माण का कौशल, सस्कृत-उ्द के 
शब्दों की अत्यल्पता, श्रभिनेयता, सवादों की लघुता, भाषा-प्तारत्य एवं सकलन-श्रय 
का अपेक्षित ध्यान भी देखने को मिल जाता है। एकाकी में त्तीन इृश्यों की योजना 
है । ' राजस्थान रो वॉवकछ' का पचहत्तर प्रतिशत भाग हिन्दी भाषा में भ्रभिव्यजित 
हुआ है | एकाकी के पात्र श्रमीर खाँ के संवाद तो हिन्दी में हैं ही अपितु मेवाड़ 
के महाराणा भीमसिह और वाचक-वाचिका के सवाद भी हिन्दी के प्रभाव 
से नहीं बच सके हैं। उ्द के शब्द यथोचित मात्रा में आए हैं परन्तु संस्कृत के 
शब्दों श्राधिकय रहा है । वाचक-वाचिका द्वारा भूत-भविष्य की कथा की 
झोर सकेत तथा स्मृति-दृश्य श्रादि की योजना एकाकी की मौलिकता है। हिन्दी 


भाषा के प्रयोग का श्राधिक्य एकाकीकार की राजस्थानी भाषा की ग्रल्पन्नता को 
सूचित करता है । 


इन सभी के श्रतिरिक्त बई एकॉकी स्फुट रूप में मस्वाणो, श्रोकरमों, 
हरावढ्, जागती जोत्त, चामल, मधुमती, राजस्थान भारती, हेलों, लोक-सम्पर्क, 
समाजवाणी, लाडेसर तथा ईसरलाट इत्यादि पत्र-पत्रिकाशों में प्रकाशित हो चुके 
हैं जिनमे सुरेद्ध 'प्रचल' के “रगत एक मिनखरो” “सूरज री उगाली” 'घरती 
मुछ॒की ” तथा “प्रजातन्त्र री बमसीस” भूरसिह राठौड के 'कतारिया'” “इक्टरव्यू'' 
धोर “शरणागत” कविराज मोहतसिह श्रीमती मानकुमारी का 'पोपराज” 
कनकराज सोनी का “'टमरकदू ” मोतीभिह राठौड का ' सेठाँ री पगडी” गणपत- 
लाल डॉँगी के “कुबदी चाकर” श्रौर “सासूजी” भूपतिराम के ''मुक्ति रो श्राणाद'” 
श्रौर “ भणाई से समाजवाद”” गगेशीलाल उस्ताद का “धरती उतरण?” निर्मोही 
व्यास का “मोल एक रमतिये रो” जमनाप्रसाद ठाडा के पराछत, साँचा देवता तथा 
“शेरवान्याँ” कृष्णा कल्पित का 'रग्योडो रेवड” दामोदरप्रसाद के हाथी रा दाँत, 
तोप रो लायसैन्स और “कामरान की ऑँखडल्याँ” बैजनाथ पवार का “मोत सू 
मु काण बडी” अबालाल जोशी का “विरखा नी हुईं ' तारायणादत्त श्रीमाली के 
“बन्दो बैरागी” “माटी रोपौरेदार” “माँ रै घर मे” “सुततरता रो हेलो” 
जनता रै नाव” “छिया तावडो” “बातचीत” तथा 'थुत रा परल्या” 
मनोहर शर्मा के 'एक नयों मठ” “कवि रो करूक! “ब्रेटी-जमाई”? 
यादवेन्द्र शर्मा का “नू वो जलम” नारायणशसिह भाटी 'तानण' का “चेडो” मुरली- 
घर व्यास के “दीन ईमान जलम-भोम रै सागै” “दपे-दक्कण” राखी” और 
मेबाड री लाज “श्वीलाल मिश्र का “घनजी भीवजी”! दौलतर्सिह लोढा का “राजा 
भरतरी” दीनदबाल शोफा के “मूमल” शौर /“रतनकु बरी” विनोद सोमानी का 


एकाकी-साहित्य [ 223 


४रग में भग” कन्हैयालाल शर्मा का यारो रूर लिया म्हेतो” कन्हैयालाल राजपुरो- 
हित का “टाबरिया ने ठाडा भोला दीजे म्हारी माय” भगवानदत्त का “एकलो 
मारग” रामनाथ सोनी का “दहेज ककण श्रीचन्द्र राय का “वीकाणे रो 
निर्माण री एक फांकी” बालकृष्ण का “चालू दुनिया? हरिकिशन का “म्हारो बेटों 
लादूराम लाखाँ मे एक टावर! किशन शर्मा का दर्द की मौत” सत्यना रायण प्रभाकर 
का 'अ्रओ देस वुलाव” अन्नाराम 'सुदामा' के “उठती दूकान” तथा “मिली-भगत”? 
श्रीमस्तकुमार के “वीरता रो नसो” लिछमी श्रर घम्घू” “डफोछ'” “चानणौ” झौर 
/“पोपा बाई रो सालो" भौमराज का “ध्यानी वावाजी” सुवोधकुमार का “दो 
चाघडा'' धनजय वर्मा का “जय जक्रमभोम” नरोत्तमदास स्वामी का "सोराब और 
रुस्तम” नृसिह राजपुरोहित के “धरती गाव रे” तथा “वीड़ी” रतिकान्त के 
के “चपडासो-सघ” “ठाकर बखतपालसिह” तथा “उतरा पाव पसारज्यो” जगदीश 
साधुर का 'पितरा रो प्रग्गममण” श्रमोलकचन्द जागिड के “गुटक बच्चा” तथा 
“मुकछक्या सरसी” नन्‍्द भारद्वाज के “रामलीला रा पात्र” तथा “गली गुवाड” 
पूरणमल का “करण जीत्यो” इत्यादि भ्रवेकानेक एकराकी श्नत्यन्त उल्लेखनीय रहे है 
जिनका राजस्थानी के एकाकी-साहित्य के विकास में बढा श्रपूर्व योगदान रहा है। 
इसके भ्रतिरिक्त कई प्रन्य एकाकी-सग्रह तथा एकाकी भी प्रकाशित हुए हैं, प्राप्त 


नही होने की स्थिति मे उनका विस्तृत मूल्याकन भ्रनुपयुक्त होने कें कारण परिचय 
मात्र ही पर्याप्त होगा। 


राजस्थाती एकाकीकारो का भुकाव ऐतिहासिक एवं सामाजिक समस्यामूलक 
एकाकी-लेखन को ओर ही विशेषत. रहा है जिनमे आदश्शवाद, श्रादर्शोन्मुखी यथार्थ- 
चाद तथा बथार्थवाद---तीनो ही विचारधाराओ्ो के स्वर फूट पड़े है। ऐतिहासिक 
ओर सामालिक एकाकियों के श्रलावा हास्य-व्यग्य-मूलक, धार्मिक पौराणिक तथा 
राष्ट्रीय एफाकी भी लिखे गए है किन्तु प्राधान्य प्रथम दो का ही रहा हैं। राजस्थान 
का इतिहास समस्त भारतीय साहित्य-जगत्‌ के लिए प्रेरणा का एक बहुत बडा 
स्रोत रहा है। इसी प्रवाह में बहने के कारण आज्ञाचन्द भण्डारी ने “देस है वास्तै”' 
तथा “देसभगत भामासा” दामोदरप्रसाद ने “कामरान की आखडल्या'” नारायण॒दत्त 
श्रीमाली ने “वन्दो बैरागी” मनोहर शर्मा ने ''कबि रो कलूक” नैणसी रो साको, 
सुपियारदे, सोढी राणी, बदत्वो, राजदण्ड, सती रो सकट, रजपूत री बेटी, वेटी-जमाई, 
घरम-सकट तथा “अपमान-भार"” मुरलीधर व्यास ने “दीन ईमान जलजभोम रे 





. ग्यारह राजस्थानी एकांकी स्पेशल मीटिंग एकाकी-सग्रह-श्रीमन्तकुमार व्यास । 
जीतसी तो कॉँगरेसई--- न रा 


ेन्‍--न»न 


दारु रो ठेको (एकाकी)-- -- -- प्रो. गोविन्दलाल मावुर 
गढ़ धापण वीकानेर (एकाकी-सग्रह)-श्रीचन्दराय, १९७६ मे प्रकाधित 
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सागै” तथा “भेवाड री लांज' श्रीलाल मिश्र ने “'धनजी-भीवजी” दीनदयाल ओमा 
ने 'मूमल” तथा ““रतनकु बरी” श्रीचन्दराय ने “वीकागो सो विर्ताण री एक 
माकी' श्रीमन्‍्तकुमार व्यास ने “वीरता रो नमो” धनजय वर्मा ने 'ऊग्न जकछमभो: 
नरोत्तमदास स्वामी ने “सोराव और रुस्तम” रामदत्त साक्ृत्य ते  देस रो हेवा! 
तथा “जलमभोम री मूरत' लध्ष्मीकुमारी चू डावत ने 'सामध-मा माजी  शत्तिद,न 
कविया ने वीरमती”' सूर्यकरण पारीक ने ' वो छावण' तथा गणपतिचन्द्र भण्डारों 
ने “'सीहण जाया साव” इत्यादि ऐतिह सिक घटनाओो पर झआध,रित अनेक एवय- 
कियो की सर्जना की है | इतिहास में “णित शुरवीरो, श्रान के धनिपरी, विलक्षण 
योद्धाओ शरणागत-वत्सलो, स्व्राभिमानी राजपूतों एवं कत्तंब्यनिप्ठ बीएा को 
जीवन्त प्र रणा, अदम्य साहस वाली तथा हमने-हमते जौहर वी लपदो में दृ दने 
वाली राजयूत ललनाओो के चित्र राजस्थानी के आधुनिक ऐतिहासिए एकाकिय्ा 
में यत्र तत्न सर्वत्र दिखाई पडढते हैं। इन एकाकियों में एफ बात सामान्य रूप से 
प्रमुख रही है, वह है--इनके कथानको का अधिकाशत राजस्थान क्र ही घ्तिहास 
से चयनित होना । दामोदरप्रसाद का “कामरान की श्राखडल्या तथा नरोतमदास 
स्वामी का ' सोराव और रुस्तम” जैसे गिनती के एकाकी ही इसके अपवाद है । 


सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुग्रो तथा सामाजिक समस्याञ्रों को चित्रित 
करने वाले एकाकी भी राजस्थानी मे पर्याप्त मात्रा में लिखे गए है। ऐसे एकाकियों 
में श्रादर्शवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थंवादी और यथार्थेवादी विचारधाराओों से अनु- 
प्राणित एकाकी ही प्रधानत शाते हैं। सामयिक समस्याञ्रो को उठा कर उनका 
झादर्शवादी अन्त प्रस्तुत करने वाले एकाकियो में श्लीनाथ मोदी का “गाव सुधार 
या गोमा जाट” दिनेश खरे का “नु वो मारग” निरजननाथ आचाये का “नहरी 
फगडो” नागराज शर्मा का “इबतों चेतो” और “सोवों मत ना, जागो” कन्हैयालाल 
दूगड का “झादर्श विद्यार्थी” श्रादि एकाकी उल्लेखनीय बन पड़े है | इस प्रकार के 
एकाकियो मे प्राय लेखको का उ्द श्य अशिक्षित या अल्पशिक्षित ग्रामीणों के मध्य 
सरल एवं रोचक ढ ग से कोई न कोई शिक्षाप्रद तथा अनुकरणीय बात का प्रचार 
करना होता है । कुछ ऐसे एकाक्री भी श्रधिक सफल तथा स्वाभाविक बन पडे हैं 
जिनके पात्र स्वयं ही अपने विगत जीवन के कार्यों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को 
एक सही राह में डालने के लिए स्वेच्छा से परिवर्तत को स्त्रीकार कर लेते हैं। ऐसे 
एकाकियो मे नारायरादत्त श्रीमाली का "माटी रो पौरेदार” नागराज शर्मा का 
“झोप री पढाई” श्राज्ञाचन्द भण्डारी का “बदछा री आग” तथा गोविन्दलाल 
माधुर का “डाक्टर रा व्याव” इत्यादि एकाकी उल्लेखनीय है । 


सामाजिक समस्यामूलक एकाकी-लेखन में गोविन्दलाल माथुर का विशिष्ट 
स्थान है। इनके एकाकियों मे कही दहेज का विक्ृत एवं घिनौना चित्र अकित हुआ 
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है तो कहीं ऋण वा भयवर परिणाम प्रस्फुट हुआ है। कही ग्रामीणों की श्रशिक्षा- 
जन्य श्रज्ञानता के भीपण परिणामों का चित्राकन तो कही छुप्लाछुत की विपेली 
नागिन की विक्रालता का भयावह पन्खिम चित्रित हुए है। सामन्ती-युग की 
क्र र्ताओ का मामिक चित्रण भी कई एकाकियो मे उपलब्ध हो जाता है। इस क्षेत्र 
में दामोदरप्रसाद का 'तोप रो लायसैन्स' सुरेन्द्र अचल' का ' रगत एक मिनख रो” 
नारायरदत्त श्रीम'ली का “छिया तावडो” झ्लोर जयन्त रिवाणि का खाग्या बात्ण 
जोगा” इत्यादि एकावी सफल सिद्ध हुए है। 


राजस्थानी मे हास्य एवं व्यग्यमूलक एकाकी भी लिखे गए है। इनमे से 
कुछ तो मनोरजन की दृष्टि से शौर कुछ सुधारवादी भावनात्रो से ओतप्रोत हास्य- 
प्रधान एकाकी है । ऐसे एकॉकियो में शोभाचन्द जम्मड का “टीगर-टोछी”” मालचन्द 
कीला के “ठा पडबा लागगी” तथा “'कुमलो फौज मे” वेजनाथ यवार का “आपणो 
खास आदमी” रावत सारस्वत का “स्म्पादक की मौत” विनोद सोमानी का “रंग 
में $ग्र” कविराज मोहनसिंह : श्रीमती मानकुमारी का “पोपराज” मोतीसिह 
राठौड का “'सेठा री पगडी” निर्मोही व्यास का “मोल एक रमतिये रौ" 
नारायणदत्त श्रीमाली का “बातचीत” कन्हैयालाल शर्मा का 'यारो मर लिया म्हेतो! 
अ्रज्नाराम 'सुदामा' का “उठती दुकान”! रतिकान्त चौधरी का “चपडासी-सघ'! 
जगदीश माथुर का “पितरा रो आगमण'”' रामनिरजन शर्मा, नागराज शर्मा, 
श्रीमन्तकुमार व्यास तथा मालचन्द कौला” के एकाकी-सग्रहों के एकाकी उल्लेखनीय 
वन पडे हैं। राजस्थानी में हास्य की श्रपेक्षा व्यग्य-प्रधान एकाक्यों की सख्या और 
भी अ्रत्प रही है । 


देश की सामयिक समस्याओ से प्रेरित होकर कुछ राष्ट्रीय एव राजनीतिक 
एकाकियों की सर्जता भी अर्वाचीन राजस्थानी साहित्य में हुई है। इस दृष्टि से 
कही प्राचीन ऐतिहासिक प्रसमो को युगानुरूप पतन सदेश का वाहक बनाया गया 
है तो कही सामयिक प्रसगो को प्र रणा-स्रोत । ऐसे एकाकियों में नागराज शर्मा का 
“हमलो” रामदत्त साकृत्य के “देस रो हेलो” “कुवारी सीवा” “जक्ममभोम री 
मूरत” तथा “सुरंग री पुकार” सत्यनारायरा प्रभाकर का “भ्राग्रो देस बुलाव 
नारायणदत्त श्रीमाली का “सुततरता रो हेली जनता रै नाव” घनजय वर्मा का 
“जय जत्मभोम” सुरेन्द्र अचल! का “राजीनामो” जमनांप्रसाद टाडा का 'शेर- 
वान्या” सोमदेव शर्मा का “प्रजातंत्र री वगसीस” झ्ाज्ञाचन्द्र भप्डारी का 'देस रे 





. टमरकटू एकाकी-सग्रह, सवत्‌ २२०९ मे प्रकाशित । 
2 राम मिलाई जोडी एक्ककी-सग्रह, १९७२ ई० मे प्रकाशित । 
3. राजस्थानी हास्य एकाकी-सग्रह, १९६७ ई 


| ड़ शक रे 
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“बॉस्ते  मुरलीघर व्यास के “दीन ईमान जक्कमोम रे सार्ग” तथा “मेय्राड री लाज' 
* इत्यादि स्टुत्य है । 

 मुस्‍लीधर व्यास ने “दर्प-दलण” तथा नन्द भारद्वाज ने “रामलीला रा पात्र” 
एकाकी पौराणिक एवं घाभिक प्रसगो को चुनरर लिखे हैं। इनमें से नन्‍द भारद्वाज 
ने पौराणिक नामों से पूर्ण अपने एकाकी को समाज के नए स्वरूप में ढाला है | 
सख्या की दृष्टि से यद्यपि इस क्षेत्र में ये एकाक्री अत्यन्त ही श्रल्प हैं तथापि सर्वथा 
झभाव के कलक कों घोने का श्राशिक प्रयास तो कहना ही पडेगा। एक-पान्नीय 
सूचनामूलक, व्यक्तिसभस्थापरक, दाश्शनिक, मनोविश्लेपणप्रधान तथा प्रतीकात्मक 
-एकाकियो की तरफ राजस्थानी एकाकीकारो का ध्यान बिल्कुल नही गया है । 


भाकाशवाणी से विशेष प्रोत्साहन मिलने के कारण कुछ रेडियो रूपक तथा 
सगीत रूपक भी राजस्थानी में लिखे गए है। इस क्षेत्र में नुसिह राजपुरोहित का 
“घरती गावेरे' याबव्वेन्द्र शर्मा का ' देवता” गणेशीलाल “उस्ताद” के “बधाउडो” 
“धरती उतरण” झऔर “जुगजाकरखो'” नारायरादत्त का “पुन रा पगल्या” सुरेन्द्र 
बझचल' का “सूरज री उग्राली” एकाकियो की सुष्टि श्रत्यन्त ही प्रशसनीय बन पड़ी 
है । जहाँ “धरती गावे रे” मे वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के महत्त्व का प्रति- 
पादन किया गया है वहाँ “देवता” में साम्प्रदायिक सदूभावना, सहकारी जीवन, 
प्रेम और अहिंसा के माहात्म्य का गुण-गान | प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित 
सगीत रूपको में श्रम और सहकारिता आझ्ादि की महत्ता बताई गई है। इनके सति- 
रिक्त दौलतसिह लोढा ने ' राजा भरतरी” जंसे लोक-एकाकी तथा नारायणमिह 
भाटी 'तानण' ने “"चेडो” श्रमोलकचन्द जागिड ने 'गुटक बच्चा ' तथा “'मुलक्या 
सरसी ” झौर भूपतिराम साकरिया ने “मुक्ति रो आणद” जैसे मिती-एकाकियों को 
सर्जना की हैं जो राजस्थानी एकाकी-साहित्य की एक अमुल्य निधि है । 


यहाँ तक राजस्थात्ती एवाक़ियों के ऐलिह विक विकास-क्रम और विषयगरत 
प्रवृत्तियो की विवेचना हुई है। श्रव श्रागे शित्प की इष्टि से इनका विवेचन करना 
भी झनुपयुक्त नहीं होगा । राजस्थानी एकाकियों में शित्पगत जटिलता और रग- 
मचीय प्रयोगो की नवीनता का अभ्रमाव रहा है। रगमच की परिष्कृत प्रणाली के 
उपयोग और आधुनिक कौशल के प्रयोग को ध्यान मे रखते हुए तदनुकूल एकाकी- 
रचना की झोर एकाकीकारों का ध्यान बहुत ही कम गया है। आाज्ञाचन्द 
भण्डारी कृत 'देस रे वः्ते” जैसे कुछेक एकाकी इसके अ्पवाद हैं । 
वैसे परम्परागत चले झा रहे रेगमच तथा अपनी  झभिनेयता की 
इप्टि से राज़स्थानी के कई एकाकी सफल सिद्ध होते हैं । यह 
अवश्य है कि हिन्दी चल-चित्रों की लोकप्रियता, वित्तीय साधनों के श्रभाव झौर 
राजस्थानी सस्क्ृति के अत्यन्त उन्नत नहीं होने के कारण राजस्थानी एकाकियो का 
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ग्रभिनय-कार्य नहीं के बरावर है । प्रतिवर्ष वम्बई श्रादि नगरो में दो-तीन राजस्थानी 
नाटको का झभिनय अवश्य हो ज।ता है । शिक्षण-शालाप्रो मे राजस्थानी एकाकियों 
के अभिनय में सबसे वडी वाघा स्त्री-पार्ट को है जिसे राजस्थानी ससस्‍्कृति के पिछडे 
ढरं मे पल्नी युगतियाँ ग्रहण करने में भत्यन्त सकोच करती है। भ्रस्तु, श्रभिनय की 
की दृष्टि से सफल एबाकियों की राजस्थानो-साहित्य में कोई कमी नही है । 


एक श्रेष्ठ एकाॉकी के लिए सकलन-त्रय का निर्वाह श्रावश्यक होता है। 
राजस्थानी एकाकीकारों में से तागराज शर्मा के “इब तो चेतो” सोवी मत ना; 
जागो” तथा “घर का टावरा” श्राज्ञाचन्द भण्डारी के “देस रै वास्ते” “कायर” 
और ''बदल्छा री झ्राग” दिनेश खरे का ' नुतो मारग” मनोहर शर्मा तथा गोविन्द- 
लाल भाघुर के प्रधिकाश एकाकियों में सकलन-त्रय का पूर्णत निर्वाह हुआझा है । 


सवाद, क्थानक, पात्र, वातावरण, सघप आदि दत्त्वों की दृष्टि से राजस्थानी 
एकाकियो का सम्यक सयोजन हुआ है| कथानक की प्रवाहमयता के साथ यदि कही 
वातावरण और सघ्‌ष की मनोरम मभाकी के दर्शन होते हैं तो कही सवादो की सजा- 
चट और ताजगी के । सुघारवादी इप्टिकोण से प्र रित कथानको के चयनकर्त्ताओं 
में मनोहर शर्मा, श्राज्ञाचन्द भण्डारी, गोविन्दलाल माथुर, जयन्त निर्वाण, निरंजन 
नाथ आझाचाय॑ तथा अन्नाराम 'सुदामा' के नाम श्रधिक उल्लेखनीय हैं । सबसे महत्त्व- 
पूर्ण वात यह है कि मनोहर शर्मा का ऐतिहासिक एकाकियों के लेखन का लक्ष्य 
ऐतिहासिक घटनाग्रो की पुनरावुत्ति नहीं है अपितु इनिहास के ऐसे प्रसगी को 
प्रकाश में लाना है जो झल्प-एसिद्ध या अप्रसिद्ध रहे हैं- ठीक इसी प्रकार समाज- 
सुधारक एकाकीकारों का लक्ष्य भी सामयिक जीवन की किसी एक महत्त्वपूर्ण 
समस्या या मानव-जीवन के किसी एक विशिष्ट पहलू पर तीक्न प्रकाश डालना है। 
पात्रों के चरित्राकन तथा उनके अन्तस्थ भावों के इन्द्र, उनकी मानसिक ऊहापोह 
तथा मस्तिष्क मे चल रहे सत्‌ और असत्‌ विचारों के संघर्ष को अभिव्यक्त करने 
में ये एकाकीकार ही विशेष सजग हैं। मफल एकाकी के लिए पात्रों की श्रल्प संख्या, 
मुख्य पात्र के व्यक्तित्व या फिर उससे सम्बन्धित समस्या का पूरे एकाकी में छाये 
रहना श्रावश्यक है । राजस्थानी में “गांव सुधार या गोमा जाट” तथा “आदर 
विद्यार्थी” जैसे अ्पवादस्वरूप एकाकियो को छोड भ्रधिकांश एकाकियों मे पात्रो की 
सख्या पाँच झलौर सात से भ्रधिक नही हैं। “जय जव्ठमभोम” जैसे कुछेक एकाकियो 
को छोड किसी एकाकी में कोई गौर चरित्र इतना झधिक नहीं उभर पाया है कि 
चह मुख्य पात्र एवं मुख्य समस्या को ही प्रभावहीन कर दे । “जय जक्मभोम ” का 
मंत्री राणा की अपेक्षा श्रधिक दवय एवं प्रभावशाली लगता है तथा इसकी सामान्य 
नतंकी में भी मान- सम्मान एवं स्वतत्रता के गुण समाविष्ट हैं। 
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भाषा-शैली की दृष्टि से राजस्थानों एकाकियों में कुछ भिन्नता देखने को 
मिलती है। जमनाप्रसाद ठाडा के एकाकियों में हाडौती बोली, निरजननाथ श्राचाय 
तथा लक्ष्मीकुमारी च्वूडावत के एकाकियों मे मेत्राडी बोची, रामनिरजन शर्मा, 
सागराज शर्मा और मनोहर शर्मा के एकाक्रियो में शेखावादी बोली, भोविन्दलाल 
माधु र, नारायरादत्त श्रीमाली तथा श्राज्ाचन्द भण्डारी के एकाकियों में जोधपुरी 
(मारवाडी) बोली, मुरलीघर व्यास, श्रीचन्दर राय तथा अन्नाराम 'सुदामा” के एका- 
कियो में बीकानेरी बोली, रामदत्त साहृत्य के एक्ाकियों मे चुरू-स्तनगढ के तरफ 
की बोली और दीनदयाल झोकमा के एकाकियों मे जैसलमेरी थली बोली का विशेष 
प्रभाव स्पष्टत, नजर श्राता है। राजस्थानी भाषा की भ्रन्यान्‍्य बोलियो के विशेष 
प्रभाव में भ्राने के वावजूद सभी एक्राकीकार मूलत राजस्थानी भाषा की रुढ खला 
में ही वद्ध हैं। अत, भिन्‍त भिन्‍त एकाकीकारों के राजस्थानी भाषा की विभिन्न 
बोलियो के प्रभावी झोको भे बहने पर भी इसे भाषा के क्षेत्र मे श्राँचलिकता का 
झमिट दोष नही कहा जा सकता । यह तो एक नैसगिक छाप है जिसमे राजस्थानी 
एकाकीकार बचने में भ्रममर्थ रहे हैं। राजस्थानी एकाकियो में बागू-विदग्धता, 
'वक्रता तथा चुटीलेपन का सफल निर्वाह विशेषत देखने को मिलता है। उकताने 
वाले नीरस, उपदेशात्मक तथा दी सवादो का प्रयोग अत्यल्प एकाकियो में हुआ 
है। “गाव सुधार या गोमा जाट” “सोचे मत ना जागो” ' 'हरिजन” तथा “शिक्षा 
“का सवाल” आ्रादि कुछ ही एकाक़ी ऐसे हैं जिनमे लम्बे और उपदेशात्मक सवादो के 
के कारण पाठक या दर्शक ऊवब जाता है। सुवोधकुमार के “दो घाघडा” एकाकी 
ने पात्रों की ठेठ देहाती शब्दों मे गालियाँ राजस्थानी एकाकियो में अपने आप में एक 
ही उदाहरण है । 


कथानक के अनुकूल वातावरण की सृष्टि राजस्थानी एकाकी की एक ऐसी 
उल्लेखनीय विशेषता है जो हिन्दी के ऐतिहासिक एकाकियो में भी श्रत्यल्प मान्ना में 
मिलती है| यहाँ की सामन्ती प्रस्क्ृति के विशेष मान-मूल्यो, बातचीत तथा मान- 
मनुहार की उनकी अ्रपत्ती विशिष्ट शैली की बारीकियो से सुपरिचित एकाकीकारो ने 
सजीव वातावरण की सर्जना में श्राशातीत सफलता प्राप्त की है। इस इष्टि से 
लक्ष्मीकुमारी चुडावत का “सॉमघरमा माजी” सूर्यकरण पारीक का “बो'ावरा 
या प्रतिज्ञापूति” गणपतिचन्द्र भण्डारी का “सीहर जाया साव” शक्तिदान कविया 
का “वीरमती” दीनदयाल झ्लोका के “मूमल” और “रतनकु वरी” मुरलीघर 
व्यास का “'मेवाड री लाज” मनोहर शर्मा के प्रधिकाश एकाकी तथा नारायरणदत्त 
क्षीमाली का “वन्दों बैरागी” एकाकी सफल सिद्ध हुए हैं। गोविन्दलाल माथुर 


सहित भन्यान्य एकाकीकारो ने हमारे दैनन्दिन घरेलु-जीवन के मनोरम वातावरण 
को उभारने में श्राशातीत सफलता पाई है । 
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निष्कर्ष --इस प्रकार प्रारम्भ से चले झ्ला रहे ग्राम्यजनोचित उपदेशा- 
त्मकना एवं ऐतिहासिकता की भावनाओं से झोतप्रोत राजस्थानी एकाकी ने आज 
भपने नये कौशल को हस्तगत करने मे सराहनीय सफलता प्रास की है। यद्यपि 
राजस्थानी एकाकीकार ने जीवन के विविध पक्षों को समेटने का पूरा प्रयास किया 
है तदपि उसका भुकाव ऐतिहासिक तथा सामयिक सामाजिक घटना-प्रसगों की झोर 
ही रहा है। रगमच की आधुनिक विकेसित प्रणाली को अपनाने तथा शिल्पयत 
जठिलताश्रों के जल से मुक्त होने का प्रयास राजस्थाती एकाकीकार ने नहीं 
किया है । 





अध्याय ६ 
रेखाचित्त, संस्मरण एवं रिप्येर्ताज-साहित्य, 


गद्य-साहित्य की अनेक विधाशों में रेखाचित्र, सस्मरण एवं रिपोर्ताज का 
श्राज के युग में महत्त्व वढ़ गया है। सर्वप्रथम रेखाचित्र-विघा के तात्पर्य को समझ 
कर पश्चात्‌ राजस्थानी-साहित्य मे इसके प्रभाव का मूल्याकन करना उचित होगा । 


रेखाचित्र का अर्थ एव इसके प्रकार --यह गद्य-साहित्य की एक नवीन 
विधा है । नए युग के कलाकारों ने अपनी झनुभूतियो को कम से कम समय और 
कम से कम शब्दों में प्रकट करने के लिए ही रेखाचित्र का माध्यम झपनाया है। 
शैली की दृष्टि से यह न निवन्ध है श्र न कहानी । इसका अपना अलग ही अ्रस्तित्त्व 
है एवं अपना अलग ही कला का विधान है। इसे निवनन्‍्ध और कहानी के मध्य की 
कोई विधा कहा जा सकता है। यो तो यह एक प्रकार की चरित्र-प्रधान रचना है 
परन्तु इसमे कहानी की तरह चरित्र का विकास नहीं होता । इसमे चरित्र का 
क्रमिक उद्घाटन न होकर भस्तुतीकृरण होता है । यह शब्द मुलत चित्रकला के क्षेत्र 
का शब्द है। कुशल चित्रकार कुछ, रेखाओं के प्रयोग मात्र से सुन्दर शौर प्रभावी 
चित्र बना देता है । चित्रकला के सन्दर्भ में इसे पेंसिल स्केच' या 'रेखा-चित्र' कहते 
हैं। साहित्य मे रेखाचित्र का भ्र्थ है--शब्दो द्वारा, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना 
का मर्मस्पर्शी, सजीव भौर भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना । रेखाचित्र में व्यक्तित्व दो 
रूपो का होता है--(!) लेखक का (2) चित्रित प्राणी, वस्तु या घटना विशेष 
का । मोटे तौर पर रेखाचित्र के ये प्रकार हैं--- 

() जड पदार्थों पर आधारित रेखाचित्र 

(2) मानवेतर चेतन प्राणियों पर झाधारित रेखाचित्र 

(3) मानव पर झाधारित रेखाचित्र 

(4) व्यग्य भौर हास्यमूलक रेखाचित्र 

राजस्थानी रेखाचित्र एक सामान्य परिचय --राजस्थानी रेखाचित्र 

का इतिहास १९४६-४७ ई से ही प्रारम्भ हुआ है। सन्‌ १९५९ तक 
राजस्थानी रेखाचित्र राजस्थानी पत्र-पत्रिकाशो में ही प्रकाशित होते रहे 
तत्पश्चात्‌ विभिन्न रेलाचित्रकारों के विभिन्‍न रेखाचित्र-सग्रह अपने नये रूप में 
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पुस्तकाकार मे प्रकाशित हुए।' सन्‌ १९४६-४७ के समय मे पत्र-पिकाओ के मीध्यंम 
से ये रेखाचित्रकार ही पाठको की इ्ंष्टि में थ्रा पाए हैं--मुरलीघर व्यास, मोहनलाल 
पुरोहित, श्रीलाल नथमल जोंशी, शिर्वराज छगाणी भवरलाल नाहठा इत्यादि। 

श्रीलाल नथमल जोशी का प्रथम रेखाचित्रे” पत्रिका से प्रकाश मे आया 
था । तभी से विभिन्न पत्रे-पत्रिकोश्रों में जोशोजी के कई रेखाचित्र प्रकाशित हो 
चुके है । इसी भ्रवधि में मुरलीधर व्यास के सस्मरणांत्मक रेखाचित्र भी “राजस्थान- 

भारती' और “मस्वाणी” आदि पेन्रिकाशों के माध्यम से प्रकोश मे आने लगे | इंस 
प्रकार राजस्थानी मे इस नवीन विघा का सूत्रपात १९४६-४७ ई, से ही हुमा है । 

विगत २३-२४ वर्षों मे स्फुट रूप से कई रेब्ाचित्रकारो के रेंखाचित्र राजस्थानी मे 

प्रकाशित हुए है किस्तु पूर्वोक्त चित रेखाचित्रेकारो के अतिरिक्त एक श्ौर विभूति 
इस क्षेत्र मे हमारे सामने प्रकट हुई है, वह है डा. ब्रंजनारायिरी पुरोहित । डावटर 
साहव के छुटपुट रूप मे कई रेखाचित्न राजस्थार्नी पत्ने-पत्रिकाशों में प्रकाशित होने के 
बाद पूर्वोक्त दो सग्रह प्रकाशित होकर मर्मज्ञ पाठेकोी के समक्ष प्रकेट हुए तथा दो सम्रह 
पाडुलिपि मे प्रकाशनातुर हैं। 


राजस्थानी रेखाचिन्न : एक विशिष्ट परिचय -स्थातन्त््योत्तर-युग की इस 
२७-२८ वर्षीय कालावधि मे पत्र-पत्निकाश्रो के माध्यम से प्रकाशित (स्फुट रूप मे) 
रेखाचित्रो तथा रेखाचित्र-सग्रहो (पुस्तक रूप से) की विवेचना यहाँ करनी भ्रधिक 
उपयुक्त होगी । हरावछ, म्हारो देस, राजस्थानो वीर, भोक्रमो, मघुमती, मस्वाणी, 
राजस्थान भारती, हेलो, ईसरलाट, राजस्थानी समाज, मारवाडी, कुरजा, श्र 
जागती जोत इत्यादि पत्र-पत्रिकाश्ो में प्रकाशित विभिन्न विपषयो पर आधारित 
विभिन्न रूपो मे रेखाचिन्न पाठकों के समक्ष्‌ श्लाए हैं जिनमे से सुरेन्द्र 'अचल' का 
'सूरज री उग़ालछी” सुरेश 'राही' के “व्याव री बरस गाठ' तथा 'लाडेसर” जगन्नाथ 


, जूता जीवता चित्तराम ले० मुरलीघर व्यास तथा मोहनलाल पुरोहित । 
सबड़का ले० श्रीलाल नयमल जोशी---१९६० ई. में प्रकाशित । 


बानगी भवरलाल नाहटा---१९६५ ई. मे प्रकार्शित 
उशियारा शिवराज छगाणी--१९७० ई प्रकाशित॑ 


अटारवा . ब्रजनारायण पुरोहित, १९७३ ई.' में प्रकाशित 
वकील साहब : ले. शभ्रजनतारायण पुरोहित, १९७४ ई 
जूना वेली . नुवा वेली . शिक्षा विभाग, वोकानेर १९७४ ई, 
2 फर्रामल ले.श्लीलाल नंथमल जोशी, १९४६ ई७, मारवाड़ी” पत्रिका मे प्रकाशित 


3. गोधा रै पजा : इबकीसा. ले. ब्र॒जनारायण पुरोहित 
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सिंघी का “गोधा” वशी 'वावरा? का 'लाकडा मेल्या” विश्वम्भरप्रसाद शर्मा के 
“ठग लकडी” झशौर “एक कवर लाडली हरखी” सत्येन जोशी के *" गवरू साथ 
तथा “समझ रा भाड” देवकिशन राजपुरोहित का * वेमाता रा लेख मुस्लीधर 
व्यास और मोहनलाल पुरोहित लेखक दय के “प्रलखियो”? “सितदत भाई” और 
८“दौलूभा”!' मुरलीधर व्यास के “सिरदार रगारो” *“ध्मगदत भाई 
“जोसीजी ” “'रामलो भगी” “हरदास दही वालो” “नदो झोड” *प्कावली नसीरू- 
हीन”-तथा “'रुग्घो खलला गाठखियो” शिवराज छगाणी के वे चोखे मभाव-श्राक्ा 
हा नागजी” श्रौर “ठाकुर (तोता मास्टर)” अम्नाराम सुदामा के “तस्कर सडक 
सू ससद ताई” झौर “सुलतान” विनयकुमार शर्मा का “'पीढ़ी को आतरो” 
गोनद्ध न हेडाऊ का “भपसली हिन्दुस्तान रौ वासौ” रामनिवास शर्मा वा “गाव रा 
काकोजी” उमाचरण का “'कि श्र की” दामोदरप्रसाद का “दो भाई भर दो 
चितराम” श्रीलाल मिश्र का “गरीबदास मसखरो पाटण रो” भवरलाल नाहटा 
का “मन्नी झर करमचन्द जी बछावत' सू्येशकर पारीक के “एवाक़िया” “''फगडल'” 
झौर “तम्पादकजी” जगदीश माधुर के “होछी रा गैरिया; किणेरामजी”? 
/जीमरा” “चमचाबाज हो 555” श्रीलाल नथमल जोशी के “मसाणिया 
भचारजजी” “है” री” "कामेरी” “गोधी वाई” "रडवो” ''फदडपच” एव 
गुलछर्रामल” सवाईसिंह का “सासूजी” झोकार पारीक के “बुलकी वातेरण” 
“दरबार भ्रस्पताक में? श्औौर “कागराज” दाऊदयाल जोशी का “भैसों होय ने 
मिनख री बोली बोले” कृष्णगोपाल शर्मा का “धूम चकेरिया रे बीच * जिनगाणी 
रा छिण' दीनानाथ का अखजी रेडी झालो” मूलचन्द 'प्राणेश” का “चौधरी दादो”” 
तथा ब्रजनारायण पुरोहित के “सिफारिश” “पिण्डत्तजी” तथा “उपनाम महातम!” 
इत्यादि विशेष उल्लेखनीय बन पडे हैं। श्रन्य भायाओों के साहित्य को देखते हुए 
राजस्थानी रेखाचित्रकारों ने इस २४-२५ वर्षो की अवधि मे कोई झाशातीत 
प्रगति नही की है तथापि कहानी शभौर प्रवदित साहित्य के बाद सर्वाधिक 
समृद्ध साहित्य की विधा मे इसी विधा का नाम है। सर्वप्रथम स्वतत्रता-काल से 
१९७४-७५ ई तक की श्रवधि मे रचित एवं प्रकाशित रेखाचित्र-सग्रहो की समीक्षा 
करना उचित होगा, पश्चात्‌ प्राप्त रेखाचित्रो की प्रवृत्तियो, विशेषताशो एव प्रकारो 
इत्यादि का मूल्याकन । 
जुना जीवता चित्तराम! 


समीक्षा --बरानवे पृष्ठीय इस सग्रह मे उततीस सस्मरणात्मक रेखाचित्र 
हैं। राजस्थानी समाज, सस्क्ृति भौर झ्राचलिक जीवन की सरल तथा प्राजल भाषा 
में भ्रनेक विशेषताएं इन रेखाचित्रो मे हैं! श्रम की पूजा, अपने झपने स्थान पर सबका 





हा सतत >.नत-त>.-.>+म->ेमन+भ 3७ +2५७.>०३०७»७» न, 
-ले मुरलीधर व्यास त था मोहनलाल पुरोहित, राजस्थान सा हित्य अकादमी, उदयपुर 
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सम्मान, भ्रातृत्व, मेल, सहमोग, श्रनेक धन्धों का विवरण, गुणों का आदर, त्याग, 
व्ण्वास और भक्ति, जातीयता के भेदभाव को दूर करना तथा प्राचीन रीति-रिवाजो 
इत्यादि तथ्यों का बोध इनमे हैं। भ्रधिक्राण रेख'चित्र निम्न वर्ग एवं जाति के पात्रो 
से पूर्णा हैं जैमे हुसैनी गूजर सुगनौ बहीभाट, भीखों भठियारी, रामलो भगी, भोलियो 
डाक्रोत, रुघ्धी खल्‍ला गाठशियौं मिरदार रगारौ, गनी टठारौ, भीलियों खवास, नदों 
ग्रोड, वींजी खाती, सिशग,री सैंसणा इत्यादि | सीतकों मालण, मनजी मचकावालौ, 
पौरयतणी - मदियँ री वह इत्यादि भ्रजीव शीषको वाले रेखाचित्र हैं । 
रमजान न्यारियो, सुखौ बारीदार, विरघु सेवग, हरदास दही वाढौ, 
ऊमौ दरजी वालौ साप्ी तेजौ सोनार, पख् वाक्लो, जेसियाँ तबोछी, भष्चौं फेरी 
वाहन, श्रीगोपाल झोफा, भोलौ घढा नाँखणियौ, भ्रलखियो इत्यादि बहुत ही मार्मिक 
रेखाचित्र हैं। भ्रधिकाँश रेखाचित्रों के पात्रों के चरित्र-चित्रण को विन्दुओ में प्रकट 
किया गया है । कुछ शीर्षक राजस्थानी सभ्यता एवं सस्कृति के भ्रनुकूल हैं तथा 
सम्बन्धित रेखाचित्रो मे पात्रों का वर्णन भी स्वाभाविक ही हैं। प्रायः सभी रेखा- 

चित्रो का आकार तीन पृष्ठों तक मे सीमित है, दो पृष्ठो शौर पाँच-छ पृष्ठों वाले 

रेखाचित्र तो श्रत्यल्प मात्रा मे हैं। कावली नसीरुद्दीन, रामली भगी, मध्धौ फेरी 

वाढो, सिणगारी सैंसण श्रादि रेखाचित्रो मे प्रयुक्त कविताश शोभावधेंक रहे हैं । 

लगभग सभो रेखाचित्रों मे पात्रों के रूप-व्णान तथा चरित्र-चित्रण मे लेखकद्वय ने 

बड़े कलात्मक ढंग से लेखनी चलाई है जो भाषा-सौन्दर्य एव परिमाजजित राजस्थानी 

भाधा की स्वाभाविकता में चार चाँद लगा देती है--- 


“चीजौ इछती झौस्था रो हो | भोछौ खामणौ, दाडी श्र केस करड-कावरा, 
पक्‍कौ रग, लिलाड मा्थ रामदेवजी री रिख्या लगायोडी, झ्राख्यां छोटी-छोटी, कान 
टिरियोडा, जाडा भवारा, पैरण ने एक वडौ, खाघे मार्थ रेजी रो अग्रोछ्चौ, लट्ट रो 
ऊचौ ऊचौ घोतियो, माथे दमालौ पाग्रढी-गट्टौ जिके ऊपर काछी ऊन रै जाड़ों 
डोरे मे पोयोडा रामदेवजी रा पगलिया वधियोड़ा, पगा मे खुडा-खाँच देसी कारधा 


लागोडी पगरखी, वीजौ खाघ्घे एक जाडी मैली भोछी लटकायोडी जिके में जोयीजता 
राछ-वसोलो, रदौ, करोती, छीण्या, हथोडो झर सार ।” 


लघु संवाद भर वाक्य तो पाठकों को वर्वस मोहित करने वाले हैं--२ 
/“ए सीतकी ! सागरधा काकर दी ? 


दादीजी । भाठ सेर री, घणी सस्ती है, भर है ई मी । 
दस सेर री देवे तो एक आने री तोल दे । 


. जूना जीवता चितराम : वींजो खाती : पृ. सं. ७६ एक 
# ४ ४ ४ : सीतकी मालण : पृ. से. ५८-५९ 


234 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी यय-साहित्य 


लो दादीजी ! थाने तो राजी राख सू --ऐ लौ दस सेर री । 

झ्राग कई कोयनी भलौ, श्राईज रैसी । 

टीक दादीजी । 

हा ए, कर काफर दिया सीतकों ? 

वाई सा, छ सेर रा लौ, देखौ ।” 

लेखक-हय में नव शत्द-तनिर्माण की कला पी विद्यमान है--जडाजत, 
खडजितर, फतोया, अ्रस्चोड़ा, फूड, रिवफराय, मिशणावद, धृपाडियों, फुरवा 
मुहावरा से युक्त धापा-सौप्ठव के उदाहरण भी मिलते हैं-- 

सगक्ा रा चैरा फक्‍क्र, ट्गटग एवं बीजैरौ भू डो जोबे, गढ -घाटे नही 
श्रावे, वूर पाड सू मायो दकराच वृण स्थाम यू संग्राम माँट। सस्क्ृत और उ्ू 
के शब्द-प्रयोग मे जेखको ने सतकता बरत्तते हुए अत्यल्प मात्रा में ही उनको स्पान 
दिया है । 

एकाघ् रेख"चित्र को छोड जशेप सभी सस्मरण हैं क्योकि प्राय सभी में 
पात्रो को स्वगें की ठिक्‍टे दे दी गई है फिर थो इन्हे रेखाचित्रों के आवरण से 
आच्छादित कर दिया गया है । जबकि लेखको का राजस्थानी भाषा पर श्रीलाल 
नथमल जोशी की तरह पूर्ण अ्रध्तिकार है तदपिय्रे आचलिकता के भोद में शावश्य 
फस गये है । सभवत बीकानेर मे काफी समय तक का निवास ही मुख्य कारण हो । 


सबडका! ४ 

समीक्षा --दो सौ छ प्र॒प्ठीय इस समग्रह मे इकत्तीम रेसाचित्रों को स्थान 
दिया गया है। पुस्तक में रेलाचिच्ों के सवड़के है । कुछ सबडके रो-तीन, कुछ 
आराठ-तौ तथा कुछ १५-२० प्रण्ठो के है । पाठकों के लिए एक प्रकार से सबका के 
समान ही है अत इस संग्रह का नाम “सबका” रखा गया है । वैसे हाथ के दोते 
द्वारा तरल खाद्य-पदार्थों को खाने समय जो मुद्ध से श्रावाज निकलती है, उसे सबका 
कहते है | फर्रामल, गुलछ+*पित, फदठपच, रडबो, सस,गिया झचारजजो, भरे 
आ्राक्ों वाबो भोपीजी, धोवश भानी और चुमो बरफ प्राछो इत्यादि रेखाचित्रो के 
नाम तो बड़े ही हास्यात्मक एवं सुन्दर हू । हिन्दी क एक मान्य विद्वान के अनुसार 
तो “मवखणा-सा” रेखाचित्र की टक्कर था जोडी का रेखाचित्र हिन्दी-साहित्य में 
भी नही है। “गुनछर्गमल” तथा “फर्रामल” की तो कई हिन्दी तथा राजल्यथानी 
के समीक्षक्ों ने बहुत प्रशमा की है । जोशीजी का रूप-वर्णान का कौशल ग्रधिकाश 
रेखाचित्रो मे प्रकट हुआ है?--- 

“भसराइज धोती, मदरास मील सो कोट, पगा मे देसी पगरखी, कदेई- 


! लै० श्रीयात नथमल जोशी, राजस्थानी साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता । 


2 सवडका भुलछर्गमल पृ स रेछ 
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फदेई मोजा भी, मार्थ ऊपर टीपाटीप केमरिया पाघ, खाद्य ऊपर गमछो जिको जूता 
श्र मृढो दोनू प्‌ छटा ने आ्राडो आवे, बद सापामरी, डील-डोल गठीलो, अखाड़े मे 
कुस्ती मु त्यार हुयोड़ो हुवे जिसो, मू छथा किडकाबरों, चेरे ऊपर भमुछक--ऐ है 
गुलछुरामल ।'/ 

रमगियो, डाक्सा, छैलजी, वाबूजों, भुआ्नाजी, उभराणा माजी, मारजा, 
व्यासजी, इन्द्रा, कामेरी, मा सा, जेवारोजी, लाघू, लाल वाबो, काकछ , मघजी, 
लिखमीनाथजी, घोवण भाभी भागचन्द, हरियो, छरी, पट्टी माथली--रेखाचित्रो में 
कुछ का कलेवर बडा होने पर भी नीरसता से दूर है। हास्य की मात्रा इनमे अपेक्षा- 
कृत कम है परन्तु मनोरजन का अभाव नहीं । सत्य घटनाओं बर आधारित होने 
पर भी इत रेखाचित्रो मे लेखक की मौलिकता के दर्शन पर्याप्त मादा में होते है । 
मुहावरों, कहावतो एव उपमाझों का समावेश भी इस सग्रह में हुआ है--श्राख्या 
थोडी थोडी मारण भैसे जिसी, म्हाराज छाती ग्राड़ो भाटो दैय'र रैय जावे, सागी 
घोडो सागी मैदान, पगरखी रो अजूणो करबदोडो ई समभो, तेतीसा मनायग्या, 
माजनों भदरावै, वेट री वकसू इसा वापै ज्यू ऊदरो मिन्‍नी सू । राजस्थानी 
के स्वानादिक शब्दों के भ्रतिन्क्ति कुछ नये शब्द-रूप भी सामने आते हुै। भाषा में 
स्व'भाविकता, सरलता, रप््टता, प्रवाहमयता तथा रोचक्ता के साथ हास्वात्मकता 
का स्वरूप कैेस। विचिन्न बन पडा है 

“महाराज व्याव री बात माड र मीठा सपता लेवणा सरू करे जयर परणी- 
जैं उजडदो घर थाओो बसे, वीनणी रो छमछमार घर मे सुणीर्ज, म्हारा हालरिये« 
टूलरिये ने गोदी रमावें, ५२ लोडी श्ाय/र रबडी रै प्याले री मनवार करे, जद 
म्हाराज रौ सरीर द्वापर रै भीमसेन जिसो हुय जादे-आ जागता सपना में आय'र 
कमरे री छात तई माथों टकराय”र उद्धलण लाग जावे, तो सेठ कैवै--'म्हाराज, 
वम करो हुवा व्याव हुयग्यो श्र । व्याव ने कोई ध्याव । बडो व्याव बाकी रैयो है 
जिको स्है कणणई लकडा में कर आ्रासा ।/ हि 


मक्खण-मा, वादूजी, भुझजी, गुलछर्रमल, फर्रमल, टाकरा, रमतियों, 
भागचन्द, काछ, तथा लिखमीनाधजी इत्यादि रेखाचित्रों का कलेवर बहा होने के 


कारण, एकाघ को छोड, तीरसता के वातावरण की सृप्टि करने वाले हो 
जाते हैं । 


बानगी2 
समीक्षा :---एक सी अइतालीस प्रृष्ठीय इस संग्रह में गद्य की अस्यान्य 





., सबडका रहवो पृ स ९८ 
2. लेखक--भवरलाल नाहटा, १९६४ ई० में प्रकाणित 
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विधाश्रो के साथ सात रेखाचित्र शो टै। नेहरुजी रो मनोरजणा, वावों श्रासी 
दही वाटिया लासी, भजवघर रा वयूरेटर बम्बई रा घडाका, वावन गाँव, मैधी री 
बात तथा घन कवराजजी इन मात रेखाचित्रो में अधिकाश सत्यता पर श्र धारित 
हैं। झात्रे पृष्ठ से लेकर ढाई पृष्ठो में बद्ध रेखाचित्र हास्यात्मकता 
को प्रकट कर मनोरजन प्रदान करने वाले हैं। नव शब्द-निर्माता तो लेखक है ही 
परन्तु हिन्दी एव ससस्‍्क्ृत के शब्दों का किचित्‌ प्रयोग लेखक की भाषा सहिष्णुता को 
प्रवृत्ति को भी प्रकट करता है जैसे-मनोरजन-प्रिय सकोच, भट, भ्रानाकानी, पापी ! 
घर मे फाका पडण लागग्या, बढती इसी बाज जाए भट्ठटी आगे ई उभा हुवे ज्यू 
इत्यादि श्राउकारिक-सौन्दयें तथा मुहावरो-कहावतो का प्रयोग किया गया है । 

पुस्तक मे लघु कथाशो के झ्राधिक्य तथा रेखाचिन्नों की न्‍्यूनता के कारण 
पुस्तक का सन्तुलन विगड गया है। भाषा पर वीकानेरी बोली का झज्िक प्रभाव 
स्पष्ट होता है। 

उशियारा! 


समीक्षा -इस सग्रह मे १५ रेखाचित्र हैं। नागजी, पूरणियों भगी, 
लालियो सैसी, भ्राटियो वाबो, हकफानाथ, पभ्रमजो बाबो, भतियो मारजा, खोडियो, 
फकीरो, मिरचियो, घोकव्ियो श्रौर विच्छुडो इत्यादि कई नाम बड़े हास्यात्मक एव 
मनोरजन-वर्धक हैं। पत्ती रा रमार, फाडाघरजी, अश्रमल टिडी (अ्रफीमची), पीडी 
पक्‍कड, गरुजी-सा, गरीबदासजी, चौपतिया, बरफ श्राक्तो, कछी श्राछो रेखाचित्र भी 
बडे रोचक बन पडे है। रेखाचित्नो के श्रधिकाश पात्र निम्न वर्ग से ही लिए गए हैं, 
मध्यम एवं उच्च वर्ग से नहीं। रेखाचित्रो के शीषंक और इनके पात्रों के नाम 
राजस्थानी सस्क्ृति तथा सभ्यता के भनुकूल ही रखे गए हैं । चरित्र-प्रधान रेखा चित्रो 
का ही भ्राधिकय है । प्रत्येक रेखाचित्र के आरम्भ में सुशिक्षा या मानवोय गुण-दोपो 
का जिक्र किया गया है। प्रत्येक रेखाचित्र मे नायक विशेष के रूप-रग एवं उसकी 
वेश-मूषा का वर्शान वडा सजीव भ्रौर सरस बन पडा है--- 


“कद रो ठिगणो | दाढी तो श्रावशा रो सुवाल ई कोनी उठतो । तीखो नाक 
आर मू छ्या सफा चट्ट | श्लोछी टाग्या अर मोदी जाघष्या। माथौ मतीरे ज्यू , धोली 
टोपी, धोछा गराभा मोटी खदड रा । पगरख्री चढ़ रुपिये श्राक्तो टायर छाप । घर सू 
गरीब भर भोछ सभाव श्राछो हो मूलसा (2 

भाषा में मुहावरे एवं कहावतें हीरो फी तरह जडे हुए हैं। राजस्थानी भाषा 
के स्वाभाविक शब्दों के आ्राधिवय से लेखक ने पुस्तक के सौन्दर्य मे वृद्धि की है-- 


] लेखक--शिवराज छगाणी, कल्पना प्रकाशन, बीकानेर | 
2 उश्यियारा वरफ आछो पृ स ५५ 
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सरगी, इसागी-उसागी, भुसकछीजता, कदास, चू चरा, पजाछी, घसका, छत्ता-सत्ता, 
कंगाई, हार्फई, ढोल -ढोल्, ऋफडाई, रीदाक्क डठिंगाछ,, हापकी-देयकी, लूम-बलुम, 
गोच । ग्रालकारिक-सौ दर्य भो भाषा में विक्रीण है--श्राख्या कककी, केस कडकावडा 
राग भी कुवा शग ही, माथो मत्तीरै ज्यू' । 


अ्रधिक्ाश पात्रों >(ौरे शेक््मगियर के नाटकों की भाँति भ्रन्त मे मृत बताया है 

श्रत इन्हे रेख चित्रो की श्रपेक्षा सस्मरणो की श्रेणी मे रखा जाता तो उचित 

रहता । नागजी, पत्ती रा रमार प्रणियों भगी एव हऊफानाथ इत्यादि रेखाचित्र 

तो मघुमती, राजस्थानी घीर और राजस्थान-भारती पत्रिकाञ् मे प्रकाशित हैं 

जिन्हें पुस्तक में स्थाव देकर श्रावृत्ति का कार्य किया गया है। मूल्य का अधिक 
होना तथा भाषा पर वीकानेरी बोली का प्रभाव--ये भूलें भी मिलती हैं । 


अटारवा! 
समीक्षा --इस सगम्रह मे २९ सस्मरणात्मक रेखाचितन्र हैं। गुसाईजी, 
काकूजी, दूलजी, मारजा, हाकम साब सेठाणी, जीमाकियो, धार्ड ती, योगानन्दजी, 
सेठ, न्यायमूर्ति और ठाकर साहब--इन रेखाचित्रों मे चारित्रिक विशेपताओ्रो को 
स्थान दिया गया है! जबकि मास्टरजी, पहलवान साहब, सुगतजी, मुनीमजी, 
कुडछी कत्तर्क, वावू साहब पिडतजी, वकोल सा'व झौर सनजी में कार्यों पर दृष्टि 
डाली गई है | काकूजी, दूलजी, मारजा, जीमाकियों, सनजी झऔर कुडछी कलक 
इत्यादि के अजीव णशीर्षक्रो मे लेखक को बडी प्रसिद्धि मिली है। अपने प्रारम्भ के 
दिनो मे वकोल रहने के कारण लेखक इनसे मम्बन्धित प्रमगों से दूर नहीं रह सका 
है--न्याय-मूर्ति, वकील साहव श्रौर हाकम साहव श्रादि का अकन कर ही डाला । 
कुछ ही रेखाचित्नो को छोड सभी मे हास्य-प्रसगो की उत्पत्ति हुई है--- 
(क) भ्राछ्ा-टाछा मत करो तुप श्राला रुस्तम | 
वालक पर किरपा करो, जी बाला परसाद ॥२ 
(ख) पास कर दो मुकरजी, हू मनाऊ सुकरजी ।* 
(ग) “भ्रावों रे भैरिया, गोरिया, काछिया, चुनिया, मूनिया, फूनिया, 
झालूडा' हल न| 24 
(घ) “मारजा री पीडो एक दिन कुर्ता काल ली, लारे सू झाय'र। पण 
वा धाव सू पेली आप री पछिये जिसी मैलोडी धोती ने सभाकछी अर 


सतोष सू कंयो--आई चोखी हुई के घोती नई फाटी । चामडी तो 
फेर झ्राय जासी ।””ः 


] ले» ब्रजनारायण पुरोहित, राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, बीकानेर । 
2 से 5 अटारवा पृ स॒ क्रमश ३, २, १३ और रे 
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पुस्तक की भूमिका में लिखे गए वाक्य पुस्तक के शीर्षक यी सार्था छा प्रकट 
करने वाले है--' नामी श्रर विशेष व्यक्ति रे खातर “ब्रटारबो' णदद प्रयुक्त टुव । 
इण पोधथी में जिका चैरा सामगे ग्रावे, वै भी केई न केई कारण सू विशेप रहया 
है । इण वास्ते पोथी रो नाव “झटारवा' राखियो है ।” कई रेखाचित्रो मे गद्याणो 
एवं सुन्दर कहावतो का प्रयोग हुआ है | जसे--गुमाईजी, काकूजों, पहजवान साहब, 
मारजा, सुगनजी, सेठाणी, मुनीमजी, वाबू साहव, धार ती, विडतजी और सेठ 
इत्यादि मे उदाहरण के रूप मे मिलते है । कई रेखाचित्रों मे लघु मबादों की सृष्टि 
हुई है । रूप-वर्णान से युक्त भाषा-शैली का सौण्ठव दर्शनीय है--- 

'केसरिया पेचो, सफ़ेद भक्‍क बुगले री जात रो कोट, जिके में सोने री 
यु ढया लागियोडी छव, नील-पावडर दियोडी धोती--ब्रासलैट, कडप दियोडो 
ऊजढो दुपट्टो श्र घू चदार जूती वा रो पैरेस हो । वे नामी सेठ रामचन्द्रजी रा 
मुनीम हा। सेठ रै सूत रो घधो हो अर सागे ई खधी-किस्ती रो काम ई 
चालतौ 7?! 

कुछ प्रतीकात्मक शब्दो की उत्पत्ति लेखक के स्वय की हे ! जैसे लालच्न्‍्दजी 
(लाल गेहूँ), भ्रालचन्दजी (श्राल), डालचन्दजी (डालडा), मिकराज (कंची), 
रेडियोजी (जो स्वय की कहे श्रौर दुसरो की नही सुने), म गौ-छम्म-विच्छु खायोणे 
(सौ रूपयो वाला), अगरिया-मगरिया-चू किया (भ्रगर-सगर एवं बू कि) इत्यादि । 
शेयाचित्रों मे गशित कहावतो एवं मुहावरों के उदाहरण सराहनीय है--भोरिया 
सो किरोडिया, मिट्टी रा माघो हा, कैरी स्‌ सू ठ खाई हे, मिनव्र कमार्व श्राठ घप्टा 
श्रर रुपिया कमार्व चौईस घण्टा, लडाई रो मृत्ठ हासा श्रर रोग रो मूछ खासी, 
न वी बात नव दिन भर खाची ताणी हरे दिन भीत में राय प्रात्यो श्रर 
मिनख में खाय साछो, मोकों चूड़ी डूमणी गाबे ताल बेताल, ठगावे 
जिको ई ठाकर हुवे, भोढ॑ वामरण भेड खाई ५ र खाव॑ तो राम दुह्ाई, पोहटो परे 
तो धूड लेय'र उर्, सिघ री गुफा में स्थालिया किया वडग्या । 

गुमाईजी, योगानल्दजी, सेठ झ्रादि रेखाचित्रों मे रूप श्र चेश-भूपा-वर्णा न 
को अत्यत्प स्थान देना, पहलवान साहब, मुनीमजी, बाबू साहव, वकील साहब, 
योग।नन्‍्दजी, टाकर साहब और न्याय्म्नत्ति इत्यादि में हास्य का मभाव होना, पुरतक 
के नाम के लिए श्रप्रचलित शन्द प्रयोग, “हृ कम साहब” में हिन्दी भाषा 
का अधिक प्रयोग, हास्यात्मक रेखाचित्रो की सख्या अधिक होने पर भी पुस्तक के 
नामक२रा का हास्यात्मक नहीं होता, लघ सवादो में न्यूनता, 'श और 'प' का 
अ्श्विक प्रयोग, भ्रधिकाश रेख।चित्रो के पात्रों को मृत नहीं बताना (सस्मरणात्मक 
रेखाचित्र होने के कारण) तथा सस्कृत श्रौर उद्द शब्दों का ग्राधिक्य इत्यादि 


] प्रटारवा मुनीमजी पृ स ४१ 


ढ#7”"७. 
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रैखाचित्रकार की चुटियाँ हैं। 


निष्कर्षंत लेखक रेखाचित्राकन में सिद्ध-हस्त है श्रतः तीन झौर रेखाचित्र- 
सग्रहो की सृष्टि सहज मे ही कर डाली है! जो राजस्थानी रेख।चित्र-साहित्य 
के विकास भे अत्यन्त ही सहयोगी हैं। 
बा रखडीर 
समीक्षा --विविध विघाओ्ो के साथ साथ पाँच रेखाचित्र भी हम सकलन 
मे सकलित है । बशी 'वायरा' के “लाकढा भेल्पा” रेखाचित्र में मौसर के भवसर 
पर खाने तथा खिलाने वालो की भुक्खड प्रवृत्ति, विश्वम्भरप्रसाद शर्मा के “ठग 
लकड़ी” मे ठगो. बदमाशों तथा लडाकू व्यक्तियों के विचित्र प्रभावों, देवकिशन 
राजपुरोहित के “वेमाता रा लेख” मे भाग्य की विलक्षणता, तपस्वीलाल वसल के 
देवी रो परचो"” मे उपासको की देवी के प्रति सच्ची झास्था एवं निप्ठा, शिवराज 
छगाणी के “काका गुरु” मे काले गुरु के श्रनोत्ने चरित्र के विषय मे सक्रेत मिलते 
हैं । रेखाचित्रों की स्वाभाविकता इनमे मिलती है। 


भाषा-शैली में लघुवाक्याव्ति, आलकारिकता, प्रवाहमयता, स्पष्टता 
एवं सरसता विद्यमान हैं---+ 


“झा बाना ने श्राज दो बरस हुगा । दिन गे॑ रामूहो नाई धृणी माथे कह्मो 
लालजी वा ! मानजी रै बेटा री बऊ चोथे घाडे आपरे पीर मे बेरा मे पडगी । कैवे 
है! क भावी पर्गा ही । लालजी री आखझ्या डबडवी हुमी | गछगछा हुण/र लालजी 
वबोल्या--वैमाता रा लेख'र भ्रापणी जातरा कायदा श्रागे किग रो जोर चाले। 
वापडो मानजी रूक्वग्यो । गजब उ्हेगा । राम राम ! सावर ने भ्रो ईज मजूर हो ।” 


कई लेखकों ते नए शब्दों के निर्माण की कला भी प्रकट की है। सस्कृत और 
उद्दू के शब्दो के किचित्‌ प्रयोग से भाषा-सहिष्णुता का भाव भो इनमें है। इतना 
होने पर भी भापः ले क्षेत्र थे इनकी श्राचलिक प्रवृत्ति उभर पडी है। क्रिसी पर मेवादी 
बोली का झसर है तो किसी पर बीकानेरी-नागौरी वोली का । 


वकील साहब* 


समीक्षा :--इस संग्रह में एक सौ चौवीस पृष्ठों मे इकतीस रेखाचित्र 
निहित हूँ । अधिकांश प्तस्मरणात्मक रेखाचित्र सच्ची घटनाश्रों एवं जीवनियों पर 
प्राधारित हैं। गाय री पूछ, माटेजी रो घर, लेखक वणनो, देसी री पिछाण, काऊ- 





4. “वकील साहब” “गोधा रै पंजा” “इक्कीसा' 
2. सम्पादक-वेद व्यास, शिक्षा विभाग, राजस्थात (बीकानेर) 
3. बारखदी : वेघाता रा लेख. पृ. से, ९५ 


4 ले० ब्रजनारायण पुरोहित,“राजस्थानी सादित्य भ्रकादमी, उदयपुर । 
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साऊ, चार सौं बीस, वावनियों, कूए ऊपर कूकडी, जमराज ने कैद, डीगो, दूं 
कू «(गीत पर आ्राघारित)--इत्य,दि रेखाचित्रों मे हास्य एवं व्यग्य कूट बूटट कर 
भरा हुआ है। कुछ के तो नाम भी हास्यमय हैं। उपनाम महग्तम, रामदेव बाब॑ रो 
खरा, वकील साहब, मीटर रीडर बेदगी, एकामसणो शीर्षक रेखाचित्रो ने तो व्यग्य 
तथा मनोरजन का भण्डार ही खोल दिया है । थाणेदार री थाणेदारी, गवाई थोडी- 
सी कसर, वखत री उखत, तग्रादगीर, मकाडागर फाटकों, नस मे चू च, पैला 
बतावतो एक तारीख श्रादि रेखाचित्र समाज के लिए कुछ श्रादर्श प्रस्तुत करने वाले 
है । लूट खसोट, दातार, श्रोर्लखाणा तथा डावटर साहव तो भाव भौर भापा के क्षेत्र 
मे झत्यन्त ही सरस तथा सजीव बन पड़े हैं। लघु सवादो से पूर्ण रेख,चित्र ही 
अधिक लिखे गए हैं। कुछ रेखाचित्र कथात्मक स्वरूप से युक्त हैं। नसे मे घू च, 
लेखक बरणनों, एक तारीख आदि मे सक्षिप्त कविताएं बडी रोचक बन पडी हैं । 


सस्कृत भ्ौर उद-शब्दों का किचित्‌ प्रयोग लेखक की भ्रन्यान्य भाषाश्नों के 
प्रति सहिष्णुता का भाव प्रकट करता है। श्रालकारिक-सुपमा तथा मुहावरो-कहावतो 


का प्रयोग यथास्थान उपलब्ध होता है। भाषा-शैली की सजीवता, स्पष्टता एव 
रोचकता सराहमीय है । 


काऊ-साऊ, बखत री उखत, नस मे चू च, बूद़े कू -- श्रादि शीपंक पाठकों 


के लिए श्रमात्मक हैं। प्रृष्ठ सख्या को देखते मूल्य अधिक है। वाकू-जाल, तथा- 
कथित जैसे सस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी झनुचित है । 


गोधा रे पजा। 

समीक्षा --इक्कीस रेखाचित्रो के सग्रह का प्रकाशन श्रभी तक नहीं हुझा 
है | “गोघा” का श्रर्थ सा'ड (वेल) है। इस सग्रह का नामकरण अन्तिम रेखाचित्र 
के नाम पर हुआ है | गजटेड भ्रफमरी, वे कीकर हालसी, वरस्यो पछ नत्यो घणी, 
मूरखा रो सरताज, सिक्‍को रा सिकार, ब्याव रौ बसेडौ अणाजाण रौ विस्वास, 
धोखेवाज, रिस्वत रेखाचित्र उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ हास्यात्मक वैशिष्स्य 
से युक्त हैं। मुनसफ सा'ब, हुई थारे गाव री, कोट री पोट, पुजारी री हुसियारी, 
भें परीकषक, गोठ, घटघटब्यापी, नाजम साब, बरियौ, सुगनजी, मारजा और 
गोधा रै पजा रेखाचिन्न श्रधिक मनोरजक, रोचक तथा यथार्थ वातावरण से पूर्ण 


है। श्रधिकाश रेखाचित्रों मे व्यग्य कूट कूट कर भरा हुआ है । कई रेखाचित्रो मे 
कुछ पद्माशो का प्रयोग कर उन्हे आकप॑क बनाया गया है---2 





, ले. ब्रजनारायरा पुरोहित पाण्डुलिपि में प्राप्त । 
2. गोधा है पजा ले ब्रजनारायण पुरोहित पृ,स १९ 
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भूल गई रग राग, भूल गई छच्डी ! 
तीन बात याद रई, तेल, लृण लकड़ी ॥। 


भाषा की परलता, स्पष्ठता सजीवता एवं प्रवाहमयता के गुण लेखक में 
पर्याप्त मात्रा मे हैं । हक्‍की वकक्‍क्री हुयगी टौला मारतों हो, ढव हूकियों नही, अफसरी 
किरकिरी हुयगी इत्यादि बह यत्रो मुहावरों का स्थान-स्थान पर प्रयोग हुआ है । 
भाषा-सौप्ठव में वृद्धि ही लेखक का कार्य रहा है । 


इक्की सा! 


समीक्ष। --कुल २१ रेखाचित्रों के सग्रह को 'इक्क्रीसा' नाम देना सार्थक 
है | प्रधिकाण रेखाचित्रों मे सम्बन्धित व्यक्तियों के रूप-वर्णन श्लौर चरित्राकन पर 
प्रधिक जोर दिया गया है । ऐसे रेखाचित्रो मे ये हैं-गुरुजी, गो जी, प्रोफेसर साहव, 
बकील साहव, मुरलीघधरजी “राजस्थानी । वकील साहव श्रौर एडवोकेट साहब दोनों 
के भावों श्ौर शीपंकों मे एड-से दिखाई देने पर भी रेखाचित्रकार ते इन 
दोनो की सामग्री मे काफी श्रन्तर रखते हुए वर्णन किया है। एडवोकेट साहव में 
सवादो का झ्राधिक्य भी है । चिक्कशजी, पोलियो, गुलजी, माईजी, ऊदरी काकी 
रेखाचित्रों के शीरप॑कों के भ्रनुसार इनमे हास्याधिक्य भी हैं। भण्डारीजी, वैदजी, 
कुजरू साहब, जज साहब, शास्त्रीजी, महामना, जीबशरामजी हाजीजी, दीवान- 
जी, और डाक्टर साहब रेखाचित्र अत्यन्त ही मनोरजक एवं सजीव हैं। इनमे 
ग्रप्तिकाश मे स्पवर्णान पर भी बल दिया गया है। सम्झृत, हिन्दी और उड़ के 
णब्दो का प्रयोग भी यथोघित मात्रा मे किया गया हैं। लघु वाक्यावलि, श्रालका रि- 
कवा तथा मुहावरो-कहाबतो से पूर्ण भाषा के प्रयोग में लेखक ने सावधानी 
बरही है। 

लेखक पर बीकानेरी बोली का प्रभात स्पप्ट दिखाई देता है जो स्थान विशेष 
के कारण ही हो सकता है। कई रेखाचित्र पत्र-पत्रिफाओं में प्रकाशित भी हो 
चुके हैं । 

जूना वेली : नु वा बेलीः 

समीक्षा .--गद्य की अन्यान्य विधान के साथ साथ इसमे ७ रेखानचित्र 
सकतित हैं। कुतिया रो मैलो, कुमाणस, मू वी सेलण में गयो, माठ्यो अर मार्थ 
मौरयों रेखाचित्र व्यग्य के कारण सर्वश्रेष्ठ उतरे हैं। ' दर्पण रो करामात” में 
लेखक का काफी गहरा ज्ञान तथा अथाह अ्रध्ययन प्रकट होता है। “कदि पोकरो” 
तथा “लाच्छनरामजी डोकरी” में रूप-वर्णंव तथा चरित्र का सौष्ठव सराहनीय बन 





! ले. ब्रजनारायण पुरोहित, पाण्डुलिपि मे प्राप्त । 
2. स. शिवरतन धानवी तथा पुरुषोत्तम तिवाड़ी, शिक्षा विभाग, बीकानेर । 
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पडे हैं। साहस, उपकार, मानव का सुत्य झ्ादि उद्देश्य इनके हैं। ऊई न्वलो पर 
हास्यात्मकता के दर्शन भी हो जाते है। शोम श्ररो डा, श्रीनरदत चनुयती, विश्वम्भर- 
प्रताद शर्मा, अमोलकचन्द जागिड तथा मोहन पुरोहित के रेखाचित्रों को ही इम 
सकलन मे स्थान दिया गया है| मृहातवरों, कहावनो तथा श्रालकारिफता की छद्गा 
भी इनमे है--रणावासा में उल्त बोलवा लागा आपसो उत्तू सीधो करे, म्हारी ई 
ही कोई श्रकल मारी गी छं, थारा लत्ता ले ले लो, ऊवाचूच दी ने छुग्गो नी 
देयसी, डू गर बता सूर्क पगा वलती कोनी । 

कुछ स्वाभाविक राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग भी हुझ्ा है। जेसे-- 
धिगार्ण, घिणाप, श्राग सार, अ्रगमभखणा, सु बार, इकसार, गोंडा | भाषा-शैली 
का सौष्ठव दर्शनीय है!--- 


“मैल में मत्ने कुरणा सीडायो, मोगरी यू म्हारी रढकां कुण कढाई, सावरा 
से सिलगार म्हारी काया कुण वाढ्दी, पाणी ने पटा'र म्हारोी रूगतों रूगतो कुण 
गालयो । भें मैं थारा ही तो करम है ।” 

दर्पण री ऋरामात तथा माड्यो अर मा मारुयो को लक्षणी के श्राधार पर 
निवन्ध तथा “कुमाणस ' को वाहलाप की श्रणी में रखना था श्र का प्रयोग, 
विराम-चिन्हों के प्रयोग में अ्रसाद्धानी, कुछ शब्दों के प्रयोग में गलती करना, 
'डोकरी” नामक उपरर्ति में श्रम होना, आवलिक प्रनाव का आधिक्य त"ग सस्क्ृत 
के शह्दो के प्रयोग पर वल देना--पुस्तक के कुछ दो हें । 

राजस्थानी में मुसण्त चरित्र-प्रधान रेत्र'चित्र ही उपलब्ध होने है। अपने अधिक 
सम्पर्क में श्राए भ्रथवा श सपास के बातप्नर्ण में विच्रस्ते व्यक्तियों को ही किसी 
विशिष्टता के कारणा लेख हे ने अपने रेखाचित्रों का श्र घार बनाया है । राजस्थानी 
रेखाचित्रकार जिन परिस्थितियों के कारण प्रभावत हुए हैं उनके ग्रःधार पर राज- 
स्थानी के इन रेखाचि नो दा व्थिजन इस प्रवार से ौस्या जा सवता है--- 


(१) सामाजिक विपयो पर अग्धारित (२) व्यक्ति विशेष पर आ्राधारित 
(3) इतिहास पर झ्राधारित (4) व्यग्य श्रौर हास्पप्रधान रेखाचित्र 
(5) अन्यान्य व्छियों पर झआवात्त रेखाचित्रि 
डा० किरण नाहटा ने राजस्थानी रेखाचित्रो का विभाजन इस प्रकार से 
क्या है-- 
(।) श्रद्धा-स्नेह समस्वित (२) सवेदनात्मक (3) तथ्यात्मक रेखाचित्र 
मल कली क न जब लक 
) जूना बेली नुवावेली कुमाणस , प्र मे १६ 


2 शोध-प्रन्य--झाधुनिक राजस्थानी साहित्य प्र रणा-खरोत और प्रवृत्तियाँ” 
के “रेखाचित्र” भ्रध्याय से 
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सामाजिक विपयो पर श्राधारिति रेखाचित्रों मे वशी बावरा का “लाकडा 
मेल्या'' विश्वम्भरप्रसाद वा “ठग लक्डी” देवक्रिशन का “वेमाता रा लेख” सुरेश 
राही का “व्याव री वससगाठ” भवरलाल नाहटा के 'नेहरूजी रो मनो रजण' 
“बावों आमी दही वाटियों लामो!” “बम्बई रा धडाका" तथा “मैंधी री बात” 
जगदीश माधुर का “जीमणा" श्रीवाल नथमल जोशी के “ले'री”' तथा “पट्टी 
माथली” ब्रजनारायरा पुरोहित के 'थोडी-पी कप्तर' बखत री उखत, फाटको, लेखक 
बग्ानों, देसी री पिछारणा, नसे मे चू च, पेला वतावतो, एकासणो, कृए, ऊयर कूकडी, 
एक तारीख, गजठटेड अफसरी वे वीवर हालसी, हुई थारे गांव रो, 
अण॒जाणा रो विस्वास, कोट री पोट, पुजारी री हुसियारी, गोठ, सिक्कों रा 
सिकार, व्याव री बतेडौ तथा “सिफारिश” विशेष उल्लेखनीय हैं | इनमे सामाजिक 
विपयो की दृष्टि से यद्यपि ये रेखाचित्र कोई अ्रध्िक प्रभावी एवं उत्कृष्ठ नहीं बन 
पडे हैं तथापि ग्रत्पावधि मे शन्वान्य विपयो एवं व्यक्ति विशेष के चरित्र पर श्राधा- 
स्ति रेखाचिनत्रों की भरमार वास्तव में राजस्थानी रेखाचित्रकारों का एक सफल 
एवं सराहुतीय कदम है। 


राजस्थानी मे व्यक्ति विशेष के चरित्र पर झ्राधारित रेखाचित्र अधिक मात्रा में 
लिखे गए हैं जिनमे प्मोलकचन्द जागिड का “कवि पोकरो" मोहन पुरोहित का 
“लाच्छनरामजी डोकरी” सुरेन्द्र अचल का 'लादेसर" विश्वम्भरप्रसाद का “एक 
कवर लाडली हरखी” मत्वेन जोशी का “गवरू साव”' मुरलीधर व्यास तथा सोदुन- 
लाल पुरोहित के रेखाचित्र', मुरलीधर व्यास के 'सिरदार रगारो” “भगदत्त भाई” 
एवं “ जोसीजी” शिवराज छगाणी के रेखानित्र*, दामोदर प्रसाद का "दो भाई ग्रर 
दो चितराम” श्रीलाल मिश्र का * गरीददास मसखरो पाटण रो” क्षवरलाल नाहटा 
का '“मन्नी भश्रर करमचन्दजी बछावत” स्यशकर पारीक का “'सम्पादकजी” 
जगदीश माधुर का “होछी रा गैरिया किसैरामजी” श्रीलाल तथमन जोशी के 
रेखाचिद्र ), सवाईसिह धमोरा का “सासूजी” ओकार पारीक वा “वुलकी वातेरण 
दीनानाथ खत्री का “अख़जी रेडी झालो” मूलचन्द 'प्रागेण” का “चौधरी दादो” 
ब्रजनारायग पुरोहित के “वकील साहब “अटारवा” "गोधा है पंजा” तथा 
“ इबकीसा” सग्रहों के श्रधिकाश रेखाचित्र विशेष ण्लाघ्य रहे है । इन रेखाचित्रो 
मे जहाँ एक शोर प्रस्तुत पात्रो क्षा कठोर, श्रमप्रक्त, सरल एवं सात्विक जीवन 
लेखक्ोय स्नेह हा पात्र बना, वहाँ समाज द्वारा उनकी उपेक्षित एवं दयनीय स्थिति 


]. “जुना जीवता चितराम” रेखाचित्र -सम्रह । 
2. उशियारा : रेखालित्र-स ग्रह । 
3% सबडका ; 7 8 है [ 
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भी लेखकीय सहानुभूति तथा करुणा का प्राघार बनी । इस कोटि के रेपाजित्रों मे 
मुरलीघर व्यास तथा मोहनलाल पुरोहित के “रामलों भगी” नन्दों ओट, मतरी 
मचका वाछो, भीखो भटियारों, सुमसो वही भाट, रग्थों खलला गाठगियों, गनो 
ठठारौ, भी लियौ खवास, मौलियौं डाकोत, वीजी खाती, मिशगारी सैसण तथा 
हुसेनौ गूजर” और शिवराज छगाणी के "'पूरणियों भगी” "तालियो सैसी' “कढी 
श्राद्मों” एव “गरीवदासजी/' इत्यादि रेखाचिए अत्यन्त ही उत्कृष्ट हैं । 

इतिहास तथा अस्यास्धय गिप्रवोया प्रसगो पर म्राघारित रेखा लिन राज- 
स्थानी में अत्यल्प मान्ना मे प्रकाशित हुए है । इसका दोप यहाँ की सभ्यता, सम्देति 
एवं वातावरण को ही दिया जा सउता है। सुरेन्द्र अचल” का “सूरज री उगाछ्ी ' 
जगन्नाथ सिंघी का “गोघा” सत्येन जोशी का “समभ रा मकाड” अन्नाराम 
“सुदामा” का “सुलतान” ओम शभ्ररोडा के “दरपण री करामात्” तथा “महू दी 
सैलूण में गियो” श्रीनन्दन चतुर्वेदी का *'माठ्यो अर मार्थ मारयौ” विश्वम्भरपनाद 
का “कुमांशस” विनयकुमार का “पीढी रो सातरो"” उम्राचरण का "कि और की 
भवर्लाल नाहटदा के “#जवघर रा क्यूरेटर” वावन गाँव” तथा “घन कवराजजी ' 
सूर्येशकर पारीक का ' एवालिया” ओकार पारीक का “दरदार अस्पताल में” 
“क्रृष्णगोपाल का “घूम चकेर्या रै बीच जिनग णी रा छिणा! ब्रजनाराग्रण 
पुरोहित के “उपनाम महातम”” रामदेव बावे रो खण, जमराज ने कैद, “थोटी-मो 
कमर” 'अराजाण रो विस्वास” तथा ''पुजारी री हुसियारी” इत्यादि रेखाचित्र इस 
द॒ष्टि से सरस एवं ममेस्पर्शी वन पडे है । 

हास्य और व्यम्य की प्रवृत्ति राजस्थानी रेखाचित्रों मे विशिषत. मुखर रही 
है | ऐसे रेणाचित्रो में श्लोलाल नथमल जोशी, शिवराज छगाणी तथा ब्रजनारायर 
पुरोहित का विशेष योगदान रहा है । इनके सग्रहों के अधिकाश रेखाबचित्र इसी 
श्रेणी मे श्र ते है। हास्य और व्यग्य वी आशिक छूटा सुदामा के “तस्कर सडक 
सू ससद ताई 'हेडाऊ के “असली हिन्दुस्त।न रो वासौ” अ्मोषकचन्द के ' ब्रुंतिया 
रो मैलो' भवरलाल नाहटा के “झजबंघर रा क्यपूरेटर” सुर्यशकर पारीक के 
“फंगडल” जगदीश माथुर के “चमचाबाज हो 555” श्रोकार पारीक के 
“कागराज ? दाऊदयाल जोणी के “भैसो होय ने मिनख री बोली बोल” रेखाचित्रों 
मे देखने को मिल ज ती हे । ऐसे रेखाचित्रों मे जोशोजी के ' फर्समल” गुलछर्प्ल, 
फदडपच, रडत्रो, भोपीजी, डाकरश लै'री “उभराणा मप्जी” भागचन्द, धोदरा 
भाभी तथा 'लाटू ' ब्रजनारायणा पुरोहित के “"काऊ साऊ” चार सौ बीस, गजटेड 
प्रफसरी, हुई थारे गाव रौ, कोट रो पोट, मूरखा रौ मरताज, गोधा है पजा, ऊदरी 
काकी गोक्नूजी पोलियो, चिक्‍्करणाजी, काकूजी, जीमाक्यों तथा ' 'कुडछी कलक 
इय दि रेखाचित्र पाठकों को अ्रमायास हसी के फ्व्वरे छोडने को विवश कर देते 
हू । हास्य और ब्य-य के साथ साथ इन रेखाचित्रका ते मे पान्नो के रूप-बर्णोत की 
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विज्नक्षण एवं भ्रनुपम शक्ति से रेखाचित्रों मे अपार सरसता तथा सजीवता की वृष्टि 
सहज में ही हो गई है। ऐसे लेखको में तीमरा महत्त्वपूर्ण स्थान शिवराज छगाणी 
को है जिसके काडागरजी, पीडी पक्‍कड, हऊफानाथ, ठाकुर तथा “आटियो बाबो” 
श्रादि रेडाचित्र पाठक के मन को वरवमस खीच लेते हैं । 

जोशीजी के हास्यमूलक रेखचित्रो का श्रालम्बन कोई ऐतिहासिक या 
पौराणिफ पात्र भ्रणवा कोई असाधारण घटना नही रही है। पात्रो की शारीरिक 
वेडौलता या कुरूपता के आ्राधार पर हसाने का प्रयास नही हुआ है अपितु पात्रों के 
पिशेष कार्य -कलापो के वर्णान से ही पाठक हसे बिना नहीं रह सकता है। इनमे 
हास्य के साथ साथ कही कही व्यग्य के तीखे स्वर भी उभरते हुए स्पष्टत देखे जा 
सकते हैं । इस क्षेत्र मे सूर्यशकर पारीक, दाऊदयाल जोशी तथा विश्वेश्वरप्रसाद के 
नाम भी विशेष महत्त्व रखने वाले हैं। विश्वेश्वरप्रसाद का “झा भाटा पै महल 
वणासी”' रेखाचित्र हास्य-व्यग्य का एक भ्रनोखा नमूना है । इसमे आ्राज के छात्र 
पर तीखा व्यग्य-प्रहार है । 

कथात्मक, वर्णानात्मक, सवादात्मक तथा सम्बोधनात्मक शैलियो पर आधा- 
स्ति रेखाचित्र होते हुए भी कथात्मक एवं वर्शानात्मम--इन दो शैलियों की ही 
राजस्थानी रेखाचित्रो में प्रसुदता रही है। कथा की तरह अपनी बात को 
सरस एवं रोचक ढग से प्रस्तुत करने तथा क्रिसी पात्र की चारिचत्रिक विशेषताओं 
को उभार कर प्रकट करने की प्रवृत्ति के कारए रेखाचितकार कथात्मक शैली का 
ही विशेषतत सहारा लेता है। वैसे भी कहानी और रेखाचित्र का काफी निकट 
का सम्बन्ध रहा है । इस शैली के रेखाचित्रो मे जोशीजी के “फर्रामल” तथा 
' गुलछर्रामल” श्रादि छध्विक सरस एवं मनोरजक एरएिद्ध हुए हैं। कथात्मक शैली 
का एक शअन्य भेद श्लात्म-कथात्मक शैली हैं | इसमे पात्र स्वय ही आत्मकथा के रूप 
में अपने जीवत की किसी घटना विशेष का या जीवन-चर्या का रोचकता के 
के साथ वर्णान करता है। ऐसे रेखाचित्र कारो मे दाऊदयाल जोशी तथा विश्वेश्वर्‌- 
प्रसाद विवाडी के रेखाचित्र भी पश्राने है । 

वग्गनात्मक शैली में लेशक् अपेक्षित पानत्न या घटना का स्त्रय ही वर्खानत 
करता चलता है| बीच दीजच मे पात्रों के गुणावशगुणो पर भी प्रकाश डालता जाता 
है। मोहनलाल पुरोहित, गुरलीधर व्यास, शिवराज छगाणी, ब्रजनारायरा पुरोहित 
तथा भवरलाल नाहटा ने इसी शैली का अनुसरण किया हैं| शैली एक होते हुए 
भी इन सभो रा प्रस्तुत करने करे ढूस पृथक्‌ अस्तित्व रखते हैं। मुरलीघर व्यास, 
मोहनलाल पुरोहित, शिवराज छगाणो, श्लीलाल नथमल जोशी, भवरलाल नाहटा 
तथा ब्नजनारायगा पुरोहित के रेखाचित्र-सग्रहाँ इस अन्तर के सच्चे प्रतीक हैं । 


] “जना जीवता चितराम” “उश्वारा” “सवडका” “वानगी” "वकीर साहव! 
'खजटारवा” “गोधा रा पजा" तथा “'इक्कीसा -रेख।चित्र-मग्रह । 
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राजस्थानी मे सवादात्मक शैली में लिखे गए रेखाचित्रों का अराव नहीं शणप्नि 
न्‍्यूनता अवश्य है। इस शैली में पात्रो की बातो के माध्यम से कोई रम्य-्सा शब्ह-न्जि 
खडा किया जाता है। रेखाचित्रों में इस शैली का प्रयोग करने वाले मुरनीधर व्यास, 
श्रीलाल नथमल जोशी तथा डा ब्नजनारायश पुरोहित ही हैं। आद्यन्त सवा८-शैली 
में लिखित रेखाचित्र तो राजस्थानी में नही मिलता है परन्तु अधिकाण स्थानों पर 
सवादो का प्रयोग कर पात्रों के चरित्रों को उभारने के इन तीन रेखाचित्रकारों के 
प्रयास ही श्लाघनीय रहे हैं । 
सम्बोधनात्मक-शैली मे लिखित राजस्थानी का उल्लेखनीय रेखाचित्र है--- 
जोशीजी का “पट्टी माथली” लेखक ने दिल्‍ली के किसी फुटपाथ पर एक सजीले 
नयनो वाली,कृशकाय, श्यामवर्णा भिक्षुणी को देखा था| उसके व्यक्तित्त्व के आाक पंण 
में श्राकर लेखक उसके जीवन के अज्ञात रहस्यो को जानने हेतु पुन ढिल्‍्ली जाता हैं 
किन्तु वहाँ उसे न पाकर उसे सम्बोधित करता हुआ उसका मर्मस्पर्णी एवं सजीव 
चित्र श्पने सग्रह “सवडका'” के “पट्टी माधघली” रेखाचिन्न मे खीचता है । 
इस समूचे त्रिवेवन से राजस्थानी रेखाचित्रो के बारे में कुछ सामा- 
न्‍य बातें उभर कर सामने आती हैं । राजस्थानी रेखाचित्रो में ऐगिहासिक पात्र या 
घटना-क्रम तथा प्राकृतिक दृश्य या मनोवृत्ति विशेष को प्रधानता से युक्त रेखाचित्रो 
की भ्रत्यन्त ही कमी रही है माथ ही सूक्ति, डायरी एवं त्तरग-शैली के उपयोग का 
प्रभाव भी । कालावधि की दीर्घता को देखते हुए राजस्थानी कहानी को तुलना में 
रेखाचित्रो के विकास की गति काफी घीमी रही है। फिर भी स्वतत्रता-काल के 
पश्चात्‌ राजस्थानी गद्य-साहित्य मे इस विधा के प्रवेश के कारण राजस्थानी गद्य- 
लेखको का इस विधा की शोर सन्‍्तोषजनक ध्यान गया है। इसी के फलस्वरूप झ्राज 
हमारे सामने रेखाचित्रों के कुछ पुस्तकाकार रूप भी प्रस्तुत हुए हैं। पत्र-पत्रिकागों 
का प्रयास तो इस दिशा में सराहनीय रहा ही है । 
सस्मरण-साहित्य 
सस्मरण तथा इसका अभिप्राय --साहित्य-शास्त्रियो ने जीवन-चरित्रों के 
कई प्रकार बताये हैं। इनमे जीवनी, श्रात्मकथा श्यौर सस्मरण--ये तीन प्रकार 
प्रधानत साहित्य मे व्यवहुत होते हैँ। जीवनी कोई दूसरा लिखता है, श्रात्मकथा स्वय 
के द्वारा लिखी जाती हैं श्लौर सम्मग्ण मे जोवन फे किसी मी महत्त्वपूर्ण भाग या 
घटना का वर्णन होता है । कुछ लोग सरमररख स्वय अपने बारे मे लिखते है तथा 
कुछ दूसरी के बारे मे । सस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना 
चाहता है पर इतिहासकार के समान नहीं। इसमे समूचे जीवन का चित्रण त 
होकर किसी एक या अधिक घटताप्रों का स्मरणीय एवं रोचक वर्सान होता है। 
सम्मरण मे श्रन्तर्जगतू की अपेक्षा बहिजंगतु प्रधान होता है इसलिए देश-फ्राल का 
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वर्शात भी इसमे थ्रा जाता है । वर्णावीय घटना के साथ अन्य स्वानुशत घटनाश्रो का 
भी सस्नरण से पाठक योग करता है महापुरुपों से नेकर साधारण व्यक्तियों तक 
वी जीवन-घटनायें लेखक के सम्पर्क में श्राकर सस्मरगा का रूप ग्रहण कर लेती हैं । 
निष्कपंत' जब हम कसी साधारण या डिशिप्ट व्यक्ति से सम्बन्धित किसी सवेदत- 
शील स्मृति को अकित करते का प्रयत्त करते हैं तो उस रचना को “सस्मरणख 
कहने है | सस्मग्ण के कई प्रकार है--पात्रा-सस्मरण शिक्रार-सस्मरण तथा व्यक्ति- 
सस्मस्ण इत्यादि । 

राजस्थानो-तम्मरणु * एक सामात्य परिचय '--रेखाचित्र की तरह राज- 
स्थानी सस्मरण का इतिहास भी कोई अ्रधधिक पुराना नहीं है। रीति से सस्मरण- 
लेखन का कार्य स्वतत्रता के ब'द से प्रारम्भ हुआ है । श्रधिकाश रेखाचित्रकारों ने 
सस्मरणात्मक रेखाचित्र लिखे है जिनमे शित्रराज छमाणी, मुरलीधर व्यास, मोहनत- 
लाल पुरोहित, भवरलाल नाहठा, श्रीलाल नथमल जोशी एवं डा. ब्रजनारायण 
पुरोहित इत्यादि । १९६४५ ई. मे भवरलाल नाहटा' तथा १९७४ ई. में श्रन्नाराम 
'मुगमा? के तस्मरण-सम्रह प्रकाशित हुए । इनसे पर्व हो स्फुट रूप मे कई सस्मरण 
हरावक्क, ओऊछमो, मस्वाणी श्रण्णिमा, राजस्थानी वीर, ईसरलाट, मधुमती, राष्ट्र 
पूजा, जाग्रती पोत, म्हारो देस, वाणी, राजस्पान-भानती, कुरजाँ, जकूमभोम, 
ब्रैचारिवी लाडेमसर और मूमल इत्यादि राजस्थारी एवं हिन्दी पत्र-पत्रिकाश्रों तथा 
बई मऊलनो? के माध्यम से प्रवाश में थ्राए है। सभी पत्र-पश्चिकाओं मे “राजस्थानी 
वीर” का १९४३ ई., 'श्रोक्ममो" का १९४५४ ई. तथा “मरुवाणी'” का १९५६ ई. 
से प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ हुआ है रत सस्मरण का उद्भव-काल ' राजस्थानी वीर” 
पत्र के प्रकाशन-वर्ष से ही माना जा सकता है। स्वातत्योत्तर-काल के पश्चात तो 
पूर्वोक्ति पत्र-पत्रिकाओं गे शताधिक मस्मरण अपनी सरसता और सजीवता के साथ 
प्रकट हुए है। रामताथ व्यास 'परिक्र' भवरलाज नाहटा, रामेश्वर टाटिया तथा 
प्रग्नाराम 'सुदामा' के नाम विशुद्ध सस्मरण-लेखको के रूप में शिरोमणि या सर्वो- 
परि रखे जा सकते है। पतन्न-पश्चिकाओ तथा अन्याम्य सस्मरण-सकलनो में राजस्थानी 
मस्मरण इन रूपो में प्रकाश में आए हैं--- 

(|) व्यक्ति विशेष पर भ्राघारित (2) प्राकृतिक उपादानों पर आधारित 

(3) यात्रा सस्मरण (4) इतरेतर विपयो से सम्पृतक्त सस्मरण 


राजस्थानी सस्मरण एक गहन अध्ययन्त --स्फुट-झपीय सस्मरणों की 





. बानगी ले, भवरलाल नाहठा 
2. दूर-दिसावर ले श्रन्नाराम “सुदामा * यात्रा-संस्मरण 
3. माक्ता राजस्थानी मणिमाहछा * राजस्वानी गद्य : विकास और प्रकाश । 
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जानकारी प्रकाशित दो सस्मरण-सग्रहों वी समीक्षा के बाद ही करनी उप 
होगी । दोनो सग्रहो को समीक्षा एवं इनका सूल्याक्रन इस प्रकार से है “ 
बनगी! 

समीक्षा --विविध गद्य-विधाओं के इस सग्रह में 4 व्यक्ति विशेष पर 
आधारित सस्मरण है। सुरयवासी श्रोकाजी, पिडत केसरीपरसादजी, लाभू दावों 
रावतियों नाई, मोतीलालजी नाहटा, लबू सेठ, प्रेमसुखजी नाहर, शाहजी नेमीचन्द- 
जी कोचर, बिरखो ठाकुर, गजू बामण, जीमण-जम मुखौ भुक्कड़, गारत्रदेमर र 
ठाकर री भगती झौर गारूराम सरकार--ये सभी सस्मरण प्राय सत्यता के निकट 
हैं । इनमे राजस्थानी सभ्यता तथा सस्कृति की विशेषताएँ समाविष्ट हैं) अधिकाश 
सस्मरण प्रभावोत्पादक हैं। भाषा सरल, प्रवाहमय एवं स्पष्ट है। ये एक पृष्ठ से तीन 
पृष्ठो तक के बलेवरों से युक्त हैं । भापा-सहिप्णुता का भाव लेखक में है। लेखक ने 


मध्यम भौर उच्च वर्ग के चरित्रों को ग्रहण किया है ! हूप-वर्रान इस सम्रह में भी 
कई स्थानों पर उपलब्ध होता है । 


दूर-दिमावर? 

दस प्रध्यायों मे विभक्त चौरानवे प्रप्ठीय इस सम्मरण में लेखक के कलकत्ते 
वी यात्रा का वर्शान है। लेखक मित्र के पृत्र की शददी मे कलकत्तो के लिए स्वाना 
होता है । छोटी वाई (गाँव की झ्ौरत) तथा एक बच्चो (उसकी दोहती) भी साथ 
होती हैं | रास्ते में कई तकलीफें होती है । रेलगाड़ी मे काई बदमाशों के कृत्य देखने 
को मिलते हैं। अन्त मे क्लकत्ते प्‌ चते हैं। कुछ समय वहाँ रहकर लेखक 
वापिस गाँव झाता है ! छोटी बाई भी साय रहती है! राह मे लेखक की तबियत 
खराब हो जानी है! छोटी वाई सेवा करती है । लेखक लोरी से 
बीकानेर प.चता है। वहाँ श्रपने मिलने वालो को कलकत्ते के जीवन वी भलक 
देता हुआ अपना यात्रा-सस्मरण समाप्त करता है । 


समीक्षा --राजस्थानी भापा में इतना बहा यात्रा-सस्मरण इससे पूर्व नहीं 
लिखा गया था इसलिए लेखक का इस क्षेत्र मे प्रयास बडा सराहनीय रहा है। 
सस्मरण की सभी बातें स्वाभाविकता के साचे में ढली हुई हैं। पृष्ठ 5१-८२ पर 
प्रकट दाशंनिक विचार लेखक की भावुकता पर वल देने वाले तथा पुस्तक को शीभा 
बढाने वाले हैं । पुस्तक में हास्यात्मक विचारों की भी कोई कमी नही है-- 


(क) “दिद्वृग उठता ही जे मु ढो कीं लुप लगायोडी लुगाई रो का की तत्षबदी 





. ले भवरलाल नाहटा, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर । 
2« ले श्रन्नाराम 'सुदामा' घरती प्रकाशन, उदयराससर | 
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३४.५ कराये मिनख रो देख्योडो हुवे ।”/  - 

(ख) “फोन करस्यू चूनोलाल ने प्र आ बैठसी सुनीलाल ।”* हु 

(ग) ' दूसरो बोल्गो, “म्हारे डोसे ले'र गाठ वाध दो भाईजी, जिको दो 
च्यार,घटा मृतण सू लारो छुटे म्हारो, इमो जी दोरौ हुवे तो फस्ट में 
श्राणो हो थाने ।7* 

(घ) “केई दर्फ केई चीजा परिया स्‌ रही आवे जिसी लागे, कने गया जै- 
रुघनाथजीरी-पैरी श्लरीढी डोकरी परिया सू अ्पसरान्सी दीसे, कने 
गया बोदी टटेर रे हाथ रा वोरिया ही को भाव नी ।* 


(च) “मिट दो एक ने एक टटेर सिकल्‍यो गैस अर टीवी री मासी सो, 
दूमगोर्ड कठ माय बड”र कू टो दे लियो । हु तो रो लियो भक्त भ्रध 
घटा ताई ॥/* 

पानानुचूल भापा का प्रयोग किया गया है ' जैसे रास्ते मे मिले कुली, साधु- 

सन्यासी, सिपाहियो श्रौर जमादारों की भाषा विगड़ी हुई हिन्दी रखी है। सुन्दर 
कहावतो एवं मुहावरों ने लेखक की भाषा की श्री-बुद्धि की है--काना रै उस्तरी 
हुबं, पावली कुत्ती श्र पू छ मे कामसियो, लाडी आ्ाव न पाडी, गाव वसायो वाणियें 
पांर पर्ड लद जाणिये, एक आख रो काई तो ढकणो झर काई मीचणाो, रामदेवजी 
ने मिलया जिका से ढेढ ई ढेढ, डाकण वेटा देव क लेवे, चेरे री हवा उडगी, नर 
चीती नहीं होत हैं हर चीती ततकाक, नागी काई निचोई अर काई घोव॑, वे ई घोडा 
अर वे ई मैदान । 

सुन्दर सवादों की छठा भी द्रष्डव्य हैं -- 

“वावा किसो गाव हू ? मैं पूछथों । 

” राणीसर । 

जात ? 

नायक | 

वीकानेर कित्तो अ्रठे सू ? 

कोसडा च्यारेक समझो कवक्ा-कंवछा ! 

साढ भाड़ करस्यों ? 

कर लेस्यू , सवारी कित्ती है ? 


१८ पृष्ठो तक तो लेखक कलकत्तो जाने के विषय में सोचता है। पृष्ठ ३५ 
पर लेख क यात्रा हेतु गाडी पकडता है। ९४ पृप्ठो की इस पुस्तक मे ३४-३५ पृष्ठ 


न पद टन लक कल ज ३१४ कल िक 
| से 6, दूर-दिसावर . ले, अ्रन्नाराम सुदामा! पृ. क्रमश, ५, १७, ३६, ५४, 
६७ और २५ | 
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व्यर्थ के वर्णान में ही खो दिये गए हैं। "नाक लौह ग्न छेंडे जित्तो” में प्रश्नीलता' 
का प्रयोग है। शोभा, दोषी, शावासो, पुरश्चरण , शो्ट्रपति, शुद्धि, काज, श्रद्धा 
श्रम, शका, विष्णु और सनन्‍्तोय झ्रादि शब्दों मे ण' और 'प' का प्रयोग हुआ हैं। 
लेखक ने पुम्तक के शीर्षक में एमी भूल नहीं की ह तो यहाँ कैसे की ? सस्कृत के 
शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है--प्रुरश्चरण, राष्ट्रपति, शुद्धि, निश्छल, व्यस्त, 
बह्मानन्द, कोपाध्यक्ष, भ्रन्त काण प्र श्रादि | अग्रजी शब्दों के झाधिवंय के साथ- 
साथ लेखक ने बुद्ध र्थानो पर राजस्थानी शब्दों के प्रधोग में भी थूलें की है--जसे- 
“श्रघ मोस निठ झाया हुस्या ।2 इसमें “निठ' के स्थान पर “नीठ” तथा “हुस्पा"' 
के स्थान पर “हुवैत्ला” के प्रयोग उपयुक्त थे | मूल्य भी पुस्तक का श्रधिक हैं । 


.. - कुछ दोप होते हुए भो इस क्षेत्र में लेखक का मौलिक प्रयास राजस्थानी के 
सस्मरण-साहित्य को एक विलक्षण देन है । 


राजस्थानी में व्यक्ति विशेष पर आधारित सस्मरणो मे निजाम का “पाब्लो 
पिकासो सुरगवास ' वनमाली के “बलराज साहनी” “गजाघर सोमाणी रो सुरग- 
वास” तथा "मोहन राकैस रो सुरगवास” घनश्वाबलाल का ' नाथूरामजी खडमावत 
हरिकिशन का “सगीतकार वी एल माधुर” विमला का “कुमारी अ्रमा शाह! 
प्रमोलकचन्द का “बातों कू जडो” सोहनदान का “डा एल पी तेस्सीतोरी 
नारायरासिह 'पीथल” का “मनुज देपावत” दीनदयाल झोमका का ' चमेली  हरनत 
चौहान का “मीनाकुमारी फिल्मस्तशञ दीतानाथ पारीक का 'स्व॒ ५ हीरालाल 
शास्त्री” भगवतीलाल का “मा एक सस्मरण” चित्रलेखा का “यूरोप रै नये 
प्रध्यातम मारग री ग्रुरु सुन्दरी” सत्यप्रकाश जोशी के “ओोछ झावे आपरी” 
/गजाघर सोमाणी रो सुरगवास” तथा “छात्राकार गणपति” झोकार 
पारीक का "हेमी” मोहनलाल पुरोहित का “राकस नगरी में कानासर 
रो जाट” रामनाथ व्यास के “सुजाना” तथा “समरकद रो जतर-मतर 
जैमिंध भर उलूगवेग” श्रोलाल नथमल जोशी का “श्रीमती इंदिरा गराधी रै नाव 
भवरलाल नाहटा के /'सुर्गवासी श्रोफाजी”” “पिंडत केसरीपरसादजी”' “लाभू 
वाबो” ' रावतियों नाई” “'मोतीलालजी नाहटा” लवबू सेठ, प्रेमसुखजी नाहर, 
शाहजी नेमीलेदजी कोचर, विरखो ठाकुर, गजू बामण, जीमणा-जम मुखों भक्कड, 
गारवदेसर रे ठाकर री भगती, गारूराम सरकार, रतन तथा “श्रासकरणजी 
बावाजी” नेमनारायण जोशी के “सुरजों नायक” तथा “कूदर बाबो” रामेश्वर 
ठाटदिया के “मोती काको” भूरी री नानी, हमीदखा भाटी, सती, लिछमा दरोगण, 
हजारी दरोगो तथा “लिछमी बाई” मनोहर शर्मा के “पनजी भगत" बैजो छंल 





. दूर-दिसावर ले 'सुदामाः पृ स ३० 
2« | | गत है पु सब र्२ 
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तथा “भगत विसननिघडी पुरुपोत्तम छगाणी का "अनाथ सतीमाचल री याद--- 
वर्माजी" श्रोगोपाल का “फफला मारजा” मूलचन्द 'प्रापेश' का “खतन्री बुधरजी” 
जगदीशचन्द्र का स्व प श्रीमहादेवप्रसादजी दाधीच ज्योतिम विद्या रा लुठा 
विद्वान हा” शिवस्चिह्‌ का गुमनावा री याददासस्‍्त” किशोर कल्पनाकान्त के “स्व, 
रामप्रसादजी कवर एक क्ला-प्रेमी जूणा री भाकी'” तथा “गुरुजी” शुकदेव का 
“साईना री याद'' सुरेन्द्र अचल का ' एकल मू छाले सिंध री बात” विष्णु प्रभाकर 
क्रा “अणजाण्य[ देसा माय ग्रणजाण्या साथी ' श्रीसत्यवारायण गोयनका” सीता- 
राम मह॒पि का “स्व डा उपा खुल्लर सिमरत्या री रेखडचा” सवाईसिह धमोरा 
के “ओोक् | झ्राव श्रापरी (भवरसिह शेखावत फौजी)” तथा “वबाने किया भूला” 
देवेन्द्र सिह गेहलोत का * राजस्थानी भासा रा एक सवला समर्थक सुरगवासी श्री- 
जगदोशसिंह गजाधर सोमाणी का “सरधा-जोग भाई हनुमानप्रसादजी पोदह्यार” 
सू्यंशक्र पारीक का “छोटूलाल” तथा वदरीप्रसाद साकरिया का 'मुरलीधर व्यास, 
एक सस्मरण ” इत्यादि सस्मरण बडे मामिक, मनोरजक एवं रमणीय बन पढे हैं । 
इनमें विशेषत मूत्र व्यक्तियों के ही चरित्रों को उमारा गया है तया उन्हीं पर 
घटित प्रसगो या उन्ही के सम्पर्क में श्रागत तथ्यों का ही अकन किया गया है। इन 
सस्मरणो मे बातों कू जडो, मां एक सस्मरण, चमेली, यूरोप रे नए अध्यातम 
मारग री गुरु सुन्दरी, हेमी, राकसनगरी मे कानासर रो जाट, सुजाना, श्रीमती 
इंदिरा गाँधी रै नाव, सुरजो नायक, कूदश बावो, एकल मृ छाले सिंध री बात, 
बाने किया भूला तथा छोटूलाल सस्मरण भाषा और भावों की इ्टि से प्रत्यन्त ही 
उत्कृष्ट वन पड़े हैं । सरल, सरस एव प्रवाहमय भापा के प्रवाह मे पाठक इतना 
तन्‍्मय हो जाता है कि वह इनमें वर्शित भावों से मुक्ति पाना चाहता है पर ऐसा 
वह कर नही सकता । क्योंकि भावों का वेग भी कोई कम मनोरजक नहीं है । 

व्यक्ति विशेष पर आधारित सस्मरणो के वाद यात्रा-सस्मरणो का स्थान 
प्रमुख है । इस क्षेत्र मे श्रीकृष्ण का “जापान अर श्रगुणा देस एक अनुभव” 
विश्वम्भरप्रसाद का “कीडी-नगरो'” जगदीश माधुर के “झावू रै पाहुडा मे” तथा 
“ध्वोरा वाला देस माय” सुल्तानसिह का “गगानगर स्यू गगा-तट तक 
रामनाथ व्यास के ”साहित्यकारा रो तीरथ ' गोरकी रो घर” ' म्हारी मास्को री 
साहित्य-यात्रा” तथा ' सैलानी भवर परदेसा मे” ” श्रीलाल नथमल जोशी का 
 त्रिवेणी रे तीर भ्रन्नाराम सुदामा” का “मालर, तू मोटो” लक्ष्मीकुमारी थू डा- 
वत के “म्हारी जापान-यात्रा,” तथा “सोवियत सघ री साहित्यिक जातरा” 
जुगलसिंह का ' मेरी रूदन यात्रा” तथा गजानन वर्मा का “आसाम ओजू' सै” 
थ्रादि सस्मरण उल्लेखनीय रहे हैं । इनमे से मालक तू” मोटो, सोवियत संघ से 
साहित्यिक जातरा, तिवेणी रे तीर, साहित्यकारा रो तीर्थ . गोरकी रो घर, 
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गगानगर सू गया-तट तक, झ्राबू है पाहुडा मे” , छोरा वाला देस मय व डी उगरो 
तथा जापान श्र प्रगूणा। देस एक अनुभव उत्कृष्ट कोटि के सस्मन्‍ण।ा में रय।न 


पाते हैं । 


प्राकृतिक उपादानों तथा इतरेतर विपयो पर श्राधारित सस्मरणो वी सख्या शोई 
सनन्‍्तोपजनक तो नहीं है तथापि राजस्थानी गद्य-साहित्य को अ्रभाण के कलक से 
अवशय बचाने का प्रयास है। ऐसे सस्मरणो मे तपस्वीलाल का “देवी यो परचो” 
सत्येन जोशी का * महूँ भुगत रयो हू भइसा री दीयोडी सजा” दाऊदयाल जोशी का 
(लोग कैँय, कमार्वे कोयनी करो कमावा वीरा! |” भगवत्तीप्रसाद का 'सस्मरण 
ऊजक्ा श्रर काछा” मोहनलाल पुरोहित के “सिस्टर क॑ वैन ? मैं कागली देख, शूतत 
या भटका मारती श्रात्मावा तथा 'अवला की सवला' कोमल वबोठारी एक सस्मररण 
तनाव फगत नांव” रामनाथ व्यास के “क्सूमल घोडो” सूखो नगर-लेनिनवाद तथा 
“सोवियत सघ रो सूखो लेनिनवाद” अ्न्नाराम 'सुदामा' का “कई जिकी कर 
दिखाई” नेमनारायण जोशी का “गोगाजी रा घोडा” रामेश्वर टाटिया के “धरम 
री समाघी' चोर, भ्रात्माभिमान, उतार-चढाव, सनेव-सूत और “दान” मुरलीधर 
व्यास का “परदेसियो” झ्ोमदत्त जोशी का “पति-परमेसर”” मूलचन्द “प्रागेश” के 
“साप सू सग्राम” तथा 'मुकाचलो एक चोर सू ” भवरलाल स्वण॒कार का “व्याव रो 
सरूप” विजयसिंह का “कदमाली पार” सुशीला का “हू कुण हू ?” यशोघरा का 
“जवाहर रे टावरपण री भलकिया” सवाईसिंह धमोर। का “एक तीरथ नु वो भी 
पुराणों भी”, दीनदयाल ओका का “सहायता कैम्प” और भूमय्लाल का “उवा 
दुख भरी वारता" इत्यादि सस्मरण अपने प्रव्हमय; मामिक, सरस शलौर सजीक: 
भावों तथा भाषा के प्रभाव से पाठकों को बरबस आक्ृष्ट करने वाले हैं । >- ६, 


इनके अ्रतिरित्त हास्य भ्रौर व्यग्यमूलक सस्मरण भी राजस्थानी गद्य-साहित्य 
में अवतरित हुए हैं जिनमे विश्वम्भरप्रसाद का “कीडी-नगरो” श्रमोलकचन्द का 
"बातो कू जडो” सत्येन जोशी का “महेँ भुगत रयौ हु भच्सा री दीयोडी” सजा ' 
दाऊदयाल का “लोग कैय, कमाव कोयनी, कर कमावा बीरा !!” भगवती प्रसाद 
का 'सस्मरण ऊजढछा श्रर काछा” मोहनलाल के “सिस्टर की बैन” "'महैं कागलो 
देख्यो” तथा “अबला के सबला” कोमल कोठारी का “एक सस्मरण नाव फगत 5 
नाव” जोशीजी का “त्रिवेणी रे तीर” पवरलाल नाहटा के “लबू सेठ” विरखौ 
ठाकुर, जीमण-जम मुखौ भवक्तड तथा “गारूराम सरकार” अन्नाराम 'सुदामा” का 
“कुई जिकी कर दिखाई” नेमनारायण जोशी का ' कृदण बाबो ” रामेश्वर टाटिया 
के ' चोर” लिछमा दरोगण तथा “हजारी दरोगो” और श्रीगोपाल का '“फफला 
मारजा ” सस्मरण हास्य एव व्यग्य को मूर्त्त रूप देने मे सफल रहे हैं। ॥] 
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बहुत लोकप्रिय रही है । वही से यह हिन्दी तथा वाद में राजस्थानी में आर | 

समय समय पर शाने या होने वाले युद्धो, वाढो, श्रकालो, सम्मेलनो तथा 
खेल-कूदो झ्रादि के जो विवरण तैयार किए जाते हैं उन्हे रिपोटिंग कहा जाता है । 
रिपीटिंग का कलात्मक एवं साहित्यिक रूप ही रिपोर्ताज है) इसमे भ्रव्य और 
इृश्य दोनो का मेल रहने के कारण रिपोर्ताजकार पत्रकार और बलावार दोनों ही 
होता है । इसमें लेखक का विवरण, रेखाचित्र का अकन तथा सस्मरख मा आआत्मीय 
भाव रहते हैं । मुलत इस विधा का सम्बन्ध पत्रकारिता से है। यह एक प्रकार से 
विशिष्ट घटनाओो से सम्बन्धित समाचारो का ही रूप होता है । 

राजस्थानी रिपोर्ताज एक गहन अध्ययन -- राजस्थानी गद्यन्साहित्य 
किसी भी विधा से अछुता न रहे, यह जानते हुए रिपोर्ताज ने राजस्थानों गद्य- 
साहित्य मे अपना नगण्य प्रभाव छोड रखा है । अगुलियो पर गिने जाने वाले भौर 
स़ख्या में भ्रत्यन्त ही न्यूच प्रकाशित रिपोर्ताज राजस्थानी साहित्य मे श्रपना किचित्र 
प्रभाव रखते हैं । 

इस विधा का प्रारम्भ हिन्दी-साहित्य मे भी द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद हुआ 
है । तत्पश्चात स्वाततत््मोत्तर-काल तक यह विधा इतरेतर भाषाओ्री में प्रपना स्थान 
बनाने में समर्थ हुई । महायुद्ध के इस भयकर वातावरण से राजस्थानी रिपोर्ताज 
इतना प्रभावित भी नही हो सका जितना कि श्रन्यान्य भारतीय भाषाओ्नो के रिपो- 
ताज | दूसरा कारण यह भी है कि सभवत' राजस्थानी लेखकों ने जनरुचि का 
अधिक ध्यान रखा होगा । यहाँ की सभ्यता, सस्क्ृति एवं जनरुचि कथा-साहित्य 
की तरफ ही भ्रधिक भुकी हुई रही हैं प्रत रिपोर्ताज विधा अन्य विधाशों से बहुत 
श्रधिक पिछुड गई । ऐसा लगता है कि सानो राजस्थानी लेखको ने रिपोर्ताज की 
नीरसता के कारण इससे सन्‍्यास-सा ले लिया हो। यही कारण है कि राजस्थानी 
रिपोर्ताज विधा की भ्राशिक उन्नति ही हो पाई है और इस क्षेत्र मे कोई भी विशेष 
उल्लेखनीय झौर प्रभावी रिपोर्ताजकार पाठकों के सामने नहीं श्रा पाया है! वैसे 
मस्याणी, कुरजाँ, मधुमती, और जागती-जोत पत्न-पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ 
रिपोर्ताज प्रकट हुए हैँ जिनमे विनोद सोमानी का “एक दिन झाप रो” कुशलकरण 
का “आवो हताई करा” श्रीगोपाल का “एक कजियो"” उमराचरण का “मिनख”! 
रामनिवास शर्मा का “तीन वयात्र” पुरुषोत्तम छगाणी का “हाथ करीदो--दिल रो 
दरियाव” माधव शर्मा का “वजार पट्टचोर्ड जेब क्ट्ट! तथा नवोदित रिपोर्ताज- 
लेखक मुरलीघर शर्मा (विमल” का *'तगर मगरे रो . अजबघर मनड रो” इत्यादि 
रिपोर्ताज विशेषत सराहना के योग्य रहे हैं । 

शैली की दृष्टि से सभी रिपोर्ताज वर्नात्मक शैली को ही ग्रहण किए हुए 
हैं । कुछ रिपोर्ताजकारों ने भाषा के प्रवाह मे मारमिकता प्रवाहमय: 

$ ता एवं सरसता 
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का समन्वित रूप ला खडा किया है। कुशलकरण के रिपोर्ताज की भाषा का एक नमूना 
देखिए--'“चुपचाप भर दो लाटरी । भ्रा बात है ठाट री । हकछ॒द लागे न फिटकडी । 
हेगम में बगो लखपती | दिनरात खेलों चौपड-पासा नै कूटों बावन पत्ता। बात 
वाद में मारो राजा-राणी । नैला-दैला गुलाम बा घूमों चढ इक्का । दाणा खाबो 
श्रमरीकी । दूध रा पीवो डब्बा । भाव मत पूछो, मू गाई री मत बात करो।” 


कुछ रिपोर्ताजो में हास्वात्मकता तथा व्यग्यात्मकता की झलक भी मिलती 
है किन्तु सीमित मात्रा में ही । निष्कंत. इस विधा के भविष्य मे श्नौर अ्रधिक 
विकास की सभावना तथा भ्राशा नहीं है। रिपोर्ताज की समृद्धि मे लेखकों फी 
प्ररचि, कथा-साहित्य की निरन्तर वृद्धि एव राजस्थाती पत्र-पत्रिकाओ के प्रकाशन 
की कमी इत्यादि बाधाएँ प्राज भी प्रत्यक्ष मुह खोले खडी हैं। फिर भी राजस्थानी 
गद्य-माहित्य को स्वय को गौरवान्वित ही समझना चाहिए कि इस नगण्य एवं 
प्रत्रनलित विधा का राजस्थानी-साहित्य से पदारपपंण या बीजारोपश हो गया है 
जो प्रवसर पाकर उत्तरोत्तर उन्नति की सीमा का स्पर्ण भी कर सकती है। 


जे 
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ख़ध्याय 9 
निबय्य-सा हित्य 


पष्ठ-भूमि -पाश्चात्य-माहित्य वे प्रभाव के कारण निवन्ध हिन्दी को 
भाँति राजस्थावी में भी एक स्वतन साहित्यिक विद्या के रुप में प्रस्तुत हुआ है । 
निबन्ध के अन्तर्गत समीक्षा सम्पादवीय, सामान्य वर्णन, लेखक के स्वततत्र विचारों 
की अभिव्यक्ति भ्राते है । निवन्ध का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि गद्य की जो 
भी रचना अन्य किसी साहित्यिक विधा मे उपयुक्त नहीं बैठे उसे निबन्ध क्री मज्ञा 
दी जा सकती है। इसी कारण निवन्ध को परिभाषा में बाँधना कठिन हो गया है । 
ग्रत श्रालोचको ने निब्रन्ध वह है जो निवन्धकार की रचना है” कह कर सनन्‍तोप 
की साँस ली है। लेखक के व्यक्तित्व का सम'देश झोर उसके प्रस्तुतीमरण की 
निजी शैली ही फ्रिसो सापान्य विचार या घटना-प्रसग या वर्गान को निवन्ध बनातो 
है । इसफ्रे ्रिपरीत जहाँ केवल वर्णन मात्र हुआ हो या स्थिति का तटस्थ प्रस्तुती- 
करण मात्र हमप्ना हो या भावनाओं से परे हट कर केवल वौद्धिक घरातनरा पर किसी 
विपय का प्रतिपादन हुम्ला दो, उतर सबको लेख की श्रेणी मे रखा जा सकता है | इस 
प्रकार लेख और निबन्ध के प्राशिक अन्तर को स्पप्ठ किया जा सकता है । 


'कनक-सुन्दर' और 'फाठका जजाल नाटक शिवचन्द्र भरतिया की कृतियों 
की भूमिकाओं में राजस्थानी निबन्ध का प्रारम्भिक रूप देखने को मिला है। इनमे 
लेखक ने विस्तार से अभ्रपते समय की ममस्याझ्रो पर तकंपूर्णा-गेली मे विचार प्रकट 
किए हैं। इसी समयावध्रि में शोलापुरे तथा प्रहमदनगर से प्रकाणित होने वाले 
क्रमश 'मारवाडी भास्कर” तथा 'भारवाडी जैसे पत्रो मे छपे लेखो में भी राजस्थानी 
निवन्ध के प्रथम चरण को देखा जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश उन पत्नी के भनु- 
पलव्ध रहने के कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकदा कि राजस्थानी निबन्धों 
का प्रारम्भिक चरण किस स्थिति मे था। तदनन्तर काबेरीकान्त का 'मादगी सू 
फायदा” ब्रिजलाल वियाणी के 'मोगरा कली” “गुलाब कली' 'वडी फजर को दीवो' 
तथा “मारवाडी बोली” धनुर्धारी का “बस म्हाने स्वराज्य होणी” तथा “'सत्यवत्ता 
का 'घनवाना की लक्ष्मी” ज॑मे हृ्स्थात्मक; ललित, व्यग्य- विनोदात्मक तथा 
विचारपूर्ण निबन्ध पत्न- पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों के सामने झ्राएं। वशित 





4 मारवाड़ी हिनकारक घामशागाव से वि स १९७६ से प्र आरम्भ । 


पिच्ररगज नासिक सिटी से वि स १९७२ से प्रकाशित । 


अचल करन 


निवन्ध साहित्य 


पम्न-पत्चिकाओं हा प्रक्राशन इतर प्रान्तों में जहाँ प्रवासी राजस्थानी रहते थे, होता 
था गे राजस्थान में ऐसे साहित्यिक पत्रों का प्रकाशन काफो समय वाद प्रारम्भ म 
व्ञ्र' | तेदनन्तर राजरीतिक चेतता जात करने वाले समाचारों पर अधिक बल 
देने वाले पत्र “आागीवाण”'मे भी “लिछप्तीजी म्हाकी भी तो सुण लो” 'तथा 
'बानें काई चाहिजे" जैमे' भोज॑-पूर्णा तिवन्ध भी प्रकाशित हुए हैं। तत्पण्चात्‌ कई 
अन्याध्य पत्रों! मे भो कुछ लेख प्रकाशित ' होते रहे हैं किन्तु किसी' भी पतन के 
नियमित प्रकाशन के अभाव में राजस्थानी “लेखक को निन्रन्ध के विर्केसि-पथ पर 
बढ़ने का श्रवमर ही नहीं दिया जा सका । ब 


राजस्थानी निवन्ध ६ एक सामान्य परिचय --स्वतश्रता के बाद मस्वाणी 
श्रोद्वमो, जन्मंभोम, म्हारो देस, लोटेसर, कुरजां, सरवर, राष्ट्रयूजा, हेलो, जागती 
जोत (वोकानेर), राजस्थान भरती, अ्रमर-ज्योति, मघुमती, ईसरलॉट, हरावछ, _ 
मूमल, वरदा राजस्थानी वीर और दीठ इत्यादि पत्र-पत्रिकाशो में गद्य की अन्यान्य 
विधाओं के साथ साथ निबन्ध भी काफी मात्रा में प्रकाशित हुए। परन्तु यह 
नि्विवाद स्वीकार करता होगा क्लि इन पत्रों के सम्पादकों का ध्यान कविताओं और 
कहानियां के प्रक्राशत की ओर ही अधिक रहा । परिणामत स्तर के निवन्ध काफी 
कम आ पाये है । इन पद्नों मे ज्यादातर किसी उत्सव आदि के अवसर पर लिखे गए 
परिचयात्मक लेख ही निर्केल हैं या फिर साहित्यकार अथवा साहित्यिक कृंतियों से 
सम्बन्धित परिचंयात्मकु लेख | इतना होने के वावजंद इनमें सन्दर एवं सशक्त 
साहित्यिक तिर्वन्ध मी पर्याप्त मांत्रा मे प्रकाशित हुए हैं। स्वातत््योत्तर-युग में साढि 
तीस सौ के लगभग निवस्धक्रारं पत्रन्‍पत्रिकाओ्रों के माध्यम से साहित्य-मर्मज्ञो के 
सामने प्रकद हुए हैं। लेकिन दुभोंग्य यह है कि इतने निवन्धलेखको के होते हुए 
पुस्तकाकार में निवन्धी के भ्रभी तेक केबल दो-तीन सग्रह या सकलनः प्राप्त हुए हैं । 


राजस्थानी निबन्धों की उत्पत्ति और उसके विकास-क्रम की सक्षिप्त काकी 


के वाद उक्त दोनो सग्रहों तथा एक सकलन-पग्रन्थ की समीक्षाएं करना अप्रासगिक 
नहीं होगा-- 
2 83020 :5: 5 0: 3 ;. ॥।॒ | आओ 


, जागती जोत . पत्चिका--कलकत्ता श्रौर जयपुर से प्रकाशित 

मारवाड़ी: ,, “जोधपुर से प्रकाशित 

राजस्थानी : 5; कलकत्ता ,; ,, 

2. राजस्थानी निदस्घ-सग्रह--सम्पादक चर्द्धामिह, १९६६ ई. 
रोहिड रा फूल--ले. मनोहर शर्मा, १९७३ ई. में प्रकाशित 


वारखटी--सम्पादक--बैद व्यास, १९७४ ई. में प्रकाशित । 
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राजस्थानी निब्नन्ध-सग्रह! 
समीक्षा --एक सौ दस पृष्ठोय इस संग्रह में सोलह _विन्ध रारो के सोलह 
निबरन्धों को स्थान दिया गया है । दामोदर शर्मा के “मारवाडी समाज! में देश-विदेश 
में मारवाडी-समाज के कृत्यो तथा इसके मत्तत्त्व या स्थान, जोशीजी के 'सच वोल्या 
क्रिया पार पह्ै! में सत्य पर व्यंग्य, मनोंडर शर्मा के 'लोकग्रात्रा' में यात्रा के महत्त्व, 
गंगाराम के 'देस-दिसावर रा लोग' मे प्रवासी जन-समूह पर हृदयोद्गार, शत्तिदान 
कविया के 'मातभापा में शिक्षा भर राजस्थानी में मातृभाषा के महत्त्व एवं सम्मान, 
मंदनगोपाल के “मिनख जमारो” मे मानव-योनि की प्रशसा, सुमेरसिह के “राजस्थान 
भर उण रो जीवण-दरसण” मे राजस्थानवासियों के जीवन की काकी, गिरिराज के 
'पणघट री साभ मे प्राकृतिक-सुषमा, मिश्रीलाल के 'श्रापा काई खाबा हा' में 
व्यग्य-वृष्टि, लक्ष्मीकुमारी के 'मेवाडी फागण!' में फाल्युन के पर्वो तथा उन दिनो के 
खेलो की मस्ती, रावत भारस्वत, के 'थोथीं वाता' में ढोगी*प्राडम्वरियो के विचारों 
पर तीक्ष्ण प्रहार, रामनाथ 'परिकर' के “भारतीय एकता रा सूत्र” में भारतीय-ऐक्य 
मे सहायक बातो, कृष्ण कल्‍्ला के 'काव्य री परख' में वास्तविक काव्य के लक्षणों, 
रामचन्द्र के 'रे मानखा !' में मानव की कुत्सित श्रौर दयनीय स्थिति, ओोकार 
पारीक के “नु ई कविता रे गौखे सू ” में नई कविता के महत्त्व तथा गोवधेन शर्मा के 
'साहित भरे उण रा भेंद' मे साहित्य की व्याख्या और उसके भेदोपभेदो -- इत्यादि 
का निरूपण किया गया है। सच वोल्या कियाँ पार पड़, श्रापा काई खावा हा, 
रे मालखा, परणघट री साक तथा थोथी वात़ा व्यम्यात्मक निवन्ध हैं । काव्य री 
परख, साहित भ्रर उण रा भेद, नु ई कविता रे गोखे सू तथा मातभासा मे शिक्षा 
अर राज्स्थानी, साहित्यिक निबन्धो की श्रेणी में श्राते हैं) शेष निवन्ध राजस्थानी 
सभ्यता भौर सस्कृति में घुले हुए हैं। सभी निवन्धों की भोपा सरल, स्पष्ट, सजीव, 
सरस एवं रोचक है | कहावतो-मुहावरो त॑था अलेकारो की शोभा स्तुत्य है । 
एकाध निवन्धकार को छोड शेष सभी आ्ँचलिक प्रभाव से दूर नही रह 
सके हैं। कुछ निवन्धो का कलेवर ९-१० पृष्ठों मे होने के कारण नीरसता लाने वाले 
वन गए हैं। फिर भी राजस्थानी मे निवन्ध-विधा की न्यूनता की पूि मे यह सप्रह 
सक्षम है । 
रोहिड रा फूल* 
समीक्षा --अ्रट्टानवे पृष्ठीय इस सग्रह मे २३ व्यग्यात्मक निबन्धो को 
स्थान दिया गया है। रोहिड रा फूल, मु सीजी रो सुपनो, गादड-पट्टो, श्राजादी 
। सम्पादक---चन्द्रसिह, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, उदयपुर | 
2 ले. मरे 7 7 राजस्थानी भाषा ता+_। सगम, बीकानेर । 
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ही लट्ट, अल्ला री मा रो चाछोसों, कागद रो रिपियो, सिरो झटल छुत्र री जय, 
तरक्की घरती ऊपर प्राक्रास, वगीच रो कागलो, खेद-दिवस तथा काछ रो अभिनंदन 
जैम निवन्धों मे क्या का सहाय लेते हुए इतकी रोचकता मे वृद्धि की है । झनोखो 
अनुभव, श्राजादी री लट, अलला री मा रो चाछीसो तथा सिरी अटल छत्न री जय 
जसे अ्रधिकाण निवन्धों का प्रा्म्भ सभाओं के आयोजनों द्वारा किया गया है। 
न्विन्ध सख्या ६, ७, ९, ११, १६, २०, २१, २२ और २३ मे 'श्राजाद-सभा' 
का ही जिक्र किया गया है जो लेखक को या तो श्रधिक प्रिय रही होगी या श्रन्य 
कोई नाभ ध्यान मे नही थ्राया हीगा। बोरड़ी रो साख, व्रन्नन-वीर, गडक धन, 
शाजस्थान रो साहित्यकार कुरा, देव गया परदेस, सरकारी सूची, एक लोककला 
केन्द्र रो उदधाटग, एक शोध-प्रवन्ध री झूप-रेख़ा, प्रात्म-समीक्षा, खेद-दिवस, एक 
ग्रलिखित नाटक री सार-समीक्षा निवन्ध वास्तविक निवन्धों की श्रेणी में झाते हैं । 
कुछ निवन्धी का प्रारम्भ एवं श्रन्‍्त भ्रापणो के माध्यम से करते हुए मौलिकता को 
स्थान दिया गया है । निवन्ध सख्या १८, १९ एवं २० में हास्य का पृट है तो २३ 
में व्यग्य का ) स्वतत्नता के बाद देश के हाल, देश के लोगो फी पन्वि्तित नीयतें 


तथा रोहिडे के फूल का ग्रुलाव का स्थान लेना--इत्यादि समस्याओं पर इन निवन्धों 
के माध्यम से चर्चा की है। 


कई निवन्धो' में सस्कृत एवं अ्रन्य भाषाशो की उक्तियों का प्रयोग किया 
गया है-- किम आश्चयंमत परम्‌, सा मा पातु सरस्वती भगवत्री नि शेपजाडबापहा, 
राजा कालस्य कारणम, गुरु सुवा जेही पथ दिखावा, ते हि नां दिवसा. गता , ऊघो 
मन माने की वात इत्यादि। राजस्थानी की कहावतों एवं मुहावरों से निबन्धों का 
सौन्दर्य वढा है--रूप री रोवे करम री खावे, दिन मे खोयोडो ईमर सामक पडया 
श्राखर धर में श्राय पुग्यो, आप रो हाथ भ्रर जगन्नाथ, मान बडो के तान, टोकाकारा 
रा टाका तोड चुक्या हा, खेती घणिया सेती 

भाषा-शैली का सौष्ठव द्रष्टव्य है?--- 

“रात् अधारी ही । आगे सी जायर पान धाठेती चूधगा अर मारग भूलर 
घन रे खोजा ऊजड चाल पडथचा | सारी रात ,ऊजड चानता-चालता भाख फाटी 
तो एक गाव नेडो दीख्यों | गाव रे वारणो करतो एक घर न्यारो ई हो। नया 
धाडवी भाखी रात रा आखता हुबोडा हा ।”? 

कुछ निवन्धों के शीर्पक हिन्दी, उदूं और सस्क्ृत्त के शब्दों में हैं जैसे 
खेद-दिवस,  ग्ात्म-समीक्षा, वचन-वीर, एक शोध-प्रबन्ध रो स्परेखा। 





! खेद-दिवस, सरकारी सूवो, देव गया परदेस तथा वोरही रो साख निवध 
2, श्लाजादी री लूट . पू, से. २० 
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“झ्राजाद सभा रै चौवार मे सज़िवार रो सिज्या ने भायला री महली जुड़फ़ोा ध्स 
वाक्य की कई निवन्धों में ज्यो ही त्यो, आदृत्ति हुई है, पृष्ठ २९ पर ' कागद रा 
_रिप्रियो/” निवन्ध में जब चौधरी ने सभी चारो रुपयों में एक चाँदी का रुपया खेद 
लिया तो दुकानदार को देने हेतु उस॒के पास तीन झषए कहाँ से झ्राएं ? यदि पहले. मे 
ही उसके पास तीन रुपए थे तो फिर चौघ्चटी ने बाजार में कागज के रूपया पर इतना 
झ्राश्चर्य क्यो किया ? कुछ निवन्धों का व्यग्यात्मकता से दूर रहना, 'श और 'प 
. का अधिक प्रयोग, कुछ निवस्धों का पुनरुक्ति,बोप से युक्त रहदा, विशुद्ध हिन्दी- 
वाक्यों का प्रयोग,-कुछ निवन्धों को अ्रनावश्यक स्थान देना, पुदुक का मूल्य अधिक 
« रखता, कई निवद्धो-मे कथाओं के श्ाश्चय से:मिवन्ध-त्ततत्व की कमी आता--- 
+इत्यादि_खटकते व्वाले -दथ्य है। अनुसन्धानकर्ता, द्रवित, आशुतोष, विजयोत्मव, 
विक्र ता, श्रोता, तत्काल; बुद्धिप्रदा, .तथाकथित्त, हदिक, कृतज्ञ, झआाजन्म, शल्पाह्मर 
भादि सह्कृत के शक़्दों का अधिक माज्ना में प्रयोग करना राजस्थानी के दिप्य मे 
अल्पज्ञता का द्योतक है । ९ ५ 


- ” पुस्तक सदोपष होते हुए भी श्लाघनीय वन पडी है। निवन्ध-सग्रहों की अंति- 

४ आ्यूनता ऐसे सम्रहो से-कम हुई है। * 7४: ' 
बारखडी! 

समीक्षा --इस सकलन में भ्रमोलकेचन्द का “कुचरणी” तथा श्रीतन्‍्दन 

का “अखियाती कोट” को स्थान दिया गया है। प्रथम में कुचरणी तथा ईससे 

मिलते-जुलते भ्रन्य शब्दों का विश्लेपण तथा द्वितीय मे यपने जीरं-शोर्ण कोट के 

माध्यम से दरिद्रता पर तीखा प्रहार है। नव शब्द-निर्माण का कौशल, भाषा की 
संरसता तथा लघु वाक्यावलि का विचित्र स्वरूप इन दोनो निवन्धों में है। उदू 


' एवं संम्कृत के शब्दों 'का किचित मात्रा मे प्रयोग लेखको की भाषा के प्रति सहि 
प्णुता की भावना को प्रकट करता है 7 


चतुर्वेदी पर हाडौती तथा जाॉँगिड पर भुमुत्त की बोली का विशेष 
प्रभाव है । ' हे 


गे राजस्थानी का स्वातत्योत्तर-कार्ल का निंवन्ध-साहित्य झ्नधिकाशत पत्र- 
“ पन्रिकाश्रो के माध्यम से ही प्रकट हुआ' है। राजस्थानी मे सर्वाघिक रुप से वर्णतात्मक 

निबन्ध ही लिखे गए हैं। ऐसी रचनाएं लेख के श्रधिक निकट होती हैं | ज्यादातर 
- व्सास्क्ृतिक घरातल पर श्ञाधारित वरणुनात्मक निवन्ध ही प्रकाशित हुए हैं। पत्न-पत्रिकाशों 

में प्रकाशित ऐसे निवन्धों मे लक्ष्मीकुमारी चूडाइत के 'मेवाडी फागणा! मेंबाडी 


दीवाली, मेवाड री तीज, राजस्थान री सस्कृति, राजस्थानी वीरागना तारा दे 
पक पर 3०“ ज कद ही 3० /> पकन की कर जार 7ल पा > है चु 
]. सम्पादक--बेद व्यास, १९७४ ई मे प्रकाशित। 


ल्द्ञ 5» क+ 


नित्रस्ध-साहित्य [ 26] 
[क 
यशोधरा का “गरागौर-पुजणा' रामचरणा महेन्द्र वा 'सुदन्तर भारत खातर नु वा 
त्यू बार! भौरी देवी पारीक का 'गोर गोंर गणापती ईपर पूजे पारवती' भूरचन्द जैन 
।" के राजस्थान री जैन तीर्थ नाकोडो” तथा चौहंठण सौ कपलेसर महादेव” पदमा- 
राम का राजा महाराजावा रा श्रनौखा सौख'* सौभाग्यसिह गेखावत के 'लोकमान 
' वीर तेजो जाद सूजोजी चह्वाण मुडैटी रॉ, केसन्यि वनडा, कवर रामपिंह 
* मीटडी रो तथा 'राखी सौ त्यूहारा हर्क्रिप्ण का 'लोक-निरत' रमेशकुमारी पारीक 
। क्वा बनडी पूज रई गणागौर' मदनमिह्ठ देगडा के 'तीरथराज पुप्कर' वाडमेर तथा 
- 'राटौडा री पुराणी राजधानी खीस्पुर' एन के उपष्ध्यायका 'म्हारै ववाजी रे 
माडी गणगौर' जोरावरसिह' के 'राजस्थानी कार्ब्य माय दीवोछी री मिलमिल' तथा 
* कथा मती चुकावज्यो तीज्यां तशो तिवार! उंदयंवीर शर्मी-का 'होछी रे हुडदग में 
॥ बमन्तोत्सव रो रूप' रामदत्त शर्मा के 'देसनोक री करणी माता तथा “राजस्थान री 
7“ तीर्थ गंकताजी” हरमन चौहान का' “जैपुर गुलांविया भरम री नगर सुवोध- 
कुमार का “चुरू की होछी” रतनलाल का 'रोहिडौ मंरुधर रौ सिणगार' रावत 
सारस्पत के: भादवे रा साम्कृतिक परव सीवणा रा वरत त्यू'हार, एवं सुरगे रूत 
£ श्याई म्हारे देस! वेद व्यास का श्रादृ तीजो लोक' मोहनलाल गुप्ता का अलवरे रो 
रो सिरूखानो” रामावतार का होढी एक तू वो रूप” नाथूलाल का हाडोती में गणेण- 
न पूजा! भैरवर्सिह का 'सूजोजी चौहाण भुत्रास रा श्रीलाल नधमल जोशी के 'वीकेानेर 
* में होढी' और 'होछी पैली अर अरब!” दीनदयाल ओका के 'आवो पिया रस होली 
खेलो' रग्रीलों पर्व होछी'र उणरी परम्परा तथा 'गणगौर पर्व र-अभ्रालेखस-कला' 
शकरदयाल-का+ 'दीवाछो रा नानकिया दिवला रो सन्देम” किशनशकर पारीक का 
“ व्वोकानेर में खेला रो लोक-दरसरा' घनक्यामलाल का 'वीकामेर रो भईयो-परिवार' 
रामनिवास 'मयक का 'वनडी पूज रेई शराभोर' भवरलाल नाहटा का “श्रावू रा जैन 
८ मन्दिर! किशोर व्कल्पनाकान्त के 'लाग्यो लाग्यों मा, सावशिये>से मास, तीज 
त्यू हारा वावडीजी' एवं फागण झायो रे! राहुल का “गावा में दीवाक्छी मनावण रो 
- औरवाज' प्रतापसिह-क्ा राजस्थान का सास्कृतिक औदर्ण' -वद्रीप्रमाद पुरोहित का 
+फागरण श्रायो रे! राधाकृष्ण वशिप्ठ का "मेवाड़ मे चितराम माडवा री परम्परा रो 
- विकास' रामवल्लभ के 'पदमणी री- ऐत्तिहासिकता" तथा 'मटोर रा पडिहार राजा' 
सुमरसिह का राजस्थान भ्रर उण रो जीवणु-दरपण” निर्मला मिश्र के गौरी है 
चंदन पर-कुण मारी पिचकारीजी” आयी पना मारू पै'ल सावश री तोज तथा 
'राजस्थान री'लुगाया आपरो आपो सामे' जयमिह 'नीरज' का “राजस्थानी चितराम 
“कला--मेवाड़ी-कलम! रामगोपाल विजय के “चौमासे रा राजस्थानो चित्र' 
राजस्थानी चित्रकला, बूंदी री कलम, योटे री बलम, तथा “राजस्थानी 
४ चित्रकला : उदयपुर री कलम महेन्द्र भानाव्त के “राजस्थान री पड चितरामकारी' 
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तथा 'स्रीनाथजी” मनोहर शर्मा के 'लाखयमसाबों और घाडवी ओर नरेन्द्र भानावत 
का “पावूजी' इत्यादि ऐतिहासिकता के पूट के सथ अवतीश हुए हैं। माँ इतिक्ता 
एवं वर्णंनात्मकता तो इनमे है ही | ऐसे निबन्धो में कई भन्वेपण या झोत्र ५९ 
प्राधारित निवन्ध भी प्रकाश में श्राए हैं । साहित्यिक रचनाओं, साहित्यकारों एव 
महत्त्वपूर्ण पुरुषो पर लिखित निवम्धों में भ्रग चन्द नाहठा के भगत कवि पीरदान 
लालस' कवि लिछमण रो देवी विलास, मेहड रिवदान री *चनार्ॉ, कि दुरसाजी 
आढ़ा री किरतार बावनी, मारवाडी भाषा रा साचा अर मोटा सेवक प रामकरण- 
जी झ्रासोपा, महाराजा रायसिघजी रो रचित रत्नमाला वालाववोध, श्रमीर खुसरो 
रा ढकोसला, मातृभासा रा साचा सेवक श्रीशिवचन्द भरतिया, हस कवि रचित 
थली-वर्णोन गीत, धरम-मूरत श्र विरल विभूति--राजेन्द्र वायू कवि चखतावर रा 
श्राठ श्रप्रकाशित पद, जती जयचन्द छत माताजी री वर्चनिका, जोसी राय रच्न्ति 
पचचड री वारता, कुसलधीर अर था री रचनावा, कवि सीधर रा महमसपी नए छन्द, 
गजनांमा ख्यात में पृथ्वीराज तथा ईसरदास रो एक प्रसग, कवि रामदास लालस रै 
भीमप्रकाश मे छव ऋतु वरान तथा 'राजस्थानी रा माणीता'र समर्थ लेखक प्र 
लू ठा हिमायती श्रीव्यासजी” भरेन्द्र भानावत का “करमसी रुणेचा री किसनजी री 
वेलि' मनोहर शर्मा का 'भूगर रा घेसला? कन्हैयालाल सहल का 'समालोचक 
पारीकजी” देव कौठारी का 'मेवाड रा सन्त कवि वावजी चतरसिंघजी” मुरलीघर 
व्यास का संत सेठ रामरतनजी डागा' किरण नाहटा का “निवन्धकार श्रोीत्रिजलाल 
वियारणी' मुन्ति महेन्द्रकुमार “प्रथम” का “जम्वू स्वामी री लुर' सत्यप्रकाश जोशी के 
'तन्‍्दकुमार सोमाणी' श्रमृत नाहटा, महाराजा डा० करणीसिंघजी तथा “राजस्थानी 
कविता और जोधा रौ चसमौ' भ्रम्वू शर्मा के “राजस्थानी रा साचा सेवक व्यासजी'' 
दिनूगे रा भूल्या मनोहर शर्मा पाछा वावड्या तथा “मनोहर शर्मा रो कलक इतिहास 
री भ्रमरवस्तु है” कृपालसिंह का “चीतारा रवीन्द्रनाथ सीताराम महषि फे 'झाधुनिक 
राजस्थानी रा निर्माता श्रीकिशोर कल्पनाकान्त तथा ओझोकछखाण अश्रीश्यामसुन्दर 
गोयनका' क्ृष्णुगोपाल शर्मा के 'श्रीमहपि रै कृतित्व'र ज्यक्तित्व उपरा अतरग वत्त- 
लावण' तथा समीक्षक टी एस इलियट श्रोलाल नथमल जोशी के “भरुधर रा 
गिरघर' सित्तर वरसारा जवान-मुरलीधरजी व्यास, 'महाकवि भारवि' दीनदयाल 
झोका के सेठ जमनालाल वजाज' और “मानीजता देशभक्त, भरथक मैनती, महान 
त्यागी गोपालक्ृष्ण ग्रोखले” गोविन्दशक्र का 'लोक-कवि श्यामलाल काबरा' 
माधव शर्मा का कवि भू गर' श्रीलाल मिश्र का साहित्य रा सूरमा श्रीपारीकजी' 
किशोर कल्पनाकान्त के 'मायड भासा रा लाडला सपूृत श्रीघनश्यामदास विडला! झौर 
'कालीदास अर रुत-सहार” सूयंशकर पारीक के “राजस्थान रा एक महापुरुष' तथा 
'श्रीभू गर श्रर उण रा घेसला! जयनारायण आसोपा का 'प रामकरण झासोपा' 
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लध्मीकुमा री घूडावत के “कविराजा करणीदानजी” तथा 'तैस्सितोरी' भीमसेन का 
“विश्वनाथ मध्यावकरलु' सवाईसिंह का 'मानसिंघ सलंदी रो' निजाम का 'पाब्लो 
पिकासो” जीवानन्द का 'ड्‌ गजी जवारजी' सौभाग्यरसिह शेखावत के 'महादान महड, 
रो बच्यो भीमप्रकाश' कदर राममिंह मी८्डी रो, 'च)।रण कवि नादण भर गोगैजी रा 
छद' बी डी सुरेका का श्रीसत्यतारायण तुलसी-मानस-मन्दिर' मुरली राकावत का 
'महारा मैमावान गुरुदेव श्रीकिशोर कलह्पनाकान्त' वनमाली का 'वलराज साहनो? 
राजक़ृष्ण दूगड का कविया करणीदान व्यक्तित्व अर कुतित्व” सत्यनारायण 
स्वामी के 'श्रीशिवचन्द्र भरतिया' राजस्थानी रा तपस्वी अर समर्थ साहित्यकार 
व्यासजी एवं 'लाखीणा मिनख हा “मानखो' लिखणशिया गिरधारीसिहजी' उदयवीर 
शर्मा के अगरचन्द नाहटा' शेखावाटी रा एक कवि--वालजी तथा 'डा० मनोहर 
शर्मा' दामोदरप्रसाद का 'तुलसीदासजी' नरोत्तमदास स्वामी का '"“श्रीमुरलीध्चर 
व्यास' रावत सारस्वत के वाकीदास री ख्यात' महादान महड तथा “रवीन्द्र श्र 
राजस्थान' उदयराज के 'दलपत-विलास” तथा 'हिंगलाजदान कविया' सत्यनारायण 
जाजू का 'समाज रा गौरवस्वरूप श्रीमोहनलाल गट्टाणी” भैरवर्सिह का 'सृजोजी 
चौहाण भुवासैरा' निबन्ध समय-समय पर निरन्तर राजस्थानी पत्र-पत्निकाश्नो मे 
प्रकाशित होकर विशेष उल्लेखनीय वन पडे हैं। ढोला मार मे मारुणी रो विरह, 
बरखा रुत रा लोक-गीता मे सिशगार री रसवन्ती, जैत गीता री रसधार, समीक्षक्त 
टी एस इलियट, राजस्थानी रो वेलि-साहित्य, शोभाचन्द जम्मड का “राजस्थानी 
अर रगमच” दीनदयाल श्रोका का “राजस्थानी लोकगीतो मे खनिज पदार्थ” नच्द 
भारद्वाज का 'राजस्थानी रै लोकगीता में विविध कलावा रो चित्रण” मूलचन्द 
'प्राणेश' के “राजस्थानी रो युवा-सर्जंन " एक भलक' “राजस्थानी पद्य-साहित्य : 
परम्परा भ्रर प्रगति? एव “राजस्थानी री कुछ साहित्य-सेवी सस्थावा' सुर्यशकर 
पारीक के “राजस्थानी भद्कला' तथा “राजस्थानी लोक-साहित्य री श्रोछखाण' 
तानूराम सस्कर्ता का “राजस्थानी साहित्य श्र ठाला” सुकन्या का गुजराती लोकगीता री 
रसधार' कल्याणसिह शेखावत के “राजस्थानी लोक साहित” श्र “राजस्थानी साहित 
रा जूना पाना : राजस्थानी लोक साहित” गिरवरदाव का 'विरहरा/विरखा' रावत 
सारस्वत के साहित्य में चौमासो” “राजस्थानी सस्कृति! तथा राजस्थानी रो 
सांस्कृतिक सर्वेक्षण” .श्रीचन्द राय का “राजस्थानी री उत्पत्ति! तन्ा मुरलीघर- 
व्यास का राजस्थानी लोकगीता मे नारी” निवन्धो में साहित्य के किसी पक्ष विशेष 
का उद्घाटन हुआ है । 
राजस्थानी भे विचारात्मक या विवेचनात्मक निवन्ध भी लिखे ग़ए हूँ । 
ऐसे निवन्धों को दो श्रेणियों मे विभक्त किया गया है-- 
(क) साहित्यिक विवेचनात्मक निवन्ध । 
(क) साहित्येतर प्रन्यान्य समस्याग्रो से सम्बन्धित विवेचनात्मक निवन्ध । 
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द्वितीय प्रकाह) के; निवस्धों में शिवचर्द्र भरतिगश्ना की राजःघानी कतियों की 
भूमिकायें, त्रिजलाल वियारी का(लुगाया मे-द्वानधर्म प्रनुर्धारी का गम जी और 
स्वॉर्थी-विद्वान' सत्यवक्ता का 'घववाता की तप झनन्‍्वल।ल का | समाज न्नति का | 
मूलमत्र” सदतगोपाल़ का 'मिलख-जमारो' रावत सारस्वत का बोधी बनता और | 
सुमेरसिह का “राजस्थान झर उस रो जीवश-दरसणछा आदि रपे जा सकते हे । 

साहित्यिक विषयों पर झ्राधारित दिचारात्यक निवन्धों मे पारस असेडा - 
का राजस्थानी कविता में नवव्ोध रा स्वर” सावलदान का ड्रीगलगीत सास्तर'-- 
जिन्नासु का “राजस्थान रो सन्तन्माहित्य' गोवधंनसिह शेखावत का ह्रुवी कविता 
रो मिजाज! कन्हैयालालासहल का;१र जस्थ-नी लोचगीता में बापू” गोवर्धन शर्मा के- 
'कविता' साहित रो रूुज़स्साहित री रेग्क, साहित-ग्नर उण रा भेद तथा माहित्या ४ 
पन्‍नतालाल लाहोटी का रमारवाडी समाज झर साहिक्म/ गणपतलाल का राजस्थान < 
में ताटकाँ रो इतिहास” म्लुरतीघर व्यास का “राजस्थानी लोकगीता में नारी' 
किरण नाहुटा के सातवें दशक, री राजस्थाली कह्दान्नी' तथा। "राजस्थानी भासा री& 
ओपन्यासिक प्रवृत्तियाँ श्रोकार धारीक कार 'नुई कविता रै.गोखसू 'प्रेमचन्द का . 
'राजस्थाती काव्या मे सरद रुत' शक्तिदान कविया का लारताः २५ वरसा मे , 
डिंगल काव्य' कृष्ण कलली का काव्य री परख' श्रीमोपाल का 'विरखा भर 
बिरहणी' रतन शाह का “राजस्थानी गद्य की एफरूपता रा कुछेफ निर्णय! राम- 
गोपाल श्रग्रवाल का “विज्ञारों गरीव हिन्दी-साहित्व' ज़डीदान का राजस्थानी 
गीता मे,रूपक प्रुरुषोत्तमज्ञाल मेनारिय्रा का 'मौरः मगल' क़ष्शगोपाल शर्मा के,, 
'इस्लेफड़] रा काव्य >त्तुटक एक त्िक्नेचशा' सर्ध काव्य रात रो उछब एक सरस 
आयोजएशा, तृ वी ख्िरजणा, अर, नू वो सम्रहित्यकार तथा 'पुनर्मू पको भव! दीनदयाल , 
झ्ोफ़ग,के “राजस्थानी साहित्य रो सक्रात्ति काल” राजस्थानी काव्य-परम्परा रो , 
ऊजढो रूप तथा 'सनन्‍्त साहित्य में पसु-पक्षी' गोविदशकर का ढूढाडी का अबाह > 
कर साहित्यकार! नन्‍द भारद्वाज के 'सत-साहित्य, थो चात्मल्प,भाव” राजस्थानी 
लोकगीता में राईकोी, तथा “राजस्थानी है लोसरीता-«मे विवध-कूलावा, से दिए 
मूलचन्द 'प्राणेश' के “राजस्थानी पद्च-साहित्य परम्परा भर प्रगति” तथा “राज: 
स्थानी -दो युवा-सजेन , एक भलक' विश्वेश्वर का राजस्थानी नुवै, बोध री,गण़ 
धारा' रामचन्द्र का “राजस्थानी साहित्य में हास्य श्र व्यग्य” मनोहर शर्मा के 
“राजस्थानी-साहित्य रो एक उपेक्षित अग वाल-साहित्य” साहिप्य-जीची, पारियवाद, 
राजस्थानी साहित्य री एक फाकी, राज्रस्थानी ज्लो नाठक-साहित्य, राजस्थानी 
साहित्य रो महत्त्व तथा “राजस्थानी रा लोकगीत , सूर्यशकर पारीक,के “राजस्थानी, 
में व्यग्य' राजस्थानी साहित्य माय न्ृूवा प्रयोग तथा “राजस्थानी लोक-साहित्य 
रे झोल्जाण' लक्ष्मीकुमारो ज्वूडावत ओे “दृहा री करामात' तथा “राजस्थानी रौ 


हे निवन्ध-साहित्य 
महत्व' सरक़र्ता का राजस्थानी साहित्यकार श्र ठाला! भूपतिराम का साहित्य री 
मूत प्रेरणात्यं एक विवेचन! मूलचन्द का “राजस्थानी रा उपन्यास सुकन्या का 
गुप्राती लोकदीता री रसधार' श्याम मह॒पि का राजस्थानी साहित्य माय चुरू 
जिद रो योगदान जोरावरसिह का “राजस्थानी काव्य माय दीवाछी री मिलमिल 
कत्याणमिह शेखावत का “राजस्थानी गद्य रौ एक सक्ककृतौ नृमूनौ दामोदरप्रसाद के 
सिस्कृतन्साहित्य री सिक्षा श्र राजस्थानी साहित्य' 'इन॒क सुन्दर री लवल कथा था 
मरोंचमदास॑ स्वामी के 'अणखोग्णीयात महतो महियान्‌! तथा साहित्य रो प्रयोजन 
त साररवत के झाज रा ववि' पंजाबी साहित रौ इतिहास एक जाणकारी” 
दह्ा री दर्मिया, साहित्य मे चौमासों नई पीढ़ी है साहित्यिका सू तथा जैन गीता 
री स्सधार' बेद व्यास का “१९७३ रो राजस्थानी साहित्यों तथा प्रमरचन्द नाहुटा 
वा “रजस्थारी साहित्य श्र जन-साहित्य!' इन्यादि उत्कृप्ट कोटि के निवर 
साकि थक विषधे पर आधारित भूमिकाओं तथा सम्पादकीयों के रूप मे प्रकाशित 
गरापतिचर्द भण्डारी का राजस्थानी एकाकी' किशोर कल्पनांकान्त का 'श्रोक्तमो का 
क्चिता अक्' रावत' सारस्वत करा “श्राज रा कवि! मूलचन्द “प्रागेश! के 'जकमभोम 
के प्रतिनिधि कथाकार! तथा प्रतिनिधि कवि अक' श्ौर तेजसिह जोधा का “राज- 
स्थानी एक! इत्यादि समीक्षात्मक निवन्‍न्ध भी त्रिशेष श्लाघ्य रहे है 


' व्यग्य भ्रौर हास्य-मुलक निवन्धों की भी राजस्थानी मे कमी नही रही है 
भले ही उनमे उच्च कोटि के व्यग्य एवं हास्‍थ की कमी रही हो * ऐसे निब्रस्धों में 
कावे रीकान्त का 'मादगी सू फायदा धनुर्धारी का वमस म्हाने स्वराज्य दहोणो 

मनोहर शर्मा के सग्रहों' के अधिकाश निवन्ध, वैजनाथ पवार का भिवन्ध-सग्रह,? 
कृष्शंगोपाल शर्मा के 'ऐनक' चोछो, आरजू-पुराण, उत्तरथोडा घडा, वाई-घट्ठा तथा 
“राजस्थानी भाषा साहित्य सगप * कितरो बेमानी, क्रितरी खोखली चिन्त्रणा रो 
एक थधोष्योडो अजूवोी' मिश्रीलाल का 'श्रापा काई खावा हा' श्रीलाल नथमल जोणी 
के साथ वोल्या किया पार पड ' 'झावा मूघा कीया हग्या' तथा 'चिड्ा कवूनर 
कागला' कान्तिचन्द्र का म्हारी मजूर हुईं थीसिस' बुद्धिप्रकाश पारीक का पेट 
देखक्ाई और नकि सूर्यनारायश का “विनोद मिल्स अ्रनलिमिटेड सीताराम पारीक 
का पिर्जातन्त्र की भेडा' भम्कर्त्ता का 'सुई सो इलाज' रामदेव का 'बकर को 
मटको' आनन्दकरण के “बूढा वीद अर टावर वीनणिया त्था “लोग दादी क्यू 
राखे कृष्ण कल्पित का 'ध्रोढा श्रर काका मिनख' चन्द्रशेखर का “नेता श्र गछत 
“काम! सौभाग्यसिह के 'चिसो' “न्यू तो! तथा 'माया मोगी जोगी लाइनाथ' श्याम 


*] 'रोहिड रा, फूल” 'फूला मालण' प्रथम पुस्वक-रूप में तथा द्वितोय 'बरदा 
अमासिक पतश्चिका में प्रकाशित । > 


2. श्कल बिना ऊंट उभाणों : राजस्थानी सस्कृति परिपद्‌, जम्रवुर । 
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महपि का ददोय किरोड जरा री वाणी राज-निजर में मूक! राधाक्ृष्गा शर्मा का 
'छुम्प्लायमैंट”' विमल रानी का “भूत पलीता री बारता जिसयो राजस्थानी स हिल्‍्य 
प्रकादमी रो युग” गोविन्द श्रग्रवाल वा “सुन(र श्र सोनो' दामोदस्प्रमाद का 'बात्ा 
चसमो' भशोक्कुमार वा 'मिनस्र ई जिनावर है! सूव्रोधकुमार का जिशा बिशा ने 
सममाइए कृवे ई भाग पडी' मोहन झ्रालोक का मन्नीजी भासण कर हा सोहन- 
दान चारणा का 'फ्गडा' शिवशकर का मिनी स्कर्ट दुनिया नागी रूह है कस्तूर 
का 'आवी नागा हो जावा' क्रिशोर कल्पनाकान्त के 'भींटियो पूरो खेद कर लीती 
याद्या लू पेंट” कीटियों बगला देस माय मुगतीवाहणी रे सार्ग रत्त'र जूक रैयो है, 
चाल म्हारी डामकी इमाकडम, एक नाममझ वादरी एक्र जीवतो जागतो ऐनाग, 
मानखे रो वलि, प्रधरवम लटकीज्योई लोकतत्ररा चुनाव, श्रनेक रूप- ख्पात्ा 
भीटियो है भीटियो, झाघला रे देस हाथी प्ायो है साय, राजस्थानी सगम वनाम 
एक भौर वाटरगेट काड, साप सीडी से खेल संगम माय भी टेगे रा भीटा श्रत्र्म्म सू 
ऊभा होयग्या, थे उशियारा भर सुभाव किए सू मेल खाव, 'भीड भीड, भीड, 
मिलावट «. नकलीपरशौ' नित्नसन, चाबू-मातरू श्रर भुदों सू भेंटा, व मंठ र कम ठोक 
है बीचलो आ्राठरो भीटियो भर काकभुसुण्ड झायग्या है, ई भुव्र रे कारएी भतीजा 
रैग्या नागा, फीटियाराम जिन्दाबाद, भीटियो एक जोग'र मानोतों उमेदवार, 
भीटिये री दिलली-जावरा चुनावा रा लढाक सुखाडियाजी श्र भीटियो साहित्य 
भकादमी'र भीटियो 'नक्सलपथी मभीटियो दामोदरजी व्यास तथा 'सिरकारी 
घार्टवाजी दृवडी रो नाक्च” सूर्यशक्रर पारीक के 'धोल बतकावणा!' राजस्थानी 
साहित्य मा ऐ नू वा प्रयोग! तथा नन्यारा न्यारा सुभाव ने न्‍्यारी न्‍्यारी बानगी' 
जगदीशबन्द्र शर्मा के “राजस्थानी री छाती उपरा पतछनो पाखड * राजस्थान साहित्य 
पघकादमी' चाल म्हारी डामकी डमाकडम, धान मागणों ग्राज म्हारी विदेस-नीति 
वशगी है तथा 'गोविया >े तहूवर्क तर रू धीजतों लोकतश्र! रामग्रोपाल गोयल का 
माजणो मारेडी लुगाया झर उरय रा चबदत्वा' नागराज शर्मा के 'ऐ शेखावप्टी रा 
वीटनिक' तथा बीनणी, हांसो, खाँसी झ्नर उबासी' जुगल परिहार का 'स्ृूवा 
मोरिया' गोवर्धन हेडाऊ के दो दो द्वाथ गरीबी सू ' तथा 'उतर भीखा म्हारों बारी' 
के शीपषंक से युक्त अनेक निवन्ध जैसे मोडा रौ माल मसखरा खाय, एक मेहतर री 
माग, कचरौ-कवाडी-कल्चर, श्रम्वू शर्मा के 'लाल किले री या घरती झाज पैलीपोत 
चन्दन अर कपूर वणी' तथा “केन्द्रीय साहित्य प्रकादमी रे नासमझक निर्णय री शव- 
परीक्षा" विजयदान देशा का 'नकटा देव ने सुरडा पुजारी” निर्मला मिश्र का गांधीजी 
केयग्या” रामेश्वर टाटिया के 'कान्ति ने भालो देवती चमीरी' 'झा भूख झर भा 
प्रय्यामी/ “अंगरेज गया पर अग्रेजी को गई नीं तथा श्र विदेशी पूतछा” इत्यादि 
निवन्ध स्तुत्य रहे हैं । 
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भावणं शैली मे लिखित ललित निवन्ध राजस्थानी में बहुतायत से मिलते 
है। इनमे श्रध्किश।य न्धवारी ने वणोने एवं अत्मनिवेदनात्मक शैलियों को ही 
अपन या है | ऐम निवन्धों मे लेखक स्वय श्लोता का स्थान ग्रहण करता है अधिकाश 
मिवन्धों की भाषा भी सह॒र रूप से सस्कृतनिप्ठ हो गई है । राजस्थानी निवन्धकारो 
ने विज्ञान, इल्हाम, वह बतो 'व पद्मयाशों पर ग्राधारित तो कुछ निवन्ध लिखे ही 
है सथ ही ये अपनी माट्भ पा के मोह से भी परे नहीं हटते हुए शताधिक निबन्ध 
प्रध-गत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाण में ले आए हैं। कई निवन्धकार वालोपयोगी 
निबन्धों को भी विस्मृत नहीं बर पाए है ॥ 


बालोपयोगी तथा पद्माशो-पहावतो श्रादि पर भ्राधारित, निवन्धो मे कमस़ा 
का जिक.री वर चाकरी वी री भरू हाजरी' श्रीकृष्ण धृूत का 'सालो साल 
दीवाछी ञ्र वे नई नई उमंगा लावे” किशोर कल्पनाकान्त के ई भूवा है कारण 
भनीजा रैग्या नागा! नानी थाई ई भायेरे री ठाकुरजी ने लाज” तथा वाबो 
मरधो टीमली जाई नया तोन रा तीन, प्रिवीपर्स खुस्था राजां रो, हुपा दीन वे 
दीन” नेजाराम का 'प्ररै! वाह रै | भमतीरा [[ बद्रीप्रसाद पुरोहित, झा 
'विरणा-व्रणाव पक श्रामरों बादक्ली भरू सूखी मत जाय बैजनाथ का “वीष्यों पोत्यो 
झागणो पैरी ध्रोही नार' सवाईसिह का गरमावे तन गूदडा का पाशी का 
पीय' भौरी देवी पारीक्ष का 'गोर गोर गगापति ईसर पूज पारबती! लाकूचद-का 
'मुह में राम बगल में छूरी, क्तिरा दिन रंसी आरा दूरी" पुष्पलता का “मैं मानखे 
है मायली भ्रावाज वशणों च्राहू हू” चिवेकज्योति का 'देसान्तरो' श्ररुणकुमार का 
'सूली ऊपर सेज पिया की' सत्यभामा का दीप उणरो देस जिण रो साहित जगमगे' 
जोरावरसिह का कथा मती चुकावज्यो तीज्या तस्यों तिवार' तथा शारदा का 
'दावरा रा साथी इत्यादि मिवन्ध राजस्थानी के म्वातत््योत्तर-युगीन निवन्ध-साहित्य 
को देदोप्यमान करने वाले है ' 


राजस्त्रानी निवन्धकार चाहे वे प्रवामी राजस्थानी रहे हो या 
प्रपनी ही मादृभूमि के दर्शन कर स्वय को सौभाग्यशालो बनाते हुए एस 
मरुधरा पर ही जन्म से अद्यावधि तक रहे हो, अपनी मातृभापा के मोह का त्याग 
करने में असमर्थ रहे हैं * अपनी हो भाषा के असीम मोह ने काल के अन्तराल मे 
प्रविष्ट राजस्थानी भाषा के इसी विपय,से सम्बनन्ध्रित निबन्‍न्धी का अखण्ड भण्डार 
भरने मे कोई कसर नहीं उठा रखी है। समय-समय पर केन्द्र-सरकार से झपनी 
मातृभाया हेतु सघर्य करते हए अस्ततोगन्वा इसके सिर साहित्यिकता का किरीट 
रख कर ही छोडा-यह कोई कम महत्वपूर्ण वात नही है। इसी के फलस्वरूप 
स्वातत्योतर-युग के प्रारम्भ से ही राजस्थानी भाषा से सम्बन्धित श्रनेक 
निबन्ध पत्र-पत्रिकाओं में फू पडे। केन्द्र मरक्ार से राजस्थानी भाषा को साहि- 


रु 
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त्यिक भाषा स्वीकार बराने का मुख्य श्रेय तो केन्द्र मे सर्वप्रथम दस भाषा को 
मान्यता-दिलाने की सुदृह माय करने वाले सासत, बीक'नेर के महाराजा करणीसिह 

तृथा लक्ष्मीकुमारी चू डावत को है । तदनन्तर दस भाषा के सःहित्य को पुप्ट करने वाले 
राजस्थाती पत्र-पत्रिकाओं के सग्पादशों तथा विविध साहित्यकारों को है। इस प्रसग्र 
से सम्बन्धित निवन्धी या लेखों में शक्तिदान कत्रिया का म तभाया, में सिक्षा श्र 
राजस्थानी केशव पृथिक्र का “राजस्थानी री नु वी पीढी ने जल्‍गणी पडसी अ्मोलर- 
घन्द का (स्वन॑श्रता री रजत-जयती ग्र मायड भागा रौ हेलो! लक्ष्मीनारागण वा 
राजरथानी साहित्यकारा ने हेलो, परिस्थित्या ने सममभण री दरफार £ गीटा- 
राम का “राजस्थान अर राजस्थानी भासा! ,श्रन्तित सर, का “राजेस्थान स्‌ चुनाद़ 
लडणिया ने भ्रर वोटरों ने एक नौजुबान रो हेलो” पन्नालाल वास्पाल का 
अग्रेजी "“? हिन्दी “* ! राजस्थानी “ ? रासनाथ व्यास 
परिकर' के “राजस्थानी री मानता रो सवाल”, तथा विनोवाजी सू. राजस्थावी 
चर्चा' गुलावचन्द का मारवाडी भापा अ्रर लिगि! देवेन्द्रसिह का "राजस्थानी ही 
रैजस्थान री मोयड भागा हे-सेवा पैला कूरा' सौभाग्णातवह का 'राजम्यादी श्र 
राजस्थानी” मुरली राकावत का “र्जघानी दिल्‍ती माय पैयों राजस्थानी कवि- 

सम्पेरश' श्रीमन्तवुमार का 'थारी मातरी भासा ने ऊची उठावो”' मदनसिंह देवड[ 

का “राजस्थानी साहित्य श्रर कला री सोध रौ फीरत ठाण राज:थानी सोध 
सैस्थान, जोधपुर! कल्याणर्सिह शेज्जावत कय “राजस्थानी साहित्य-सम्मेलन दर 
कास-काज' पुष्पा केडिया का 'मायड भासा जीवसा री जोत” बिमला माहेश्वरी 
का 'मावा ने सायड भासा रा काम माय जीव-ज्यान सू लाग ज्यावणों चाय दामो: 
दरप्रसाद का मायड भाषा राजस्थानी री भणाई”' नर्मिह राजपुरीहित्‌ के 
“राजस्थानी री जूनी पीढ़ी बनाम नवी पीढी” तथ' “राजस्थानी रा सुक्कगता सवाल 
रावत सारस्वत के “राजस्थानी री तीन जरूरता! “राजस्थानों ने बचाओ “राज- 
स्थानी री माग-- नई पीढी नयो खून! राजस्थानो है नाव पर! एवं मातभामा 
रो गुमेज' भवानीशकर का राजस्थानी रा हिमायतिया सू ” अ्रगरचन्द माहटा के 
“राजस्थानी भासा की एकरूपता' “प्रवासी भाया री मातर भासा सेवा' तथा राज- 
सुथानी भागा री मान्यता झर मातृभासा-प्रेमिया रो कर्तव्य” पुरुषोत्तम छग,णी 
का “राजस्थानी भासा एक विचार” श्लोलाल नयमल जोशी के 'मायड भासा राज- 
स्थानी' तथा “राजस्थानी री एक पोथी यरीदो'” दीनदयाल ग्रोक्ा का "राजस्थानी 
साहित्य रो पाठक भर लेखक रो दायित्व” नन्‍्द भारद्वाज का 'एकरूपता री भब्खाई' 
दीपक का “राजस्थानी बनाम हिन्दुस्तानी गोवि-दभारायण का 'मारवाडी रो 
अविष्य चोखो है” भूलचन्द 'प्राणेश' का आपणी बात बालक्षष्ण लाहोटी का 'मर 
कर भी राजम्थाती री रक्षा करो” भवरलाल नाहटा का “राजस्थानी' किशोर 
कल्पनाकान्त के 'सामरथ बिहृश पूता री सामरथवान मायड भासा! 'राजस्थानी ९। 
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हितु-हिमायत्या है नाव हेलो' 'लोकसभा माजझ़ डा. करणीसिह भ्रर_ राजस्थानी! 
राजस्थानी घसा साहित्य सग्रम री थरपणा” घर, सप्राज'र कक्षा री भासा ए 
टोवरणी च ईज “राजस्थानी रा हिमायती _ श्रीनधमल ज्ोढा' 'ड्राजस्थान रा साहित्य- 
कार शभ्ापरे अ्त्मगी सर्व, ने गोल्खे ब्व्जै' राजम्थान रो लोवभरस। सार्ग एक. घटियार 
बैहदा मजाः ” हवा रो रुख अर ऊचता साहित्यकार चक्रत्यूह रा नु वा पतरा रा 
एर_ राजस्यारी ने, मब्यग्रामेट करण रा छल्द में प्रोछणी आराकासवाणी उपरा 
राजस्थानी री दगत' “राजस्थानी रो डुद्े शव - आप धापी माय गरग्यों चौरटा 
सू छूडावो! जनगणना अर राजस्थानी “राजस्थान ज्रा साहित्यकारा ने जुगवोध 
तो जुगबोध ! निञज्रवोध भी कद होसी' 'तस्करी साहित्यकार ने दकाल' आाकास- 
वाणी झर साहित्यकार" 'दोय करोड़ लोगा री कठवारी मायड भासा रे श्रान्दो लण 
ने सूर्य बझ्ावों तथा. 'मायड भासा राजस्थानी” सूयंशकर पारोक के राजस्थानी 
तथा “राजस्थानी भासा हिन्दी सू न्‍्यारी” जयनारायण ग्रासापा का जरेथानो 
.भासा अर वी रो स्थान! _लेक्ष्मीकुमारी- छू डावत के “तीन करोड पूर्ता री मा: 
राजस्थानी भागा' “राजस्थानी रो महत्त्व तथा "राजस्थानी री मानता अर साहित' 
रो महत्त्व” जगदीशचन्द्र शर्मा के भासा, । समस्या ? समाधान !? राजस्थानी 
भाता रौ जुभारु पुत्रा ने हेलो' 'राजस्थानी भासा--राजनीति . रणनीति” 'विनती 
नी, वल बपराया राजस्थानी भासा श्रापरी सागी_ ठौड़ विराजसी' “राजस्थानी 
भासा री मानीजता ताई बधो' "राजस्थानी भासा रौआगे वधतो आओआन्‍्वोलरंस त्दोलरं' 
'राजस्थाती रे नाव ऊपरा बडप्ण पावणिया ने! 'किणी प्रदेस रो लोकतत्न भ्रर 
विकास उणा प्रदेस री भासा ग्रर सास्कृतिक घरोड रे पाण बंध सर्क! राजस्थानी 
सू देव्ठ”रं किणी दृजी भासा माय राज चलावणो लोकतत्र सू टब्ठों है! राज- 
संथानी भोंसे! री सांहित्यिक मोनती रो “जिकोस्-प्रप्ताव हो, वो एक मरघोडो 
कागद हो” राजस्थानी क्षासा भांवनों री वात नी पर एक चावती दरकार 
हैं! तंत्र राजस्थानी ने दुशक्रारशिया राष्ट्र रे चिरत रो हनन करण 
रा दोसी है दिनेश मित्र का_ 'हेलो राजस्थानियां रे नाव' पारस अरोडा का- राज- 
स्थानी भासा * टेढा सवाला रा सीघा उत्तर' राजेंद्रशअकर का 'कलकत्ती रा 
राजस्थानिया ने श्राप री सस्कृति सम्हाली राखणी चाये' वेकटलाल का 'मारवाडी 
भागा रो प्रथम छापो! कमला वर्मा का भाषा में आम बोलचाल रा सबद बापरो' 
गणपति स्वामी का 'पारीकेजी री राजस्थानी सम्बन्धी योजना” गजानन वर्मा का 
भ्राकासवाणी री भासा नीति अर राजस्थानी” रेबतदान चारण का “राजस्थानी 
साहित्यकारां ने चुनोती' बी. आर प्रजापति का “राजसरकार रो रवैयो” कन्हैयालाल 
सहल के “राजस्थानी भासा पर श्रीमेघाणीजी रा विचार! तथा “राजस्थानी स्वनत्र 
भासा है! प्रेमजी 'प्रेम/ का “राजस्थानी साहित्यकार सम्मेलण' पन्नालाल लाहोटी 
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का 'मारवाडी समाज भर साहित्याँ बदरीप्रसाद साकरिया का 'मायद भासा री 
उपेक्षा' जगदीशसिह का “श्रापा री राजस्थानी भासा' झ्ोकार पारीक के “नाजस्थरनी 
भासा रो मान्यता रो भानन्‍्दोलण ' अधार पत्र . चानण पख तथा “राजस्थानी 
भाषा खतरे माय' शिंवस्वरूप शर्मा का राजस्थानी भाषा को परिचय-लेब विये - 
कुमार का “राजस्थानी भापा रो सुवाल' शक्तिदान कविया का 'भातभासा में सिक्षा 
अर राजस्थानी सत्यप्रकाश जोशी के “राजस्थानी रो नयौ आदंभी”' “राजस्थान 
हु साहित्य अ्रकादमी श्रर उणरा प्रक्शित' कियोीडा राजस्थानी ग्रथ्॒ तथा “राजस्थानी 
मैं बधता सभावना रा खितिज!' रतनशाह के “मातृ भासा अर राष्ट्रभासा' शोर 
“राजस्थानी “गद्य री एकरूपता शा कुलेक निर्णय प्रम्वू शर्म वे आन्दोलन भर 
छुजन' 'प्रागंछे दस बरस मे कलकर माय राजस्थानी भागा रो 'र' भी ल्हाधै नी' 
संजेस्पानी प्रचारिणी सभा! श्रौर “राजस्थानी प्र मारवाडी छात्र' कृष्णगोपाल 
अर्मा के. ईप्रोलखाण . लेखय. पान्दोलण” तथा 'नुयी मिरजणा, झर नुथों 
साहित्यकार! मिला मिश्र का श्रातमधघाती विरती कानी आग च राजस्थानी स। हित्य- 
कार! मनोहर शर्मा का 'एक्ल्पता रो सवाल उठाशिये लोगा ने राजस्थानी भसा 
री जरा सी भी ज़ाणकारी कोनी' इत्यादि निवन्ध प्रशसा के योग्य वन पडे है । 
इस क्षेत्र में 'भोक्षमो' तथा 'हेलो' के सम्पादक किशोर कल्पनाकान्त तथा जगदीश- 
अन्द्र शर्मा विशेष साधुवाद तथा सराहना के पान्न है। इनके अतिरिक्त सू्यशकर 
पारीक, लक्ष्मीकृमारी चू डावत, श्रीलाल नथमल जोशी, मनोहर शर्मा, कन्हैयालाल 
सहल तथा “मरुवाणी' के सम्पादक रावत सारस्वत का भी अपुरव॑ सहयोग रहा है ! 


राजस्थानी निवन्ध-साहित्य की भित्ति को पुष्ट करने में विशेषत राजस्थानी 
पत्र-पत्रिकाप्रों--मैख्वाणी, भ्रोक्ममो, हेलो, हरात्रछ, जक्मभोम, लामिर, कुरजा, 
जागती जोत, मारवाडी, ईसरलाट, चामल,-मूमल, दीठ, और राष्ट्रपूजा तथा राज- 
स्थानी भार्पा के दिग्गेज - साहित्यकारो--क्षिशोर क्पनाकास्त, जगदीशचन्द्र शर्मा, 
रावर्त सारस्वत, सत्यप्रकाश 'जोणी, अम्वू शर्मा, रतन शाह, सू्येशकर्र पारीक, 
श्रीलाल नथमल जोशी, क्ृष्णगोपाल शर्मा, रामेश्वर टाटिया, सौभाग्य सिंह, भ्रगरचन्द 
नाहेटा, दामोदरप्रसाद, हरमन चौहान, दीनदयाल ग्ोका, कन्हैयालाल सहल, लक्ष्मी- 
कुमारी चू डावत तथा नन्‍द भारद्वाज का शअ्रसीमित एवं अभ्रपार सहयोग रहा है । 
राजस्थानी की निवन्ध-विधा का पत्र-पत्रिकाओं में उद्गम हुआ और इन्ही से प्रस्फुट 
एवं विकास की सीढ़ियों से गुजरती हुई प्रगति के शिखर पर प.ची । न केचल 
निबन्ध-विधा के क्षेत्र मे ही अपितु राजस्थानी -साहित्य की लगभग सभी विधाओों के 
क्षेत्र मे भी निस्‍वथाये, त्मागी एव राजम्थात्ी के मच्चे सेवक किशोर कल्पनाकान्त 
ने अपने पत्र 'शोछमो' के माध्यम से वहुत कुछ कार्य किया अत्त ये भूरि-धूरि प्रशसा 
के पात्र हैं। 


निवन्ध-साहित्य हि था 


शजस्थानी पत्र-पत्रिकाओो के माध्यम से राजनीति, विज्ञान, इतिहास, व्यक्ति 
विशेष एव ग्रन्यान्य विषयो पर आधास्ति वई वर्णनात्मक एवं व्विचारात्मक सिबन्ध 
या लेख राजस्थानी के प्रिय पाठकों के समक्ष प्रकट हुए है जिनमें मुख्यत श्रीनत्तत 
का 'प्रखियानी कोट' डाकू मोहरसिह का न्याय नी मिले पर्चा सू जण्णा घाडवी नीं 
बण तो के करा' दीनदयाल ओभा का नुव भारत रा निर्माता लोकमान्य तिलक 
शोमालाज का 'भील नेता * श्रीतेजाबत' शकरलाल का “विद्या सो सांचलो स्वरूप! 
पूर्गानन्‍्द का 'खेती खड़िया रो त्यू हार' भवरलाल सुथार का 'पूराणी पीढ़ी रो मोह 
श्रोमप्रकाश का अनोखा विद्व न बशावरिया कलाकार -मालचद' लता का किन्ने - 
रसानि' रमचद्र बोडा के रे मानख्रा !” तथा “हाथिडो सुणजों बीनती साभल लो 
थारी' छात्रपतिसिह का नुवी आस्थाग नुवा दीठोकोण' श्रमोलकचन्द के 
कुचरगी” शगछचट' एव. ताजमहल' वेजनाथ का “लुगायाँ श्रर गाधोीजी” 
शिवदानमिह के "राजस्थानी जनता रा भावी वारिस! तथा “भारतीय 
भासावा री भैछप हृस्प्तोहित का 'मिनख ई मोसम में नीका केंया हे मे 
छे लक्ष्मीनारायण का 'लोकताब्रिक विकन्द्रीकरण रो संभावनाद्ा सुनीतिकुमार 
चाहुर्ज्य का “राजकवरी सोगी हो' दौलतराम सारण का "ेवस्यो किराण्यों हैं! 
क्जनारायण पुरोहित का गवाई' “रामचरण का 'सुतन्तर भारत खात्तर चु वा त्यू वर, 
जुगनसिह खीची के 'सवाल ऐकू है पण जब्ाव दो' तथा 'लन्दन रे एक कालेज में 
पैलों दिन अर पैलो गुरू' जगदीज़ चतुर्वेदी के “जुग-पूत म्हे! तथा पत्रकारिता प्र 
सपेरी वी मानतावा' गीडाराम का 'म्हारो सास्कृतिक हछाख' नानतूराम सस्कर्त्ता का 
“राजस्थानी गांवा सू' तावा : एक जूनी न्‍्योली' जगरामसिंह का राजस्प्रान प्रर 
फिल्‍मी ससार प्रकाश परिमल के आततमा री खेप श्राख सम्बन्धी राजस्थानी 
मुहावरा' तथा “ज्योत्ति-द-किग' भूपतिराम साकरिया का “राजस्थान रो भोष्म' 
मूलचन्द सेंठिया का 'अ्रगनपरोछ्या' पन्माठाल वारूपाल का सामाजिक पचायता ने 
उरारो न्याय-प्रद्धति अर ग्रवार री न्याय-व्यवस्था! भूरचन्द का 'सीमार्ड रा उद्योग- 
चन्धा' आशा विद्यालकार के 'झाज रो जुग * भारत रे नारी तथा माया ने सिखा 
विभाग माय अरज्या लिखणी चार्य/ मोहनलाल 'मयक्र' का “स्थितप्रजा हाक्ां पुरक्ष 
रा लक्षण' त्रिलोकसिह का “तवाद्धा सहरा खानी व्यू भागे' झ्लीकारलाल का 'पैक्स- 
सेक्म--तैबस” परस्सराप्त पारीक क्वा कोड रो रोग * रोक्याम रा उपाय! 'रामनाथ 
'परिक्रर' के जनता वनाम राजनीति वनाम साहित्य! 'मास्को नगर रा सात अचभा' 
तथा “भारतीय एकता रा सूत्र' रमेशचन्द्र का भोक्मों बापू रो' गगेश्वरानन्द या 
वेद समूची मिनखाजू ण रे कत्याण मार झआ्रादृ ग्रय है' जयदयाल डालमिया के 
धरम तर तुंस्क्षति : नु वी पुराणी निजर” तथा 'मिनख रो सल्पोत रो अर सुमा- 
विक्र बाद्य' रामनारायण का तीन सेमा चौरासी खूटा! जहूर ला के “मोहरंम' 
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चीख! 'हथाई' 'राजस्थान रै इतिहास मार्थ भूगोल रो श्रमर' और मारबाडी.री 
प्राचीनता' विमल भण्डठारी क 'हर दो सेकड मे एक टावर” मिज्थरलाज़न शास्त्री 
प्रोक्षमो” कृष्ण कल्पित के चन्नणा री कला रो कारीोगर तथा 
फ़म्टूशन सु ऊब्योडा , जियगातों रा दो लिए! जीवतत्द के 'भारतीय 
लोकराज रै निरमाण, माय मतदाता रो जोगदाना तथा “बेदा माय 
सिसस्‍्टी रो ऊपता रो बूखाण' आदिल अख्तर का उच्रार्ड उीव रो अरबशास्त परत 
सहगल, का 'कोकाकोला' लाभचन्द का स्वराज्य रे दरपशा माय राज' र समाज 
सौभाग्यपिह का वर्तमान भारत री लोकदेवी यू क! हरिक्षष्णा का लोक-निरत 
श्रीसस्तकुमार का “मजब री झ्ोट में राजनीति खेलणी चोख्ी कोयनी' रामनारायण 
का करसे री मीएत नुबो सिर्जण॒ रो ऊदो' दीनानाथ का बखत' मोहनलाल 
पुरोहित, का भारतीय झतिथि-सत्फार--मघुपर्क, एक झोछवाण' परुविन्दकुमार का 
वाल-साहित्य भर प्नन्तरराष्ट्रीय सैयोग' भूरसिह का 'आपरो राजझाजरी बाता 
जगदीशूमसिंह का 'जर्क्मभोम' राजेच्रशकर का 'राजत्थानश्दिवस सु सकलप रो 
दिन' मदनभिह देवडा के 'दादीजी राणी ज्षती” 'सगतोी सी साधना रो परव नौरतों 


श्रौर 'राठोडा री पुराणी राजधानी खीरपुर! राधाकृप्ण शर्मा के! सगम र लेखें 


मिनखपण रो मोन' जाति री वाता' 'माद्रियल में प्रोलम्पिक' तथा 'तीजों महायुद्ध 
श्र भारत' नन्‍्दकिशोर वा जी मजर भर मालक' किग्णदेवी का 'जच्चा रो जीप! 
सत्यदेव का मायता री माय्ती' कल्याणसिह शेखावत के नोबेल इनाम अरब- 
इजराइल भंगडो', 'लुगाया री दुनिया” खेल रो खेल तमासा रो तमासोी” तथा 'अझम- 


'रीका रो ' सात॑वो बेडो श्रांखर केडो' स्नेहलता का 'मार्वा माँय छेतणा री दरकार' 


सुरेश चक्रवर्ती का 'वगाल रा ग्राम-गीत' ग्रानन्दर्सिह कछव्राह्ा का शरोजा रे 
रैवास री समस्या” उदयवीर शर्मा के 'मीठा सपना खारा गीत' तथा काली वगा' 
जगन्न थ विश्व का 'मालवी री घेरती रा टावर गाव! गिरवरदान का 'विरहण 
विरखा' मुनि रतन-विजय का पाप रो मूक श्रातमवचता' के एमः पतिकर का 
'राज री सगती सुखी पिरजा” छोट्ूमिंह का 'चपादे भटियाणी' विजयतारायरण! का 
अठई सुरंग अर्ठई नरक हेरमन चौहान के 'मधुकर राजेस्थानी" , कलम सूं 


“खापरणताई'  'जोघवुर एफ उकयोडो सहर |!” 'लकली हेमा झसली हेमलता 


'कित्तौ प्यार मेल सके एकेशझादमी' राजेस्थात साहित्य श्रकांदमी” कुश्ती में ग्राज 
भी म्हारो ललकार है! चदगीराम' 'प्रवीरकुमार' और 'मन बावढी है म्हारो ती' 


'दामोदरप्रमाद के चढ़ चाल्यो राबरूणीच रो' 'सस्क्तनस हित्य री सिज्ला 


अर राजस्थानी साहित्य” 'मारवाडी समाज” और 'इतिहास रो श्रो झ्रध्याय भावी 
पोढी री समझ में स्थायद ई ओवे! विनोद सोमानी के 'दायजै री रीत' तथा 'लीजै 


सुंगव विचार! जगदीशचन्द्र आगाल का “तृण! श्ररुणकुमार का कामसागारी बुढापौ 
नरपतर्मिह्‌ का “रेगिस्तान में खेती रौ विकास सूरज खण्डेलवाल का 'बीटल बलाय 
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विनोदकमार अग्रवाल का राजस्थान रा खामची कारीगरा री हाथकला रो जादू 
प्रमोलक गाधी का 'परस रो सुख” मधु कावरा का 'फिल्मां रौ पिछोकड़ गायक 
सरेश राजवसी' अवरनाथ का 'दुख बटावर री कला' गोपालसिह का 'जाववरां री 
प्रीत रामराज का नया सिनेमा री दो दिसावा' नन्दलाल का अगूतो लेखन अर 
प्राफरो' नरेन्द्र भ्नावत का 'घणो हेत टूटरा ने महेन्द्र भानावत का “जैपुरी रगत 
रा स्य ल' तथा पागडी' तेजसिह जोधा का “'वीकानेर मे प्रौढ सिक्‍सा रौ काम : 
न वो सकल्वप' निर्मल कोठारी का महान लोगा री सही वटोवरणी' भगवतर्सिह का 
काया री ऊमेडो' मातादीन गोयल का “विहार प्रान्तीय मारवाडी सम्मेलन” श्रन्ना- 
राम सुदामा' का 'सह-अस्तित्त्व” विश्वेश्वर शर्मा का 'लिछमी-पूजन-विधि' रतन- 
लाल मिश्र का 'रोहिडी मरुघधर रौ गिरघर' श्रीकृष्ण श्ग्रवाल का जापान अर 
भ्रगूणा देस * एक श्रनुभव' दुर्गादत्त के 'वाइस्कोप' तथा 'पढण रा रसिया अश्रजीत- 
सिंह का 'पाकिस्तान भ्रर भारत री हवाई ताकत” रामदत्त साकृत्य का 'सुरसती” 
एस पी. माधुर का ब्लैक सितम्वर' जानकीनारायण का "रेगिस्तान री जातरावा' 
भगवानदत्त के 'पढणों अर पढ़ाणो” 'देस भगत रो बलिदान' तथा 'गैंडो - एक 
भारतीय साधारण पसु' रावत सारस्वत के 'मार्क ट्वेन री भारत यात्र' 'सूरजकरण 
पारीक जयन्ती' 'लेखकां री पाठसाला' 'लाखपसाव रा पात्र--मतयाली कविजी 
शकर कुरुप्पु! 'तारो टूस्यो! 'नवी पीढी " नवो खून! “मरदा में मरद! 'प्रक्रासण 
धधो भर सेवा” “रवीन्द्रजयन्ती' "राष्ट्र भासा रो रंगडो' "काम थोडो रोछो घणो 
मरुवाणी रै नए वरस री नई योजना” “भाज रा कवि” “राजस्थान में पुरातत्व री 
खोज' 'नाग्र पाचें! एवं 'यो मे वाच श्रेष्ठा जिघासति' वेद व्यास का “'सदहित्य मे 
१९६१ रो तोवल पुरस्कार! गिरिराज भवर वा 'रूप-अरूप' मोहनलाल गुप्त के- 
चित्रकला री मुगल कलम' झौर 'खडहरा री गोद मे---नीलकठ' हणुृतरसिह देवडा का 
“राजस्थानी साहि-य रा माँकी' रेवाशकर का नागरिक सजगता' भ्रगरचन्द नाहटा के 
'विजे विलास री अघुरी प्रति! 'दीवाछी रो एक प्रसिद्ध लोकगीत” 'दीपावछी रो 
एक प्रसिद्ध जेन भजन” 'दीवो परतख देवता' “भ्रखलाक अ्रत्वमौ हसनी रो राजस्थानी 
अनुवाद! “पचाख्यान रो राजस्थानी श्रनुवाद' 'पचाध्यायी रो राजस्थानी अनुवाद! 
“रामजकूम” 'किसन जल्म अर वाल क्रीडा' तथा 'स्वतत्रता'र वतंमान भारत 
पुरुषोत्तम छगाणी का फरामोन्स . सकेत देवणियौं पदार्थ' कौशलकिशोर का 
'गैरो फूल गुलाव को जी' श्रीलाल नथमल जोशी के 'मौत” बड रो पेड' अब्ठग सू : 
ने्ड सू : विवेक सू! लगन! और 'भगवान री लीला' धनश्यामलाल जोशी का! 
भ्रात्मा की पुकार! भास्कर का “म्सम : जाकू जजाछ सू डरपेडो' दोनदयाल झोभा 
के 'फीमा चारणी' “राजस्थानी प्राचीन काव्य परम्परा रौ ऊजतौ रूप! 'पिरथी 
परमेसर री सारी' 'सर्ता री खेती! और 'श्रोछखाण' नन्‍्द भारद्वाज के 'संक्रमण रौ 
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दौर झर सूर्यकरण पारीक” 'सीमार्ड रो जीवश” श्र “बुनियादी बदद्धाव रै हक मे! 
गायत्री का लुगाई री जूण” प्रभा का 'लुगाई मोट्यार सू कमती कोनी' अक्षय- 
घन्द्र शर्मा का “राजस्थान रा किरवा कोनी होण॒द्या' श्रमीचन्द का 'वापू श्रर उण रा 
पुत” राजेन्द्रप्रसाद का 'आ्राकाम में श्रापणो पाडोसी --मगढ ग्रह' सुमेरसिह चोहान का 
'झ्रणु विस्फोट पोकरण में पकछकौ' नारायणसिह भादी का “गढ मयूरध्वजा विश्य- 
म्भरप्रसाद का 'जीवती देवढ या' जगदीश माथुर के “नदिया तर झावजो' 'समे 
री साग परिवार-नियोजन' 'जोबनिया एक र फिर शआ॥ावरे! और 'झ्राख्या' गौरी- 
शकर का राष्ट्र-निर्माण' श्रीलाल मिश्र के 'याद जिकी भुलाई कदे कोनी भूले तथा 
“व राजम्थान रा सीवरी रूखाला भवरलाल नाहटा का 'पाढछी नी थी! क्शोर 
कह्पनाकान्त के भगमान महावीर 'लुगाई रो चिरत” “म्हारी श्रे प्ठ रचणा (विश्व- 
नाथ सत्यनारायण-तेलुगु)' श्रवार रे तेलुगु-साहित्य री एक महान विभुति, भवत्य- 
ज़ली, तानसेव” 'लोकतत्रीय विकेन्द्रीकरण व्यू ” नागौर जढे लोकतन्‍्त्रीय विके- 
न्द्रीकरण रो उदघाटन होय रयो है” 'सिक्षक सरधामान - कर्त्त व्य' श्राजादी 
री पच्चीसवी वर्षगाठ, 'अधारे घर माय उजियाछो छाइजग्यो” खूनी कान्ति 
आासी देश माय त्तोफान आसी' 'वगला देस एक नुवे गरा-प्रजातन्त्र रो ऊदो' 
'मैंगाई सू तूटतो चिन्तित मानखो” “राजस्थान कदे हरघो-भरथों 
हो' 'वीसवे वरस रे प्रवेस उपरा मन री बतलावश' “झश्ाझों, श्ापा 
हिंवार्ल रा ऊचा-सिखरा हेम-मिनख ने ढूढण ने चाल 'मानीता समाज- 
सुधारक श्रीसेखसरिया रो अभिनतदन' करा रो वागो पैरधा वीन 
वष्योडो समाज॑वाद' “'करम करो रे नरा नाहरा' और 'सुराज री घुरी पचायत' 
गोविन्द शर्मा का 'म्हारे पढणरी कल! सूर्यशकर पारीक के! “न्यारा न्‍्यारा सुभावा 
री वानगी” गोगामडी एक ऐतिहासिक विवेचना” “कुदरत रो सिणगार' तथा 'धोरा 
रो घोरी एक अरथ विवेचन” शिव्सिह का 'जूना परवाना भर चिट्टिया जयनाराथरण 
श्रासोपा का “राजस्थान री उन्नति सार सुझाव” विश्वनाथ शर्मा का 'भजों श्रा ज्यावे 
जे विसवास उठ जावे! लक्ष्मीकुमारी चू डावत के 'दिवलो वर्” 'नग नग पैडी दीमा- 
नाग, आमोद-प्रमोद' 'दृहारी करामात्त' 'जीवतो भूत” 'एकर तो भ्रमराणे घोडो फेर! 
'कुणश क॑ है डू गजी जवारजी घाडायत हा! तथा 'जू ह श्राउवो” जगदीशचन्द्र शर्मा के 
'एक और कैक्न -गोव' भारतीय महाद्वीप रो भ्रन्तर विग्रह दुनियारी छक्तिया राजनीति 
रो ऐनाण” तथा 'साभलों ! १४ अगस्त के कंवे” रामपाली के '५" तथा 'भौला सकर 
काई पूछो जात हमारी” ज्ञानप्रकाश का भन्तरिक्ष मे तरती व्योम-प्रयोगशाला' 
पारस श्ररोडा के 'वेतारीख डायरी रा पाना? 'हथकडिया रो दुसमण?” झकाहछ' तथा 
'जस-दिवस मा्थे' ' प्रज नसिह का 'वगत रौ मौल' राजेन्द्रशकर का 'कलंकत्तौ रा 
राजस्थानिया ने भाषरी सस्कृति सम्हाली राखणी चार्य/ शशि जोशी का 'सबसू' पैली 
महाभारत क्यू ' खुमानसिह का 'खुमाव रो चिट्ठी इदिरा गांघी है. नाम जो प्रधान- 
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मत्री भी है श्रर मा भी' कमला वर्मा का ठहरो थोडा सोच समर बोलो” सुखबीर 
का 'काछौ धन! भगी रथ का 'राजस्थान रो श्रो झ्काछू वगाल रैं राजस्थानिया रे 
राज-घ।नी होवण री श्रससी परीक्षा है गरापति स्वामी का पारीक जी री 
जीवगा-फाकी' भवरलाल दवे का “जरूरत मन्द विद्याथिया रै खातिर सहयोग 
जोडी भारतीय सम्इ्ति री परम पवित्र श्रादत है” गजानन वर्मा का 'मारवाडी 
स्गाज रा ये बदलता रग के कोटकडौ सलगार आरा नुई म्हारणी” रामसिंह तवर 
के “राजस्थान रा स्रज' तथा 'प्रेमाश्नयः दीनव्याल कुन्दन का स्वर्गीय गिरघारी- 
मिह पटिहार जिगणा री याद ही सेस बची है” सगतसिह का “राजस्थान रे जालोर 
जिला रो एक लोकप्रिय गीत मडलाकानजी” पतराम गौड के 'मू घी कलम सू ” 
'लोकगीता पर पारीकजी/ तथा 'वाता रा समालोचक पारीकजी' 
गरुड का 'गढ़ मयूरध्वज' नारायशदत्त का भारतीय ज्योतिप' मदनमोहत 
का नगर उजाडो गाँव बसाओ्रो! तथा मिलावटी राजनीति! कन्हैयालाल सहल के 
'इतिहास रो बोध! “राजस्थानी लोकगीता में 'बापू' दृहाँ री जाता! एवं 
“राजस्थान री एक ऐतिहासिक श्रोखाणों रामकरण जालान का “धन कमावरश 
रा उपाय' हिरण्यमय का 'जे थाने कविता लिखणी हुवे तेजसिंह का “राजस्थान ्र्‌ 
श्रान्दोलन री एक-एक घटना” अ्रजीतर्सिह वन्धु' का 'मनैजरूरत है' शात्ता का 'म्हारो 
मार्भ” शाता पुरोहित का 'रसोईघर री पैली पढाई 'गोवर्द्धन हेडाऊ का “राजस्थानी 
लेखका रो सुख राजस्थानी रो नुवो भूगोल” उमेशकुमार का आज़ादी री 
रजतजयन्ती' वद्रीमारायणा का 'सबदा सू बाता' बिलोक गोयल का “क्यू री 
मुसीवत' परमेश्वर के 'श्रभिनस्दन! तथा “जोधपुर श्राग वढसी' श्रेमजी 'प्रेम का 
काछारग बोध' रामेश्वर टाटिया के बलिदान री परम्परा' 'नींव रा पत्थर 
नुवी पीढ़ी! बखत बदछीजग्यो . झापा की वदब्ठीज्यानी! रामकुमार के 
'साच भर निरभैताई! 'देस माय श्राथिक' र चारित्रिक सकटा तथा “निप्याम 
कर्म श्रर सेवा” निर्मला मिश्र का 'पापग्रह सृ ग्रस्योडी श्राजादी' कृष्णयोपाल शर्मा के 
'ध्रिस्टाचार'! तथा “जुगवोघ ! दिसावोध ! श्रधखडवोध !” सीताराम महपि के 
भारत इगलैण्ड टेस्टर्त्रिखला : श्रोछ॒खाण' सनू७२र वरस ने निमस्कार/ 
'अ्रकाल् सं, जूकतो राजस्थान - भ्रकाल राहत काम! झौर 'तिरसार' र तिरपत 
र बीच भटकीजती म्हारी जिनगानी' कुम्भाराम का समाज रा बैरीएऐ तीलू 
शम्मूलाल का तिवा मनावा री चावना' मनोहर प्रभाकर का गोरीशकर री,गोद से 
मांगीलाल का 'गाडिया लुहार'चडीदान का 'वारा महीना रा वारा दृहाँ अरविन्द का 
“रवीन्द्र सगीत” रामगोपाल का 'एच पानो--राजपूतां रे इतिहास रो श्रम्वू शर्मा 
के '१४ सितम्बर : राजस्थान में खूनी क्रान्ति रो दिन” 'लाल फीतासाही' मारवादी 
समाज री ऐ लगनसील लुयाया' 'अकाछू राकाकछ बणों' तथा 'गाँधी सताव्दी 
पर एक लाजीणो प्रस्तरततशाह का'मारवाडी समाज नुवो चिन्तण नु वी चुनौती' 
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सत्यग्रकाश जोशी के सूरा ने सिलाम, हुस्थार लोगा रा दिमागी खेल, राजस्थान 
री राजस्थानी सरकार! 'सम्पादक रो हेलो 'मारवाडी ग्लीफ सोसायटी 
कलकत्ता! 'तयौ वरस नई व्यवस्था” 'ससार री एक महान कबत्रिता' 'ऋान्ति केती 
दूर! तथा 'पूरण पुरुस किसन गगारास का 'देस दिसावर रा लोग' श्रीगोपाल 
का विरखा अर विरहणी' गिरिराज का 'परणाघट री साम “चन्द्रमिह के पत्रकार 
वनाम साहित्यकार” तथा “श्रापरी वात! श्रवणलाल का “मा रो दूध' रामबल्लम वा 
'लकुलीस मत' रेवतीलाल का “विज्ञान री बाता' वुन्दा के वरावरी रो हक श्र 
नारी” 'नारी रो महत्वपूर्ण स्वरूप मा! तथा 'वमीकरणा-विद्या' कामनाथ के 
'काम री बात . डरो तो करो क्यू ” तथा 'लुगाया रो खतनो” पुरुषोत्तम स्वामी का 
'तत्त्वा री कथा” लक्ष्मीकमल का “राजस्थानी श्र हिन्दी में विभक्तियाँ! जयचन्द्र 
के 'रावणह॒त्यो” 'कीलियो वारियो नाच' तथा 'गाणौ पडो अडारं बदरीप्रसाद 
साकरिया के 'जीवण 'री कला” लक्ष्मी ने कृपणा और 'सौ स्खा रो एक मत' 
मुरलीधर व्यास के “राजस्थानी मुहावरा' तथा “रवीन्द्र-वाणी' विद्याधर शास्त्री 
का पीपल रो गरद्टों' गशपतलाल डागी का 'भारत री रामलीलावा में राजस्थानी 
कलाफार' श्रीकृष्ण घृत के 'झाज रा समाज री परिस्थिति” 'चालु चर्चा' झ्राजकल 
की बोल बतक्ावण, रेण-सेणा, पैर्वास तथा खाणे-पीगे को ढग” श्र “जावा जठे 
बैई बाता' इत्यादि निवन्ध उत्कृष्टता की श्रेणी भे भाते हैं । 

निष्कषें---राजस्थानी में वर्शोनप्रधान परिचयात्मक निवन्धों के श्रतिरिक्त 
विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, वेचारिक, वैयक्तिक, ललित एवं हास्य-व्यग्यप्रघान 
निवन्धो का क्षेत्र भी पअ्त्यन्त विस्तृत रहा है। राजस्थानी निवन्ध-साहित्य की 
श्रपुष्ट स्थिति तथा उसकी न्यूनता का बखान करने वाले झ्ालोचको से मैं बिल्कुल 
सहमत नहीं हूँ । राजस्थानी पत्र-पत्रिकाओं मे तो निवन्धों की श्रपुर्व एवं अश्षुण्ण 
गगा प्रवाहित हुई है। भ्राज के समय में भी यह नदी सूखी नही है ' समय तथा 
परिस्थितियों को देखते हुए हिन्दी शभ्रादि भाषाश्रो के साहित्य से राजस्थानी 
साहित्य की तुलना अनुपयुक्त है। राजस्थानी निवन्ध-साहित्य को समृद्ध बनाने में 
झोकछमो, हरावक्, कुरजा, हेलो मस्वाणी, लाइसर, म्हारो देस जलम भोम, 
मूमल, जागती जोत, श्रोल़खाण, सरवर तथा ईसरलाट पन्न-पत्रिकाओं का सराहनीय 
योगदान रहा है । साथ ही 'ओक्मो” तथा 'ईसरलाट'” पत्रों के सम्पादको के प्रयास 
भी, जिन्होंने इस क्षेत्र मे पुरुष-वर्ग के साथ साथ महिला-वर्ग में भी एक चेतना 
जागृत की है, श्लाध्य हैं। महिला-वर्ग को प्रोत्साहन का श्रेय विशेषत 'ओोछमो' 
के सम्पादक एवं राजस्थानी के सर्वदर्शी विद्वान्‌ किशोर कल्पनाकान्त को ही दिया 
जा सकता है। लगभग | ५ गे 
न 

हक रत जस्थानी मे ऐसे श्रन्य पत्रो के 

दर्शन भत्यन्त ही दुर्लभ है । 


अध्याय ८ 
गदय-काव्य, जीवनी एवं अन्यान्य साहित्य 

राजस्थानी गद्य-कात्य: पृष्ठभू मि---हिन्दी भौर राजस्थानी मे गद्यकाव्य 
का शार्थ सस्कृत से कुछ भिन्न है। गद्यकाव्य मे अलकरण की प्रवृत्ति का प्राधान्य 
रहता है किन्तु हिन्दी श्रौर राजस्थानी के गद्यकाव्यों में भावों का। डा. भ्रष्ट 
भुजाप्रसाद पाण्डेय ने गद्यकाव्य की प्रमुख विशेषताएं प्रकट करते हुए लिखा हैं -- 

“अ्रन्चिति के साथ गद्य की भाषा मे भावों का वह प्रकाशन जिसमें 
रमणीयता, श्राह लाद, प्रभावोत्पादकता, चारुत्व, श्राध्यात्मिकता, श्॒लौकिक 
आनन्द तथा पर्याप्त रूर उता होती है, गद्य-काण्य की जज्ञा प्राप्त करता है। इस 
प्रकार की रचना में छुन्द तो नहीं होते पर भावों की सबलता, विश्व-पंभीत की 
लय, वक्ोक्ति, ध्वनि, साकेतिकता भादि विशेषताये रहती हैं।”” 

निष्कर्पत. गद्य-काव्य सुललित गद्य लिखने की शैली है जिसके माध्यम से 
भावुकतापूर्ं क्षणो मे उदय होने वाली विभिन्न भावनाश्रो प्लौर विचारों को कवित्व 
पूर्ण ढंग के प्ताथ व्यक्त किया जाता है । 

राजस्थानी गद्यऋाव्य- एक सामान्य परिचयः--राजस्थानी गय-काव्य 
का प्रारम्भ भी रेखाचित्र की भाँति १९४६ ई में हुम्ना । सर्वेश्यम 'सीप' नाम से 
चन्द्रमह के कुछ गद्य-गीत या काव्य प्रकाशित हुये | 2 उसी समय से “राजस्थान 
भारती मे भी कन्हैयालाल सेठिया, मुरलीधर व्यास, चन्द्रसिह इत्यादि लेखकों के 
गद्य-क्ाव्य प्रकाशित होने लगे । स्वतन्त्रता के बाद मरवाणी, श्रोक्षमो, जाणकारी, 
सरवर, मारचाडी, हरावक्त, जागती जोत, हेलो, मरुश्ली, वाणी, म्हारो देस, वरदा, 
मधुमती, राजस्थानी बोर, जदमभोम, क्ुरजा, राजस्थानी गद्य * विकास और 
प्रकाश तथा 'माछा! इत्यादि पत्र-पशत्रिकाओों एवं विविध सग्रहों में अ्नेकानेक राजर- 
थानो गद्यकाव्यकार पाठको के समक्ष प्रकट हुए। 'बरदा' अ्रमासिक पत्रिका में अ्रकेले 
डा० मनोहर शर्मा ने 'फूला मालश' 'मौमाखी' “रोहिड रा फुल! तथा 'सोनल भीग' 
शीर्षकी से अझलंकृत ४४ गद्य-गीतो या काव्यो के साथ प्रव्यान्य पत्र-पत्रिकाओं में 
'कुण जाण' 'हिरदे करो च्यानणो' तथा “साधना रो इमरत' आदि गद्यगीत प्रकाशित 
करवाए । इनके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकानधों से हरमन चौहान का 'दिवालिय र थान' 





] हिन्दी गद्य-कान्य का उद्भव और विकास पृ से. २४ 
2. राजस्थानी भाग २: स. नरोत्तमदास स्वामी, १९४६ ६०, कलकत्ता 
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सुवोधकुमार का 'ररकरकथा? कन्‍्हैयालाल सहल का “राजस्थानी सूरवीर” राम- 
गोपाल विजय का 'श्रजी श्रो बादका जी !* श्रम्वृ शर्मा का 'दम मारो दम' शकुन्त 
का 'दो गद्य-काव्य” सुमेरसिह का 'जुग-त्रोधा श्रमोलकचन्द के 'ताजमहुल' झौर 
लीक लोकोछिया' सवाईसिह का 'सरद पूनम री रात नै, डीलों आर्व देव ' सत्व- 
प्रकाश जोशी का 'भ्ररदास' रामसिह के 'वदनमाल' सकक्‍क्प' 'मानृभूमि रो संदेश! 
तथा 'प्रेमाश्रम' कन्हैयालाल सेटिया के 'मने मौत सोरी आणी चाहिज' 'ग्रक्कयचिया' 
भौर "भाठो ने घृछ! जगदीशचन्द्र शर्मा करा 'ए मेरी री जोत' रामप्रसाद शर्मा वा 
स्वर्यीय. सोहनलाल बैंद! दीनानाथ खत्री का 'हू साहित्यकार हूँ" विजयदान देथा 
के 'भावना' "एक निजर' 'कवरफौः समर्भसो मरे! दुनिया, श्रारसी रो उजास, सुख 
अर दुख, 'बावक्कों पिडत' सूयप्रशर पारीक का 'पारीकजी रै प्रति' माण॒क तिवारी 
का 'ऊधा-पाघरा' मुरलीधर व्यास का 'देश-प्रेम' यादवेन्द्र शर्मा का 'मोहमाया 

फूटरापो तथा माँ?! सगतसिह का 'मूरख। !” भवरलाल नाहतठा का 'सावण री तीज' 
वैजनाथ पवार के 'परजापत” “म्हारा विधाता' 'सिरजनहार” 'श्रो म्हारा विधाता' 
“राजस्थान” 'बो श्रायो अर चल्यो गयो! 'वादक्व'र विजली' तथा 'भवर थे को शझाया 
नी प्रकाशकुमार का 'मस्वाणी लक्ष्मीकुमारी चु डावत के 'भातभोम” और 'मिलख- 
वेब उम्राचरण का 'होणी माता ने नमस्कार! कुम्भाराम का 'सुरगों सावए' 
सुशीला का “चाय भौर छाछ/ विश्वनाथ के 'सुवाद लागी” 'एक कवर लाडली 
हरखी' तू के करे ! तू के करे |” 'वडा ! बडा सुवाद हुया' 'झोछख को झ्ातरो 

'जागण जोर को लाग्यो' और 'सोख' किशोर कल्पनाकान्त के 'दों किरोड सपूता 
री सा खून रा प्राँसू रोबे"* * ! 'जोत-गीत' 'वावनी उजाड रो गीत' 'दीवा, एक 
बात सुणु' तथा 'हे गणतत्र-दिवस रा सुरजी |? वजरम शर्मा का 'छोरे रो शझ्चहयो 
सुन्दरलाल के 'मगरा' तथा “जिण री खावा बाजरी विश री बजावा हाजरी! 
विश्वश्भरप्रसाद के 'चुमाणास' और झोक्त यु ' विद्याधर शास्त्री का नागर-पान' तथा 
ग़ोवद्ध न शर्मा का 'पाटवी” इत्यादि गद्यफाव्य पढने को मिले हैं। अद्यावधि दो 


गद्यकाव्य-मभ्रह” ही पुस्तको के रुपो मे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 'वालसाद' पुरत 
गद्यकाव्य-सग्रह नही है। 


राजस्थानी गद्य-काव्य विशिष्ट परिचय >-यहाँ सर्वप्रथम उक्त दोनों 
सग्रहो की समीक्षाएं कर आगे बढते हैं--- 





| सेठिया का 'गलगचिया? शीर्षक से एक गद्यकाव्य-प्रग्मह भी प्रकाशित । 


2, गछगचिया ले कन्हैयालाल सेठिया, वि स, २० १७ से प्रकाशित । 
वालमाद ले घन्द्रसिह, वि स २० २४ मे प्रकाशित । 
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गछगचिया! 
समीक्षा --अस्सी प्ृष्ठीय इस पुस्तक में ६४ गद्यगीतो को स्थान दिया 

गया है। प्राय सभी गद्यगीत प्रकृति के उपकरणो पर आधारित हैं, जैसे दूब, पुन, 
रूख, विरखा, बायरो और डू गर आदि । तावे रो कलसो, छू गर री चोटी परा, 
कोरी मटकी से भरचोडो पाणी, वादत्ववाई रो दिन, पानडो फर*र पाणी-+ 
पानडा कयो, नानकी री मा, झू पडी रो श्राडो, झ्लाख रे दो बेटा, डोरो कैयो, 
ग्राकड री जीभ न॑ काबू मैं इत्यादि गद्य-गगीत कलेवर मे कुछ बडे हैं तथा गद्यगीतो 
की श्रेणी मे भी झा जतते हैं। सिश्या हता ही, सुई तू फूला रो, एक छाट पड़ी'र, 
भैण बत्ती कैयो, वापडी रात, रू खर्ड परा पखेर, चमकीलो हीरो, रू ख रे पत्ता मे, 
पख्ेरू कैयो, बन्दूक उठा'र, चौमासे मे, भझ्राभे रे सूने, भ्रमावस*र पुन्यू , श्रागियो 
पूछियो, आसोज रो महीतू , बिरखा श्लाई, पिणघट परा पडी, जगत रो दोप, काटे 
री तोक पराँ, एक दिन पुन्न, तैली रो नारो, क्ुम्हार घडो ल्यायो, दही पूछचो, 
हसतो हसतो ही, दिवर्ल रो निरमोही, दिन रे छोर रे, रूख ने श्रडोलो कर'र, 
नैणा रे मै|ल मे, मिनख भापरी जरूरत स्यू तथा नीमर्ड रो रूख गद्यगोत श्रत्यन्त 
ही सारगाभत उपदेशप्रद एवं मनोरजक वन पडे हैं। लेखक ने प्रकृति के सहारे से 
ही उपदेशात्मकता प्रकट की है। कुछ गद्यगीत मानवीकरण के श्रावरण मे उपदेश देते 
नजर गाते है जैसे-बायरो कयो, दूबडी कयो, पून कयो, पानडा कयो, तू'तडा वोल्या, 
काटो बोल्यो, बास कयों आदि । पग कयो, हसी वोली, दही पूछथो, पसेरू कयो, 
डोरो कयो श्रादि गद्य-गीतो मे उपदेशो की प्रधानता है। भाषा, सरल, सजीव एवं 
प्रवाहमय है। कही कही कहावतो का प्रयोग भी किया गया है जैसे--सूरडा देव' 
गरसू रडा पुजारी । भाषा-शैली के सौप्ठव के उदाहरण --* 

(क) 'ग्रेलो पगरा पडसी जद मज़लाँ मतै ही मु डागे भरा ज्यासी” (पुरा गद्य-गीत) 

(ख) 'पान पीला पडता देख'र मात्ठी रो चैरो पीछो पडगयो । 

फल्ठ पीछा हृता देख 'र माली रे मूड परा ललाई श्रागी ॥! 
(ग) 'वापडी रात तो तारा ने पाल्या-पोस्या पण झो सूरजियो कुछनासी है। 
(घ) “चमकीलो हीरो घूछ में पड'र श्राधो हुयग्यो । गुदमलो वीज धूछ में पड'र 
आख्या खोल र उपरा शअ्रर ग्यो! 

दूबडी कयो, तिरिया मिर्या भरी तक्काई, श्राभे रे श्रगुण पछसे, वास कयो, 
काह्ठजा मोत्या रा ही, काटी वोल्यो, हसी बोली, पग कयो, गाछ स्यू कही रो मन, 
वापडी रात, चमकीलो हीरो, गेलो पगा पठसी अमावस'र पून्यू , बीज जमीन नै, 
हाथी सो अयेरो, झाख्यां वहरी है, पाच पीछा पडता देख'र, टावर रै काछ स 


). लेखक--कन्हैयालाल सेठिया, वि स २०१७ में प्रकाशित । 
2. गरछाचिएा हूँ ३०, ३२, ३४ तथा ३८५ 
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लगायो'क इत्यादि गद्य-गीत श्रादर्श बाक्यों या सुभापितों श्रेणी में ही आ मबते हैं । 
एक-दो पक्तियो में कोई गद्यगीत थोड़े ही होते हैं। श्रधिक्राश गद्यगीतों का 'मरु- 
वाणी तथा ओोकछमो' पतश्निकाओ में प्रकाशित होना, मूल्य का अधिक रखने , ग्रधिक 
कागज का उपयोग करना श्रादि गद्यवार मे युटियाँ रही हैं । 

फिर भी राजस्थानी भाषा में सेठिया का यह प्रथम प्रयास सराहनीय रहा 
है भले ही इस सगम्रह मे कुछ त्रुटियाँ रही हो । 

ब्रालसा+' 

समीक्षा --स्त्तर पृष्ठीय इस संग्रह मे विविध विधाश्रों के साथ चार गद्य- 
गीत भी हैं । इनका कलेवर श्रत्यन्त हो लघु हैं तथा ये शीर्षकी से रहित भी हैं! 
सुभान तेरी कुदरत, मिनख मिनख से एक, कोरिय घडौं रो पाणी, वाईजी री 
खेरात तथा बिल्ली रो पजो--ये लघु कथाएं हैं परन्तु भावो एवं शैली की इ्टि 
से ये गद्यीतो की तरह लक्षित होती हैं श्रत इन्हे भी गद्यगीतो की श्रेणी मे रखा 
जा सकता है। सगलिया, छडछछडीलो, घं'चा, इतरा, झालणो इत्यादि राजस्थानी 
भाषा के स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग इलाघष्य रहा है। 'ऊमर रा दिन शोछा करे' 
जैसे मुहावरों का समावेश भी इनमे हुँ। श्रादी, श्रचानक, बिल्ली बालक, छाती, 
आंख इत्यादि सरकृत और हिन्दी के शब्दों कर प्रयोग का श्रन्यान्य भाषाओं के प्रति 
सहिष्णुता का भाव प्रकट किया गया है। भापा लघु वाक्यावलि--पूर्णं सरल, स्पप्ट 
एवं प्रवाहमय है--- 

“ब्ापडी कवूतरी निरा दिनासू एकली। छाती नीचे दो इडा । इतरो सो 
परिवार। उर पर सारी श्वास । चार पाच बाका-बावछा धोचा सू वष्यो वे रो 
भालणो । पाडोस्या रो प्यार जिए सू ऊमर रा दिन ओछा करे ।"? 

तीस वर्षो की कालावधि को देखते हुए राजस्थानी के गद्य-गीतों की सख्या 
भरत्यन्त सीमित तो नहीं पर कुछ न्यून श्रवश्य है। राजस्थानी के गद्य-काव्यों को 
निम्नलिखित रूपो मे वर्गीकृत कर सकते हैं-- 

(१) चिन्तन एवं विचारप्रधान गद्य-काव्य 

(२) प्रकृति के कार्यंकलापो पर श्राघारित गद्यकाव्य 

(३) देश विषयक गद्यकाव्य 

(४) अ्रन्यान्य विषयो या तथ्यो पर आधारित गद्यकाव्य 

राजस्थानी के चिन्तन एवं विचारप्रधान गद्य-काव्यकारो मे कन्हैयालाल 
सेठिया, मनोहर शर्मा, चन्द्रसिह, वैजनाथ पवार तथा लक्ष्मीकुमारी चू डावत विशेष 
स्थान रखते हैं। सेठिया अपने बिचारक एवं चिन्तक रूप के प्रवाह में बहने के 


मा 3 बा 3 अपर मम िक मन 
) लेखक--चन्द्रसिह, वि स २०२५ मे प्रकाशित । 
2 बालसाद बिल्ली रो पजो पृस ६९ 


हे 
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कारण 'गछगचिया' गद्य-काव्य-सग्रह मे विचार-पुष्प सूक्तियों के अधिक निकट पहुँच 
गए हैं। इनके गद्य-गीतो मे भ्रन्योक्ति के सहारे मानवेतर प्रकृति के कार्य-कलापो के 
माध्यम से काल्पनिक जाल से युक्त विचार ही श्रधिक हैं, नीति तथा सूक्ति-कथन 
कम । 'श्रासोज रो महीतू ” 'नानकी री मा कयो!” “जीभ ने कातू में इत्यादि गदय- 
गीतो' मे व्यग्य की रफ्मियाँ विकीर्ण हुई हैं। इनके वाद मनोहर शर्मा का नाम 
विशेषत लिया जाता है। इनके विचारप्रधान गद्यकाव्य श्रधिकांशतः आात्मकथात्मक 
एवं सवाद-शैली मे हैं। प्रथम पुरुष (मैं) शैली मे लिखित गद्यगोत लेखक के जीवन 
की घटनाशो से सम्बन्धित है जिनमे 'मन मे उमग उठी” 'एक बर में एके फूटी' 
वाजार में भीडः 'एक वर में वाजार जावे तथा सारे दिन गद्यगीत प्रमुखत. हैं । 
ये गद्यगीत त्रैमासिक पत्रिका वरदा' मे प्रकाशित हो चुके हैं। चन्द्रसिह तथा मुरली- 
धर व्यास के भ्रधिकाश गद्यगीत विचारप्रधान हैं। मुरलीधर व्यास की रुचि वत्तेमान 
सामाजिक समस्याझ्रो पर लघुकथात्मक गद्यकाव्य लिखने की रही है परन्तु चर्द्रसिह्‌ 
ने सामयिक समस्याश्रो के साथ साथ कुछ शाश्वत प्रश्नो की श्लोर भी इंगित किया 
है । बेजनाथ पवार और लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने आत्मा और परमात्मा के प्रणय- 
सम्बन्ध के श्ाश्रय से कुछ दार्शनिक भावों से सम्पृक्त गद्यगयीत भी लिखे है। इन 
दोनो के ग्रद्य-गीतो मे प्रिय-वियोग की तडफव और प्रिय-मिलन की उत्त्कण्ठा के 
दर्शन हो जाते हैं। बैजनाथ पवार के इस गद्य-गीत में प्रिय के न मिलते पर उपा- 
लम्भ, भ्रागत प्रिय से स्वय की अज्ञानता से न मिलने पर भारी दुःख तथा चिर- 
वियोग के वाद मिलन की मधुर घडियो के हर्पोल्लास के दर्शन हो जाते हैं--* 

“परणा तू कठे ? कद झावेलो ? आस री उमग अझत्तसायगी । 

मनर्ड रो मोद मोछो पडस्यो तेरी उडीक मे-- हु 

सरदी सिरकंगी--पाछो ढकग्यो 

डाफर बीतगी--रुत बदछगी 

वोदा पान ऋड़ग्या--तू वी कू पछ किरगी । 

गिरमी रा भभूक्ििया--लूवा रा लपका चाल्या 


सुपता री सेज में गरद चढगी--सन रो मिर्गलो घणो भटक्यों पण तू 


है 


श्ाभों गरणादे, चादक माला देवै--वीजछ परक्ाटा सू सेन करे 
री फडी लागगी--भ्रव नई झावसी तो भले कद ??? 
ग्च्चकाव्यों में सत्यप्रकाश ; ? (जगदी शचन्द्र 

बे त्यप्रकाश गम का अ्रदास! [(जगदीशचन्द्र शर्मा का 
जयदान देथा के 'दुनिया' 'सुख्ध भौर दुख तथा “भावना? 

हम अमल मदन श रस 

है| ञ ह् ले 

गछगच्रिया : ले. कन्हैयालाल सेठिया 


: इस सग्रह से उद्घत 
2, हल 
सधुमती . पत्रिका--अगस्त--- सितम्बर अंक १९७० 
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लक्ष्मीकुमारी चु डावत का 'मिलण-चबेढा' वैजनाथ पवार के ्रो म्हारा विधाता! 
उमाचरण का होणी माता ने नमस्कार! विश्वताथ का सीख” मनोहर शर्मा के 
'कुण जाए साधना रो इमरत” तथा “हिरदे ) च्यानशो” किशोर कंल्पनाकान्त 
के 'जोत-गीत' तथा “दीवा, एक बात सुण” झौर विश्वम्भरप्रसाद को शोक यू ! 
गद्यगीत उच्चकोटि मे स्थान पाते है । 


प्रकृति मे श्पने कोमल श्रौर विकराल दोनो ही रूपो मे मानव-मरने को आ्राइंप्ट 
किया है राजस्थानी गद्यकाव्यकार भी इनर्से नही बच पाए हैं। प्रकृति का आ्राश्रय लेने 
वाले गद्यकाव्यकारों मे विशेषतत सेठिया, मनोहर शर्मा, चन्द्रसिह, माणक तिवारी, 
तथा शान्तिदेव शर्मा आदि हैं । सेठिया के 'गंछगचिया 'सग्रह के भ्रधिकाश गद्यगीत, 
कुस्माराम का सुरंगो सावश” चन्द्रसिह के 'सीप' तथा 'बालसाद' संग्रह के गंद्यगीत, 
विद्याधर शास्त्री का 'नागर-पान' मनोहूरं शर्मा के 'वरदा' पत्रिका में प्रकाशित 
अ्रधिकाश गद्यगीत, भवरलाल नाहटा का 'सावण री तीज” रामगोपाल विजय का 
“अ्रजी श्रो बादका जी” सवाईसिंह का 'सरद पूनम री रात ने डीला श्रार्व॑ देव” श्लौर 
शान्तिदेव शर्मा का विचारो दिनकर” प्रकृति के रम्य एवं भयावह दोनो ही रूपो को 
प्रकट करने वाले गद्यगीत हैं | देश एवं मातृभूमि विषयक गद्य-गीतो की मात्रा श्रत्यन्त 
हो सीमित हैं फिर भी कुछ गद्यकाव्यकारों ने इस शोर अपने प्रयास किए हैं । 
इस इष्टि से कन्हैयालाल सहल का “राजस्थानी सूरवीर' रामसिंह का 'मातृभूमि रो 
सदेश” बैजनाथ पवार का “राजस्थान! मुरलीधर व्यास का ददेशप्रेम' प्रकाशेकुमार 
का 'मंस्वाणी' लक्ष्मीकुमारी च्रुडावत का 'मातभोम” श्रौर किशोर कल्पनाकान्त के 
है गणतत्र-दिवस रा सुरजी” तथा “दो किरोड सर्पूता री माँ खून रा आँसू रोवे 
गद्यगगीत रोचक एवं मनोरंजक वन पढे हैं । 


अन्यान्य विषयो या तथ्यों पर शझ्राधारित गद्यकाव्यों मे विश्वनाथ के 'सुवाद 
लागी” 'एक कवर लाडली हरखी' तू के कर | तू के करे !” “बडा! बडा सुवाद 
हुया' 'भ्रोढ्ख कौ श्रातरा” तथा 'जागण जोर को लाग्यो” मनोहर शर्मा के 'हिरद 
करो च्यानणो” “कुणा जाए! किशोर कल्पेंनाकोन्‍्त का 'बावनी उजाड रो गीत! 
विश्वम्भरप्रसाद के 'सुमाणस” तथा "श्रोछयू ' सुन्दरलाल के 'मगरा” तथा 'जिण 
री खावा बाजरी विण री बजावा हाजरी” सेठिया के 'गकगचिया” सग्रह के इछे 
गद्यगीत, गोवध॑न शर्मा का 'पाटवो! हरमन चौहान का 'देवालिय रे थान! सुबोध- 
कुमार का 'जुगवोध' भ्रमोलकचन्द के 'ताजमहले” तथा लीक लीकोछिया' रामसिंह 
के “वदनमाल” 'सकत्वप' तथा 'प्रेमाश्रम' दीनानाथ खन्नी का 'ह साहित्यकार हू! 
विजयदान देथा के 'फवकौ' 'एक निजर' समझी सौ मरे! दुनिया! तथा बावढी 
पिंडत' सूयंशकर पारीक का 'पारीकजी रै प्रति! मुरलीधर व्यास का 'माणसे रो 
अहकार' याददेन्द्र शर्मा का 'मोहमाया ; फुटरापौ तथा मा! सगतसिह का 'सूरख |! 
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वजनाथ पवार के 'परजापत' तथा भवर थे को झआयानी' सुशीला का चाय शौर 
-छाछ' इत्यादि गद्यगीत राजस्थानी गद्यकाव्य-विधा मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । 


“राजस्थानी ग्रद्यकाव्य शिल्प और शैली की दृष्टि से हिन्दी से अ्रपता पृथक 
प्रस्तित्व -रखता है । क्लेवर की लघुता राजस्थानी गद्यकाव्य की सबसे बडी विशेपता 
रहो है । राजस्थानी -के प्राय सभी गद्यकाव्यकारो मे यह प्रवृत्ति प्रमुखत रही है। 
कुछ गद्यकाव्यकारो .ने तो अपने गद्यगीतों को दो तीत वाक्यों या एक प्रश्त भौर 
'एक उत्तर मेच्ही समाप्त कर दिया है। ऐसे गद्यगीत कन्हैयालाल सेठिया के गल- 
गंचिया' सम्नह मे श्रधिक मात्रा मे'मिलते हैं। शेष लेखको ने भी अ्रपने गद्य-गीतो 
के कलिवर श्रात्रे पृष्ठ से लेकर डेढ पृष्ठ तक की सीमा मे ही रखे हैं । * 

राजस्थानी गद्यकाव्यकारों ने .सवादात्मक, कथात्मक एवं सम्बोधनात्मक 
'णैलियो को ही 'विशेषत. झपनाया है। -सेठिया के श्रधिकाश गद्यग्रीत सवादात्मक 
शैली -मे ही लिखे गए है। माणक तिवारी, सुशीला गुप्ता.तथा मनोहर शर्मा ने भी 
कुछ गद्यगीत इसी शैली मे लिखे हैं। कथात्मक शैली मे लिखित गद्यकाव्यो में 
मनोहर शर्मा के अधिकाश गद्यकाव्य, मुरलीधर व्यास के सामाजिक समस्याओं पर 
।लिखित गद्यकाव्य, शान्तिदेव शर्मा का 'विचारों दितकर' तथा .सेठिया के कुछ गद्य- 
गीत श्राते हैं। ऐसे गद्यगीतो मे साधारणत अन्योक्ति की प्रधानता रहती है। 
सम्बोधनात्मक शैली राजस्थानी गद्यकाब्यकारों को विशेष प्रिय रही है। कभी 
उपालम्भ के रूप मे तो कभी निवेदन के रूप मे श्रपती वात कहते में ये गद्यकाव्य- 
कार विशेप प्रयत्नशील रहे हैं । -वेजनाथ . पवार के 'वसनन्‍्त झ्ायो! तथा 'स्थास! 
लक्ष्मीकुमारी चूडावत का मातभोम भर प्रकाशकुमार का “मस्वाणी” गद्यगीत 
इस दृष्टि से अधिक सफल रहे है । 

निष्कर्पतः राजस्थानी गद्यगीत लघु कलेवर वाले, कथात्मक एवं सवाद 
'शैलियों मे वशित, विचार श्रौर चिन्तनप्रधान, प्राकृतिक-सौन्दर्य से मसम्पृक्त और 
आ्रात्मा-परमात्मा के. प्रणय-प्रसग, से श्रोतप्रोत ही उपलब्ध होते हैँ । पूर्वोक्त दो सग्रहो 
के गद्यगीतो को-छोड शेप सभी गद्यगीत सफुट रूप में पत्र-पत्रिकाओ के माध्यम से 
ही फूट पडे हैं । 

राजस्थानी जीवनी-साहित्य 
राजस्थानी का जीवनी साहित्य श्रन्य भापाझ्रो के साहित्य की श्रपेक्षा- 
कृत निर्धेन है। जीवनी भी गद्य-साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विघा है। 
जीवनी को - जीवन चरित या जीवन-चरित्र भी कहते है । इसमे लेखक द्वारा किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का पूर्ण या झ्ाशिक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्ति 
के जीवन की स्थूल घटनाओ और झुसके चरित्र को विशिप्टतांश्रो का संकन नी 
इसमें होता: हैं । 
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राजस्थानी जीवनी-साहित्य का सूत्रपात स्वातत्योत्तर-युग में प्रकाशित होने वाली 
पत्र-पत्रिकाओो में ही हुझ्ना है। श्रोक्तमी, मस्वाणी, हैलो, मारवाडी तथा 'हरावलछ' 
पत्र-पत्रिकाश में ही छोटे-मोटे कलेवरों के साथ स्फुट रूप में जीवनियाँ प्रकाशित 
होती रही हैं | पुस्तकाकार मे श्रद्यावधि प्राप्त जीवनी-साहित्य कुछ कुछ सन्तोयजनक 
है। इसके गुणु-दोपो का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
आपरा वापूजी' 

समीक्ष। --लेखक ने इस जीवनी-पग्रन्थ को तीन खण्डो में वाँटा है -- 

(क) जीवनी (ख) साधन (ग) वाणी 
जीवनी मे गाँधीजी की सक्षिप्त जीवनी, साधनों मे-सत्य और श्रहिसा तथा बाणी मे-- 
अखबार, अशिक्षा, ईश्वर ईसा, उदू, अग्नेजी ऋषि, काम, गरुण्डा, गोखले, श्रपमान, 
अभिमान, भ्रन्तर्नाद, डा असारी, दहेज, छुम्नाछुत, जमीदार, देशभक्ति ,प्रेम,स्वराज्य, 
सर्वोदय, धर्म श्लौर ब्रह्मचर्य इत्यादि९२विपयो पर विस्तृत विवेचना की गई है। गाँधोजी 
की विस्तृत एव उनके गहरे विचारों को लेखक ने वर्ड चातुर्ये से इस १६० पृष्टीय 
पुस्तक में व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है । भर, भ्रकरै, भण्या, कूढ, मोकढी, 
वापरयो, सागीडी, खूटगी, माडाणी इत्यादि राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दो 
का प्रयोग पुस्तक में है। भाषा पर वीकानेरी क्षेत्र क्रा किचित्‌ प्रभाव होते 
हुए भी प्रन्य क्षेत्रों की वोलियो के साथ इनकी सहिष्णुता है। लघु वाक्यावलि, 
मुहावरो-कहावतो भ्रादि का चमत्कार पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में है। भाषा-शैली 
का उदाहरण---£ 

“पैली बाँ लाफटन ने झालने गांधीजी सू अलगो करबधो। फेर 
वा गाघीजी मार्थ भाटा ईट्या श्रर रदह्दी ई डा फंकशा सर करभा। कोई पाघडी 
उतारने लेयग्यो तो जेई मुक्का अर ठोकरा मारण लागग्या | गाँधीजी वेहाल 
हुपग्या । एक घर रँ अआगक़ा छुड फरालन सास लेवणश खातर ऊभग्या। पा ऊभण 
कुण देवतो । मुक्‍्का अ्रर लातारी विरखा ।/ 

जीवनी की विशेषताझो की कमी, उदूं झोर सस्क्रत के शब्दों का 
प्रयोगाधिक्य प्लौर 'श' एवं 'प' का स्थान स्थान पर प्रयोग--लेखक की कुछ भूलें 
इृष्टिगत होती हैं। फिर भी इस क्षेत्र मे इनका प्रयास वडा सफल एवं एलाघ्य है । 

शिवचन्द्र भरतिया 3 
समीक्षा.--राजस्थानी नाटक और उपन्यास के प्रणेता एवं जन्मदाता को 





. लेखक--श्रीलाल नथमल जोशी, १९६९ ई० मे प्रकाशित । 
2 श्रापणा वापूजी . ले श्लोलाल नथमल जोशी, पू॑ स. ४८ 
3 ले० किरण नाहठा. स० रावत सारस्वत, राजस्थान प्रचार सभा, जयपुर, 


१९७० ई ) 
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पाठको के समक्ष प्रकट करने का[लेखक का प्रयत्न बडा अच्छा रहा है। लेखक ने 
उनके ग्रन्थोी मे लिखित प्रमाणों से ही भरतिया की जीवनी को प्रामारिएक बताने 


की चेष्टा की है। राजस्थानी भाषा में जीवनियों की च्यूनता को पूर्ति हेतु . 


मातृभाषा-प्रे मी किरण नाहठा का इस रूप में उत्साह सराहनीय रहा है । 

पुस्तक के मूह का अधिक होना, भरतिया की सभी कृतियो का उल्लेख 
पही करना, 'विश्राल्त-प्रवासी! की श्रपूर्०णं कथा में ही इतिश्री समझता, 
भरतिया की जीवनी को केवल १४ पृष्ठो में वद्ध कर शेप ५० पृष्ठों मे उनकी 
कृतियों के सार झ्रादि का विवरण देना, हिन्दो की 'भारतेन्दु-ग्रन्यावली' की नकल 
पर भरतिग्रा-प्रन्यावली' को लिखने की कुचेष्टा करता, सस्क्ृृत के शब्दों का 
प्रयोगा पिकय, भरतिया के ग्रत्थों का पूर्ण विवरण न देना, 'श' और 'प' के प्रयोग 
की भ्रश्विकता इत्यादि जीवनीकार की भूलें है। सस्क्ृत के वाणभट्ट की तरह दीघे 
वाक्यावलि का प्रयोग भो स्थान स्थान पर मिलता है--! 

“अगरेजी राज रे तपते सूरज री वेला भरतियाजी रो ओ कथन बारी 
निडरत रो तो परचो देव है ई परण साथ साथ बारे मन रो इस दीस ने चौड॑ 
करे हैं के अगरेज झठ सू धत लेग्या'र आ्रापारे देस नें गरीब कर सैया है अर दशा 
स्थिति ने रोकश रो एकई उपाव हो सके है श्र वो ओ ई है के सब लोग स्वदेसी रो. 
उपयोग सरू करा ॥४७४«**? 

देश रा गौरवः ु 

समीक्षा .--छप्पन पृष्ठीय, मूमल प्रकाशन, जैसलमेर से प्रकाशित इस 
वालोपयोगी पुस्तक में १८ जीवनियों को स्थान दिया गया है । इसमे राममोहनराय, 
दयानत्द, सहादेव गोविन्द राताडे, तिलक, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
केशवचन्द्र सेन, श्रद्धानन्द, गोखले, लाजपतराय, चितर॒जनदास, मोतीलाल नेहरू, 
जवाहरलाल नेहरू, गाँधीजी, बोस, राजेन्द्रप्रसाद तथा पटेल--इनकी सक्षिप्त जीव- 
निर्या राजस्थानी भ।षा मे मिलती हैं। समाज-सुधारको तथा राजनीतिज्ञों की 
समन्वयात्मक जीवतियों को लिखने का प्रयास बड़ा सार्थक रहा 
सरलता है। 


सस्कृत शोर हिन्दी के शब्दों का श्रधिक प्रयोग तथा 'शः* एवं पका भी 
प्रयोग धिवण जीवनीकार के भ्राशिक दोप हूँ । 
छोटी ऊमर मोटा काम २ 
समीक्षा :---इकत्तालीस प्रृष्ठीय इस पुस्तक से १० जीवनियों को स्थान 
. शिवचन्द्र भरतिया : पू सं. ७ - हे ः 
2. ले. दीनदयाल ओका, १९७२ ई, मे प्रकाशित । 
3 ले, दीनदयाल झोका, मुमल प्रकाशन, जैसलमेर | 


है। भाषा में 


रे 
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दिया गया है। गोखले, तिलक, लाजपतराय, चितरजत़दास, गाँधीजी, बोस 
मोतीलाल तथा जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद श्रौर पटेल--इनकी जीवनियाँ 
पुस्तक 'मे हैँ । सभी लघु कलेवर वाली बालोपयोगी जीवनियाँ हैं । भाषा परत, 
लघुवाब्ययुक्त, स्पष्ट एव्र प्रवाहमय है-- 

'सुभाष वाबू री बुद्धि वढी तेज ही । बात उण दिना री है जिण दिला 
श्राप स्कूल मे पृढता हा। परीक्षा रा दिन। परीक्षा में अग्रेजी रोसरचो हो । 
कोई सवाल इसो नही जिको आपने तही झावे ।// 

सस्कृत और हिन्दी के शब्दों का ज्यो का त्यो प्रयोग करना, 'श' एवं 'प! का 
प्रयोग, सभी जीवतियों -की भावुृत्ति मात्र करता--इत्यादि जीवनीक्वार ने कमियाँ 
रख दी हैं.। 

भारत रानिरमाता / 

समीक्षा --बत्तीस पृष्ठो में बद्ध इस पुस्तक में राममोहनरात्र, दयानन्द, 
महादेव गोविन्द राताडे, तिलक, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
केशवचन्द्र सेन तथा श्रद्धानन्द की जीवनियाँ हैं। यह भी वालोपयोगी पुस्तक है । 
भाषारसरल एवं स्पष्ट,है । 

प्रकाशित जजीर्वनियों की श्रावृत्ति, 'श और “पक्का अयोगाधिक्य, हिन्दी 
एव संस्कृत के'शब्दों की भरमार--लेखक इन कमियो से परे नही रह सका है । 

इतना होते हुए भी लेखक का जीवनी-लेखन का कार्य बडा प्रशसनीय रहा 
है । राजस्थानी भाषा-मे ऐसी वालोपयोगी पुस्तकों की कमी रही हे । 

महावीर री श्रोलखाण*? 

समीक्षा --महावीर स्वामी की विस्तृत जीवनी तथा उत्तके गहन 
'विचांरों को छोटी-सी पुस्तक के द्वारा प्रकट करने *में लेखिका को काफी सफलता 
मिली है। 'पुस्तक के वाइह-अ्रध्याथों के नामकरण बडे सुन्दर हैं। महावीर री 
वाणी! अन्तिम पअ्रध्यायम्मे प्राकत भाषा के अशो का भी राजस्थानी भाषा-मे 
फ्रनुवाद किया गया है । पुस्तक का शीरपंक उपयुक्त है | 

' ग्राकृत के -अशो काम्स्वाभाविक राजस्यादी में अनुवाद नहीं होना, सम्कृतत 
के शब्दों का अयोग[ध्िक्य,: मूल्य श्रधिक,होना, कई बातो की आवृत्ति करना, कुछ 
श्रध्यायो को दो पुष्ठो तक मेःसीमित रखना, 'महावीर-वाणी' मे प्राकृत के अशो 
को अ्रनावश्यक स्थान देना, भाषा मे स्वाभाविकता का नहीं रहना, काल रो 
पहियो तथा चवदह कुलकर जैसे झनावश्यक श्रध्यायो को स्थान देना, "'श' एव 


४ छोटी ऊमर मोटा काम “युष्ठ सख्या ३३ 
2 ले दीनदयाल झोका, मूमल प्रकाशन, जैसलमेर । 
3. लेखिका--शान्ता भानावत, १९७५ ई मे प्रकाशित । 


बे 
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'पः का अ्रधिक प्रयोग करना तथा लेखिका द्वारा इस कृति, को (महावीर स्वामी 
पर)' प्रथम कृत्ति मानना--इत्यादि चुटियों का' वाहुल्य रहा है ।' 

कतिपय दोपों के रहते हुए भी महिला वर्ग की लेखन-कार्य के प्रति रुचि 
एवं लगन एक विशिष्ट वात्त है । एक विस्तृत चर्चा या सामग्री को सक्षेप में बाधने 
को प्रथास कोई हसी-खेल का काम नहीं है । 

समूचे जीवनी-साहित्य का श्रध्ययत करने के बाद ज्ञात होता है कि 
राजस्थानी जीवनी-लेखकों ने महापुरुषों, साहित्यकारो, राजर्नीतिज्ञों, पौराणिक 
अवतारो इत्यादि पर ही जीवनियाँ भ्रधिक मात्रा में लिखी हैं। स्फुट रूप मे समय 
समय पर पत्र-पत्निकाशो में प्रकाशित जीवनियों मे रावत सारस्वत के “रवीन्द्र जीव- 
सकंधा' तथा 'उदयराज ऊजल' कल्याणसिंह शेखावत के "नोबेल इनाम पावर्णिया 
स।हितकार पैट्रिक ह्वाइट' 'दीटो! 'सुमनेसजी अ्रवे नी रिया! तथा डा. 'कुर्ट 
वाल्दहाइम' मदर्नासह देवडा का 'स्वर्गीय घनस्थामजी पखावज” घनश्यामलाल 
माधुर का 'ाथूरांमजी खडगावेतः तेजसिह जाौघा का 'प्रेमचन्दर गोस्वामी” 
सोहनदान चारणा का 'डा एल. पी. तेस्सीतोरी” निर्मलानन्द का “श्रीपानुगटी 
लेक्ष्मी नरसिहराव' अरध्यापकंप्रसाद का 'श्रीकुन्दनमल सेठियाः जगदीशचन्द्र शर्मा 
का 'डा राममनोहर लोहिया पारस श्ररोडा का 'प्रिस ्रोपाटफिन” गजानन वर्मा 
का 'सरोदवादक दामोदर कावरा” नारायण सिंह पीयल का 'मनुज देपावत' पुरुषोत्तम 
छगाणी का “जालिस दीवान सालमसिध' श्र किशोर कल्पनाकान्त का 'मानीता 
उद्योगपति श्रीगजाधर सोमाणी रो सुरगवास” जीवनी-लेख विशेषत उत्कृष्ठ कोटि 
के बन पडे है । 

निध्कर्षत, राजस्थानी जीवनी-साहित्य के गहन अध्ययन के पश्चात्‌ दो 
तीस वाले सामने भझ्राती हैं । प्रथम तो यह कि राजस्थानी मे प्राय, सभी जीवनियाँ 
वर्णवात्मक शैली मे ही लिखी गई हैं। द्वितीय--जीवनी-लेखन के समय पाठक 
के मनोरजन की वात जीवनी-लेखक के मस्तिष्क से परे रहने के कारण इनमे तथ्य 
या प्रसग की दृष्टि से रोचक या मनोरजक, तत्त्व का प्रभाव-सा रहा है। तृतीय- 
राजस्थानी की अ्रधिकाशत जीवनियाँ शिल्प की दृष्टि से लघु कलेबर वाली ही हैं । 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित जीवनियो के अ्रतिरिक्त कुछ जीवनी-सग्रहो की जीवनियाँ 
भी अ्रत्यन्त लघु कलेवर वाली हैं । जीवनीकार दीनदयाल झोका में विशेषत- यह 
प्रवृत्ति मिलतो है । चौथी-किरण नाहटठा, दीनदयाल ओमा, श्रीलाल नथमनल जोशी 
तथा शान्ता भानावत जैसे उत्कृप्ट कोटि के जीवनीकार राजस्थानी गद्यनसा हित्य में 
अवत्तरित हुए हैं । 

राजस्थानी का अन्यान्य प्रकीर्ण साहित्य 

शव तक वर्णित विधान में अवशिष्ट गद्य-साहित्य को श्रन्यान्य प्रकीरो 

गद्य-साहित्य मे सम्मिलित किया जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात से हो यह 
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साहित्य विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्नो में प्रकाशित हो रहा है। इसका उद्गम-स्थल 
राजस्थानी पन्न-पत्रिकायें ही हैँ । इन पुप्ट प्रमाणों के श्राधार पर १९५६ ई० से ही 
इस साहित्य का उद्गम-समय माना जा सकता है। 

ऐसे साहित्य में हास्यात्मक लघु कथन, चुटकले, लघु सूचनाएं एव वार्त्ताएं, 
सृक्तियाँ, सक्षित्त चर्चाएँ, व्यंग्य कथन, व्यग्यात्मक पत्र, कहावतों श्रादि का विश्लेषण, 
कुछ गप्पें तथा प्रहेलिकाएँ इत्यादि नाना प्रकार के गद्य-साहित्य के रूप झाते है । 
ऐसे साहित्य का पृथक्‌ रूप में कोई सकलन या सग्रह-प्रन्य भ्रद्यावधि उपलब्ध नही 
हुआ है। यह तो श्रोढलममो, हरावछ, मरुवाणी, राजस्थानी वीर, सरवर, श्रोढखाण, 
म्हारो देस, ईसरलाट, चामल, जतल्मभोम तथा कुरजाँ इत्यादि राजस्थानी एव 
हिन्दी की पश्च-पत्रिकाओं के द्वारा प्रकाश में आया साहित्य है । इतरेतर भापाश्रो के 
साहित्य के उत्तरोत्तर विकास का प्रभाव सभवत राजस्थानी साहित्यकारो पर भी 
पडा होगा जिसके परिणामस्वरूप ऐसा प्रप्रचलित साहित्य राजस्थानी साहित्य मे, 
भले ही प्रभावहीन हो, भ्रपना स्थान पृथक्‌ रूप से बना सका है । 'हास्या हरि मिले! 
शीर्षक से अलक्ृत कुछ चुटकले ब्रजनारायण पुरोहित, नूसिह राजपुरोहित, हरि- 
नायराणशर्मा,लिखमोीचन्द तया गजेन्द्रनाथ आसोपा ने पत्र-पश्मिकाओं मे प्रकाशित कराये 
हैं तो 'चुटकला” शीर्षक के रूप मे भ्रनिल खेतान, घनसुख वोहरा, चैजनाथ पवार, 
प्रदीप भ्रग्नवाल, महेशकुमार,उमा राशि तथा राजेन्द्रसिह ने कतिपय चुटकले पाठकों को 
पढने हेतु जुटाए हैं। “ल्योसा, थे भी हसल्यो” द्वारा यशोधरा तथा प्रेमसिंह विश्नोई, 
“देख हसज्यो मती' द्वारा कल्याणसिंह राजावत, “थोडा हस लीज्यो सा द्वारा शिव- 
सिंह चोयल ने पाठकों को हसाने का भरसक प्रयास किया है । पाठकी के हसने की 
सीमा यही समाप्त मही हुई है इसलिए “काई सा, हसोला काई” द्वारा नृ्सिह 
राजपुरोहित, “म्हारो टिंगस' द्वारा निर्मोही व्यास, 'कवि री श्राप बीती' द्वारा 
कल्याणसिंह राजावत, “जी सोरे रा हैरका' द्वारा मुरलीघर व्यास, 'खत्खकी' 
द्वारा मूलचन्द 'प्राणेश/ “गिरगिराट श्र चिरमिराटः द्वारा जगदीशमप्रसाद, 
छू गठ्या भर गछगढ्ी' द्वारा श्रशोककुमार, 'छ वादशाही चुटकला' तथा थोडा सा 
राजस्थानी चुटकला' द्वारा भ्रगरचन्द ताहेटा ने बार वार हसाते हुए पाठकों के जीवन 
की अनेकानेक समस्याश्रो से वोकिल मस्तिष्क को हल्का|कर लोट-पोट होने को वाध्य 
किया है। हाडौती-प्रेमी अशोककुमार “वाप' के एक चुटकले का प्रभाव द्रष्टव्य है--+ 
“कवि-सम्मेलन मे एक कची श्राया ज्याँ को नाव छो ननन्‍्दविहारी 'पिताजी' । सयोजक- 
जी बोल्या--अ्रव श्रापक' आग! पिताजी कविता बाह्ू॑'गा । खोटी तकदीर सू्‌ 
सयोजक का पिताजी सुणवा हाला मं सू उठ अर मच प' आाग्या । 


; 'म्हन श्रस्या खोटा करम खद सीखल्या' र' छगन्या' बोल्या भ्रर सयोजकजी 
के थपडा लगाबा लाग्या |” 


॥ चामल पत्निका , वर्ष २ अक २ 
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इधर सवादात्मक शैली में प्राणेशजी के चुटकले का प्रभाव कोई कम 
नही है--+ 

“एक वटाऊ--चौधरी ! खेत में काई बीज है ? 

चौघरी--जा जा, को वताऊनी । 

वटाऊ--भला ही मत वताय, ऊगमी जद देख लेसा । 

चौधरी--राम करें, उगे ही ज नही । 

प्राणेशजी ने 'खकखत्ली' नाम से कोई पचासों चुटबले पाठकों के मनोरजनार्थ 
जुटाए हैं। कल्याणसिंह राजावत तथा गजेनद्धताथ भासोपा ने भी इस मार्ग को 
नही छोडा है । 

चुटकलो के क्षेत्र से परे हट कर भ्रव यहाँ पूर्वोक्त प्रकीर्ण साहित्य के विभिन्न 
स्वरूपो पर दृष्टि डालना भी जझूरी है) यह साहित्य भी पत्र-पत्रिकाशों से प्राप्त 
होता है। रावत सारस्वत के “राजस्थानी सम्मेलत एक विगत”! 'मा्ग ट्वेन री 
सृक्तियाँ 'बोलिया झर पोधिया' तथा “जन मुगती सम्राम भ्रर साहित्य” नारायरणदत्त 
के ओोछमों दीवाली रो! तथा 'हिचकिया' जयशकर देवशकर शर्मा का माग्यां सू" 
भी वेसी दान” गणशपतलाल डागी का 'सुरुगरों मालपुवोी' हिमकर का 'निहालदे श्र 
कुरजा' मूलचन्द 'प्राणश का 'घोरा री घरती सू चन्द्रकुमार का 'मिले बेटा 
रामलखन ने! रामसिह का वदनसाल' और नारायणदास धूत का 'भारवाड रा 
श्रोखाणा' इत्यादि लघु कथन, गप्पे, सूचनाएं, वार्त्ताएँ, चर्चाएँ, समाचार, कहावती 
विश्लेषण समय समय पर पत्र-पत्रिकाओों के माध्यम से पाठकों को पढने को मिले 
हैं। विलम्व से विकास की शोर शअ्रग्सर राजस्थानी मे ऐसे प्रयोगात्मक साहित्य 
का प्रवेश कुछ विलक्षण-सी वात ही है । इसमे राजस्थानी पत्र-पन्निकाओ्रो की ही 
प्रशसा करनी होगी जिन्होंने इस प्रकार के साहित्य को एकत्र कर राजस्थानी के 
गद्य-साहित्य के भण्डार मे श्रपूर्व वृद्धि की है। इसके भ्रतिरिक्त श्रोढबाण' जैसी 
पतन्निका में राजस्थानी की कुछ पहेलियाँ देखी गई हैं। इस कार्य मे कल्याणमिह 
शेखावत का योगदान एश्लाष्य है। राजस्थानी के व्यग्य-कथनों की भाषा मे 
नारायण॒दत्त श्रीमाली का उदाहरण प्रस्तुत है जो श्रधिक सजीव एव प्रवाहमय है-.* 

“दारु सू नैणा लाल चिट्ठ होयग्या । हिरदो झूम रैयो ग्रर मत पातर रे पर्गा 
री छणकार मार्थ नाच रंथो, नाच/र सहर री परसिद्ध पातर गगा मिनख रै खने 
बेठगी । थारे बिना म्हासू एक दिन ई काटणों पहाड़ लागे गगा ! कंवता कैवता 
मिनख ई गगा ने खीच लीनी ।” 


मंष१ (६2:24 बैप 
8. जलमभोम पदश्निका : वर्ष १ अंक ४ 
2, मरुवाणीः पश्चिका वर्ष ९ अक ७ 'श्रोक॒मो दीवाछी रो से 





ग्रध्याय € 
समीक्षा-सा हित्य 


समीक्षा समालोचना का ही पर्याय है। समीक्षा शब्द सम्‌ + ईक्षा से वना है 
तो समालोचना सम्‌ -श्रालोचना से । ईक्षा सस्क्ृत की क्रिया ईक्षण का ही रूप है 
जिसका श्रर्थ देखना होता है तो लोचना मस्क्ृत की क्रिया लुचू का रूप है। इसका 
श्र्थ भी देखना होता है। दोनो मे ही सम उपसर्ग है दोनो के ही श्न्त मे टाप्‌ 
प्रत्यय लगा है । समालोचना मे सम्‌ के वाद श्राड उपसगे अभ्रधिक लगा है। वैसे 
देखा जाय तो दोनो ही शब्दो के श्रर्थ समान ही है। इनका तात्पर्य है सन्तुलित 
इष्टि से किसी रचना के गुणावगुणो का विवेचन करना। आलोचना में रचना 
विशेष के दोपषो पर हो बल दिया जाता है परन्तु सामालोचना या में गुणों एव दोपो 
दोनों ही को सन्तुलित रूप मे देखा जाता है। 

युग विशेष मे समीक्षा का स्वरूप वदलता रहता है किन्तु उसके सिद्धान्त 
झपरिवतंनशील रहते हैं । हिन्दी-साहित्य मे इसी कारण से रीतिकालीन, भारतेन्दु 
द्विवेदी, शुक्ल एवं शुक्‍्लोत्तरयुगीन समीक्षा-प्रशालियाँ निर्मित हुई। राजस्थानी में 
इस दृष्टि से अत्यल्प परिवर्तन हो पाया है। समालोचना या समीक्षा के मुख्यत ये 
उहं श्य हैं -- 

(१) भाषा विशेष के साहित्य की देन के साथ साथ उसके कलात्मक पक्ष 
का भी निरूपण करना। (२) समाज के लिए साहित्य की देन पर विचार 
करना । (१) कुरुचिपूर्ण या श्रएलील साहित्य की वुद्धि पर रोक लगाना । 
समालोचना मे दोषों का श्राघार-स्तम्भ समालोचक --- 

प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के निर्णय की क्षमता न होना, शब्द-शक्ति के 
ज्ञान की कमी, साहित्य की गात्मा की पहचान नहीं कर पाना, विषय और 
मानदण्ड का ध्यान न रखना, लक्ष्य की भ्रनभिज्ञता, लक्ष्य की प्रनन्‍्यता भौर प्रासक्ति 
से दूर रहना, श्रस्पष्टता, अ्रथे-ज्ञान से प्रमभिज्न रहना, भ्रतिभावुकता और रूढि 
या पक्षपात का इृष्टिकोश रहना--समालोचना के दोपो का प्रवेश समालोचक की 
कमियों के कारणस्वरूप हो हो पाता है। श्रत एक सत्समालोचक में निम्नलिखित 
भुणो का होना अत्यावश्यक है --- 

(१) प्रकृति और जीवन के नियर्मों का पालन करना (२) अभिमान 
भौर दलवन्दी से दूर रहता (३) भ्रालोच्य कलाकार के उद्दे श्यो और प्रयोजनो को 
इंष्टि मे रखना (४) सम्पूर्ण कृति का भ्रध्ययन कर अपना मत देना (५) रचता- 
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निर्माण के समय उसको परिस्थितियों को ध्यान में रखना। (६) भावुक बुद्धि से 
पूर्ण रहते हुए एकाएक निशय न करना । (७) केवल भाषा का ही नहीं अपितु 
काव्य को प्रात्मा का भी ध्यात रखना । (5) श्रेष्ठ रचनाश्रों को मान्यता देना । 
(१) महृदयता, सहानुभूति, रिष्पक्षता तथा दार्शनिक-वृत्ति से युक्त होता! 
(१०) ग॒ पग्ा की क्षमता, तक-शक्ति, वहुज्ञता, लोक-व्यवहार की कला, व्याकरण 
का समुचित ज्ञान, प्रकृति-प्रेम, ग्रुण-ग्राहकता, झ्राचरण, श्षत्यप्रियता श्रादि 
विशेषत्ताग्रों से युक्त होना । 

इन गुणों से युक्त समालोचक की समालोचना दोपपूर्ण नहीं हो सकती है। 
क्योक्ति सत्समीक्षक की समालोचना में दोपों को कोई श्रवसर नही मिल पाता है । 


समीक्ष। के प्रकार .-- 
भारतीय भ्ौर पाश्चात्य दोनो के ही समन्वित विचारों के ब्राधघार पर 


समालोचना के मुख्यत ये प्रकार सामने प्राते हैं -- 


(१) व्याख्यात्मक समालोचना (२) तविर्शयात्मक समालोचना (३) प्रभा- 
ववादी समालोचना (४) सैद्धान्तिक समालोचना (५) तुलनात्मक समालोचना 
(६) मनोवैज्ञानिक समालोचना (७) शास्त्रीय समालोचना (5८) ऐतिहासिक 
समालोचना (९) प्रगतिवादों समालोचना । 

व्याख्यात्मक समीक्षा मे समीक्षाक रचनाकार के भावों की, सम्यक्‌ रुपेण 
समभते हुए व्याख्या करता है तो निर्णयात्मक समीक्षा में स्वय पर पड़े प्रभावों 
से युक्त होकर रचनाकार को माहित्य में स्थान देने का निर्णय लेता हूँ। प्रभाव- 
वादी समीक्षा कुछ में विशेष प्रकार के प्रभावों के अनुभव को प्रकट किया 
जाता है तो सैद्धान्तिक समीक्षा मे सामाजिक नियमों का निर्धारण होता है। 
शास्त्रीय समीक्षा में साहित्य के शास्त्रीय नियम या मानदण्ड काम मे प्राते हैं तो 
तुलनात्मक समीक्षा में दो या दो से ग्रधिक रचनाकारों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाता है | ऐतिहासिक समीक्षा रचनाकार के समय के इतिहास तया 
तत्कालीन परिस्थितियों का ध्यान रखती है परन्तु मनोवैज्ञानिक समालोचना 
रचनाकार की अन्तप्न वृत्तियों या अन्त. प्रकृति का विश्लेषण करती है। प्रगतिवादी 
समीक्षा का झ्राघार समाजवादी यथार्थवाद है । 


राजस्थानी समीक्षा * एक सामान्‍य परिचय .--राजस्थानी मे श्रभी तक 
समालोचसा पर स्वतन्त्र रूप से कोई भी ग्रन्य उपलब्ध नहीं होता है । समालोचना 
की धारा का उद्गम राजस्थानी पत्र-पत्रिकाओो से हुआ श्रौर उसकी अ्रजन्न धारा 
भो इन्ही पत्र-पत्रिकाग्रों ने प्रवाहित की है तथा श्राज भी कर रही है । स्वतन्त्रता 
के पूर्व की पत्न-पत्चिकाओ में ही समीक्षा का वीजारोपश हो चुका था जिसका 
विकनित रूप स्वतन्त्रता के पश्चातु की राजस्थानी पत्र-पत्रिकाग्रो में ही देखा जा 
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सका है। स्वातत््योतर-काल में राजस्थानी की श्रनेकानेक पत्र पत्निकार्यें प्रवाशित 
हुई ,कई पत्रिकाओं का प्रकाशन बन्द हुआ तथा कई की गति मन्द हुई। इतना होने 
के उपरान्त हमे श्रोढमो, हरावछ, श्रो८्खाण, मम्बाणशी जछममोम, दीठ, जागती 
जोत, चामल, म्हारो देस, लाठेसर, सरवर, कुरजा मारवाडी, जाणकारी इत्यादि 
राजस्थानी पत्रिकाओों के श्रतिरिक्त राजस्थानी वीर, राजस्थान-भारती, वरदा, 
मधुमती, परम्परा श्रादि हिन्दी-पत्रिकाग्रो में शत्ता्चिक स्फुट रूप में समीक्षाये प्रकट 
हुई हैं । सच पूछा जाय तो राजस्थानी साहित्य की समीक्षा विधा की प्रगति और 
उसकी शापवतता पत्र-पत्रिकाओ पर ही पूर्णात निर्भर है। इसलिए पत्रिकाशों को 
श्रविकसित साहित्य का शाण भी कहा जाता है | परन्तु यह राजस्थानियों का 
दुर्भाग्य है कि श्राज केवल तीन-चार राजस्थानी पत्र-पत्रिकाओं का ही प्रकाशन 
जारी रह सका है! शेष पन्निकाएँ विश्वान्ति के क्षणों मे काल-यापन करती हुईं 
सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। फिर भी उपलब्ध सामग्री के श्राघार पर हमे 
पर्याप्त स्फुट समीक्षायें हस्तगत हो जाती हैं। पत्र-पत्रिकाओं के अ्रध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है कि राजस्थानी मे शताधिक समीक्षको में से मूद्ध न्‍्य समालोंचक तो नाम 
मात्र के ही हैं । किशोर कल्पनाकान्त, सत्यप्रकाश जोशी मनोहर शर्मा, कल्याणर्सिह 
शेखावत, क्रृष्णगोपाल शर्मा, नन्‍द भारद्वाज, रामेश्वरदयाल श्रीमाली, नरेन्द्र 
भानावत, रावत सारस्वत, अगरचन्द नाहटा, श्रीलाल मिश्र, दामोदरप्रसाद, 
रामवक्ष जाट, पारस अरोडा, कनकराज सोनी, तेजसिह जोघा, हरमन चौहान 
इत्यादि समीक्षक राजस्थानी साहित्य के शिरोमरिय समालोचको मे से हैं । 


राजस्थानी मे समीक्षा का स्वरूप हिन्दी से कुछ भिन्न है! इसका एक 
कारण दोनो के इतिहासो मे श्रन्तर होना है। जहाँ हिन्दी को साहित्यिक तथा 
राष्ट्रभाषा के रूप मे मान्यता दिलाने हेतु कोई खाश संघर्ष नहीं करना पडा वहाँ 
राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप मे मान्यता पाने तथा सविधघान में भारत 
की इतरेतर प्रादेशिक भाषाओं के मध्य प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत कुछ संघर्ष 
करना पडा । इस सघप॑ का प्रभाव राजस्थानी साहित्यकारों पर भी पडा। इतनी 
कठिन परिष्थितियो मे भी राजस्थानी भाषा ने साहित्य की प्रत्येक विधा में 
महत्त्वपूर्ण प्रगति कर ली है। राजस्थानी मे पूर्वोक्त समीक्षा-पद्धतियो मे से केवल 
ये रूप ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं --(१) व्याख्यात्मक समीक्षा (२) प्रभाव- 
वादी समीक्षा (३) ऐतिहासिक समीक्षा (४) सैद्धान्तिक समीक्षा (५) निर्णयात्मक 
समीक्षा । 


विपय-वस्तु की इष्टि से राजस्थानी मे प्रात समीक्षाओ्रो को केवल दो भागों 


में विभक्त किया जा सकता है -(१) साहित्यिक समीक्षाएँ (२) साहित्येतर विषयों 
पर आ्राधारित समाक्षाएँ 
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प्रथम प्रक्रार की समीक्षाओं मे राजस्थानी पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की समालोचना 
के प्राधार-विन्दु के साथ साहित्य की प्रधानता रही है तथा द्वितीय प्रकार की 


समीक्षाओं में राजनीत्ति, देश तथा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के प्रएश्नों 
का प्राधप्य रहा है । 


राजस्थानी समीक्षा-साहित्य : एक विशिष्ट परिचय--- 

साहित्य पर श्राधारित समीक्षाग्रो मे प्रतापसिह राठौड़ की राजस्थानी 
वीराख्यानी मे कवन्ध-युद्ध, चचल पूगलिया की मेरे पति मेरे देवता उर्फ 
साहिबवगज रो अ्रजातशत्रु, कोमल कोठरी की झ्योका निवन्ध-सग्रह, वाणी 
का बानगी अक, रामनाथ व्यास 'परिकर' की लोक-सम्पक, साधना, परम्परा तथा 
गुगावन्ती पत्रिवा्रो के विशेपाक, प्रेम रा दूहा, डू गजी ज्वारजी रो गीत, चू टक्‍्या, 
हरकल थिना उठ उभाशो, कल्याण पिंह शेखावत की जामण देव हेलो, प्रेतात्मा री 
प्रीत, मिनखा जूग रो मोल, रोहिडे रा फूल, धारा के ल्याहां, रतनसी वीरम- 
देवोत रा कवित्त, कृष्णगोपाल शर्मा की चार खेमे. चौसठ खू टे, पद्मिनी का शाप, 
परमवीर शैतान के प्रति, उपा मुस्करा उठी, मारी पतवार श्रौर किनारा, राधा, 
सहकारी गीतमाला, मेगास्थनेस का परिभद्र पलिब्रोथ, श्रीमद्‌ देवचन्द्र स्तवनावली; 
राजस्यान-भारती रो सिरजणा अक एक जहरी डक, काव्याजलि एक दादी रो 
मटक्रो, कल्याण रो अ्रग्निपुराण अक, राजेन्द्र मिश्र की दुवी धारा ब्वा रतन, 
निर्मलानन्द वात्स्थायन की त्रिसूलमू, वैजनाथ पवार की चूटकक्‍्या, राजस्थानी 
गू ज, जगदीश माधुर'कमल' की वरदा श्ौर श्रनोखी प्लान, अम्वू शर्मा की ओजू पैलो 
अंक--मानखो” रतनलाल जोशी की स्वर्णृजयन्ती स्मृत्ति-प्रन्थ, रामचरण महेन्द्र की 
वह कम्यूनिस्ट था, निर्मला मिश्र की रामतीर्थ-'मगलदीप' रावत सारस्वत की 
मूमल प्रथम दो अक, राजस्थानी कविता, मामलरात,रामदूत, मेघदूत,सतपकवानी, 
नटो तो कहो मत, प्राचीन राजस्थानी गीत, समयसुन्दर कृत कुसुमाजलि, 
बागडनो बरात, रामचरित, रसमयी, शकुन्तला काव्य, गढगीत्त, बहुनामी री चेलि, 
सबडका, राजस्थान के रावल, राजस्थान के भवाई, मिडियो, वन्दीमोचन, नयो 
साहित्य, राजस्थान की रसधारा, वरस गांठ, श्रार्भपठकी, झभूमको, वेद व्याख्या, 
जीत समभोतरी, पिरोक में कुत्ती व्याई, सिनखपणा रो मोल, रघ रा दृहा, 
सेक्सपियर री काणिया परमवीर शैतान के प्रति, पीरूसिंघ री वेलि, भ्रमरमसिघ 
री वेलि, पावूजी री वेलि, गोविन्दर्सिव री वेलि, राण रेंवत रो रग,फुलवाडी,वावी, 
राजस्थानी साहित्य कुछ प्रवृत्तियाँ, दीवा कापै क्यू , मद्मयक, परमचीर, राज- 
स्थान के कवि, दलपत विलास, डिंगछ् गीत, हृरिरस, महादेव पार्वती वेलि, 
पदायण, हम्मीरायण, उदयराजजी रो काव्य, पुन्न रो काम, समय वायरो, द्रोपदी- 
विनय, बटोही, देल्या रो दिवलो, राजस्थान का हृदय तथा गीत कथा, चखो वौरो, 
इव तो चेतो, शाज़स्थादी लोकक्थाएँ, जानकारी, परम्परा, लोककला, मस्यारती, 
मधुसती, विश्वस्भरा और वाखर पत्रिकाओं के विशेषाकों की समीक्षाएँ, 
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कृष्णगोपाल कल्‍ला की “राजस्थानी कात्य--एक निरख एक परख' जगदीश- 
चन्द्र शर्मा की 'गीत ऊलम में बन्द है' रामप्रसाद ”'धीच की “राजम्घ'नी में नव 
सिरजगा रो रूप रामेश्वर टाटिया की 'कुछ देखी कुछ सुनी अगन्चन्द नाहुदा 
की वरद वरणाव श्र भू गलरासो, जीवण कलल्‍्है री रचो गीत भासा, राम रासो का 
एक अनोखी प्रति, जोसी राइइकूत दपति विनोद, महंड रिवदान रो रचतावा, 
नेतोजी माथुर री गीता अर भागवत्त भासा, कवि दुग्साजी अढा री किरतारबावनी, 
चारण कवि दाने श्रासिय रो विरद प्रकास, श्रजीत बविलास री अधूरी प्रति 
झ्रभयकुसल रो भरतरी सतक बालावबोध, ढूढाडी गद्य ग्रथ झ्रमृत सागर खोडा 
झर चोटियाली दृहा, कवि लधमन रो देवी विलास, भू गल रा दृह्य, सत्यनारायण 
प्रभाकर 'अ्मन' की 'वेद व्यास कृत कीडो-तनगरो” रामदत्त साक्ृत्य की आाभपटकी' 
सीताराम शर्मा की 'कब्ठप'रा कवि--डा« नारायण सिंह भाटी' नथमल केंडिया की 
'ढोला मरवण' कनकराज सोनी की किरकिर, श्रोछ्ू री झ्ोब्य या, जीए माता, हम 
तुम भौर वह, टमकोली, विरखा वीनणी, कीडी नगरो, शेखर का सोर्ठा, बाता 
ही चाले, मनवार, बालोत्सव, कू कू टमरक् टू , मर्वाणी, राम भिलाई जाडो, 
ताराप्रकाश जोशी की “राजस्थानी एक की लारे रैयोडी वाता' भवर भादानी की 
“राम मिलाई जोडी” नारायशसिह भाटी की रसीले राज रो साहित, सोहनदान 
चारण की करसे झर मजूर री चित्रामा री पोथी चेतमानखा अरुणकुमार की'विमलेस 
रो कविता म्हनें क्यू हसावे” प्रकाश परिमल की “राजस्थानी एक' हरीश भादानी की 
'अघार पख जू भता रैवण री जाज्ना! नन्‍्द भारद्वाज की ह/स्पा हरि मिल, प्रेतात्मा 
री प्रीत, श्रादर्स री सीवा मे कद सेठिया री कविता, बछ्प री क्राइसिस, काव्या- 
जि, मौक्तिक, वन्दता, भारमली उछाकछौ दवियोडी माटी रौ, रामेश्वरदयाल 
श्रीमाली की वग भारसी, श्राघ्व ने श्राख्या, उस्ताद री कबितावा राजस्थानी एक, 
जक्मभोम, श्राज री कहाणी एक सिंधु राग री घुन मे, शिवराज छगाणो की 
श्राधे ने श्राख्या, पिरोछ में कुती व्याई, अन्नाराम सुदामा” की जैन शोध श्र 
समीक्षा, बदरीप्रसाद साकरिया की चेत मानखा, गोवद्ध॑ न हेडाऊ की एकल गिड 
दाढ़ाक्त री वात, नरेन्द्र भानावत को मरु महमा, छीजणा, गाघी प्रकास, परमेश्वर 
वशडका की हेमाणी परम्परा पत्चिका का विशेपाक, मनोहर शर्मा की ढोला मारू 
रा दृहा में काव्य-सौष्ठव, सस्क्ृृति एव इतिहास, भडाण ग्राम रो पीर, एक राज- 

स्थानी वात, झ्ाज रा सरपच--लोककथा विवेचन, पदम कला री वात--एक 

विवेचन, वरखा झरुत रा लोकगीर्ता मे सिशगार री रसवती, श्रीलालमिश्र की ह गोरी 

किण पीव री, कोटिल्य, गाघी प्रकास, राम मिलाई जोडी, मैंकती काया मुक्ठकती 

घरती, किरण नाहटा की “कस्यादान' सुमनेश जोशी की मनवार, मोरपख, 

गोवधेन सिंह शेखावत की “मणि मधुकर री कविताबा” उदयवीर 

शर्मा को परशुराम-सागर, चुवी कविता श्रवर कवि भूगर, 
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मोस्नि' देवी की वबरसगाठ, वेद व्यास की झ्राज रा कवि, पारखी की सपनो, जागती 
जोत विशेषाक, राजस्थानी साहित्य सम्मेलन री स्मारिका, भगवतीलाल व्यास की 
अधार पस्र॒भावी उजास रो सनेसो, गुणाढ्य की लोक-साहित्य की सास्कृतिक पर- 
म्परा, गोविन्द कल्‍ला की लील टास साहित रौ सुगन, वी. आर. प्रजापति की 
उकल्धता आंतरा सीला सास, गोपालनारायण बोहरा की दृढ्ाड महातम, रसराशि 
की मीरा पदावलि, राजेन्द्र बोहरा की श्राखरमाक, के झार. केवक्तिया की सूरज- 
व्‌ डाछो, भूषतिराम साकरिया की साहित्य री मूल प्रेरणावा-एक विवेचन, जिज्ञासु 
की देवकिसन राजपुरोहित री तीन रचनावा, शालिवाहन की राजस्थानी कविताक, 
दामोदरप्रसाद की कनकसुन्दर री नवल कथा, कनकसुन्दर 'नवल कथा” री झऔौप- 
न्‍्यासिक्ता रौ विवेचन, कवियो की सूर्यमलल विशेषाक (परम्परा पन्निका) सत्यवती 
शर्मा की खाग्या वाढूण जोगा, गौरीशकर 'श्ररुअ/ की उशख्णियारा, सूचक की डा. 
टैसीटोरी का राजस्थानी ग्रंथ सर्वक्षण अक (परम्परा! पत्रिका) चन्द्रदान चारण 
की रामदत, लिपिसुन्दर की श्राचायं श्रीविनयचन्द्र ज्ञान भडार ग्रथ-सूची भाग १, 
जनादेनराय नागर की बोवजी रो बोल, दीनदयाल श्रोफा की 'मघुमती « राजस्थानी 
भाषा का कथा अक एक विवेचन' दवद्रीप्रसाद पच्चोली की भूमक्या जागी, स्नेही 
की श्रापणा बापूजी, राघाक्ृष्ण शर्मा की डाक्टर रो व्याव, छिदान्वेपी की राज- 
स्थानी मण्णिमाला, जगदीश उज्ज्वल की उश्णियारा, हेतालु की घर की रेल, घर की 
गाय, मुरलीधर व्यास की जागती जोता, नववोध की क्रिरकिर, हाली की कूकू, 
शामनिवास शर्मा की नागदमणा, काकोसा की शोत्धू री ओकछ या, श्रदूभुत शास्त्री की 
श्रीमेनारियाजी की राजस्थात्ती साहित्य की रूप-रेवा, रतनशाह की गीत कलम में 

बद है, जाणकारी (पत्निका का विशेषाक), हेलो (पत्रिका का विशेषाक) चातक 
की ढोला मारू रा दृहा * एक विवेचन, प्रहलाद श्रोभा की हास्या हरि मिले, 
रोहिड रा फूल, प्रेमजी 'प्रेम' को भ्रण वाच्या आखर, फंणकार, हरमन चौहान 
की बोल भारमली, धनजय वर्मा की परदेसी री गोरडी, दस दोख, हियेँ तणा उपाय, 
सूरज कू डाछो, एकल गिड दाढाक् री बात, राजेण की श्रमर बगलो, तेजसिह 
जोधा की कूकू , कत्ठप, चेतन री घूणी, परणिहारी, छीजण, किरकिर, जनकवि, 
उस्ताद स्मारिका, हाडौती अचल के राजस्थानी कवि, तास रो घर, रोहिड रा 
फूल, ग्रटारवा, सत्यप्रकाश जोशी की जनकवि उस्ताद, रामनाथ व्यास 'परिकर' की 
राजस्थानी साहित्य श्रकादमी भ्रर गरुवारपाठो कू कू , राममिलाई जोडी, गरम हवा : 
एक रिसती घाव, मस्वाणी, सत्येन जोशी की राजस्थानी एक * चर्चा, मूलचन्द 
सेठिया की राजस्थानी री तू वो कविता, रामबक्ष जाठ की झाँधी झर प्रास्था, भस्ठ, 
रोहिड रा फूल, भ्रटारवां, अधार पख्च॒नू जू भतो राजस्थान रौहृवी श्रादमी, 
इतिहास झर इतिहासिक उपन्यास, हेमाणी रै हवात् स्‌ उठता सवाल, पारस 
भरोड़ा की कंवद्ध-पूजा : निजू विचार, तगादो, जस-दिवस : एक परिचय, जागती- 
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जोत के अक की समीक्षा, रामनारायश न सोमाणी की बोह सास्मली शाज- 
स्‍्थानी कविता में सैक्स रौ जलम, हणएमानमिंह शेखावत पी ढोला मारू में मास्‍्णी 
रो विरह, गुणनिधान यात्रिक को वाछसाद, काकछृजै री कोर, दिलीप, विनयद्भुमार 
की महाकवि सूर्यमत्ल अर उण री वीर सतसई, किशोर वत्पनाकान्त की रातवासौ, 
भाघुनिक तेलुगु साहित्य, श्रोष्ढू री ओछया एक ल॒ढी काव्य क्रिति, रवोन्द्र री 
कविता, पअ्रम्वू शर्मा की यीसू हजारो चुची बानगी, टात कथावा अर वरजूडी रो 
तप, मरह॒वा ए देस--वगला, मरह॒वा | मरह॒वा , चुरू पत्रिका श्रर लोव विशुल, 
ग्योही, वाग्वर, मनन, समीक्षाएँ विशेष उल्नेखनीय रही हैँ । 
कुछ साहित्येतर समीक्षायें जिनमे इतिहास, राजस्थानी भाषा के मान्यता 
के प्रशत सम्बन्धी, फिल्‍मों, राष्ट्र तथा अन्यास्य समस्यात्रों विषयक विचारों का 
प्रवाह प्रवहित हुआ है, पूर्वोक्ति राजस्थानी पद्न-पत्निकागों के माध्यम से प्रक्ट हुई है । 
इन स्फुट रूप मे प्राप्त साहित्येतर समीक्षाओं में शकरदयाल चौऋषि की छात्र 
अनुसासनही णता एक विचारण जोग राष्ट्रीय समस्या, राहुल साक्ृत्यायन की राज- 
स्थान री शिक्षा-समस्या, राजेन्द्र मिश्र की तिरसा राजस्थान का वासन्तिक पव॑ 
गरणगोर, कल्याणस्सिहु शेखावत की रोटी, कपडा और मकान, वाटरग्रेट काड, देस 
रा हाल चाल, श्ाज री भायावी दुनिया, कृष्णगोपाल शर्मा की लोवतत्र एक 
दरकार--एक दरसणा, साहित्यिक उपेक्षा री घिनावरी विरती रो सिकार चुरू 
जिला, श्रम्वू शर्मा की श्रापा चाये जनता में वैठरिया श्रथवा मच सू दूकशिया पण 
हा तो राजस्थानी के ?, चीन रो ओछोपण, हिंसा श्रर भ्रहिसा, राजस्थानी वोली 
नी-भासा है, सत्येन जोशी की हिन्दी रै दलाला रौ राजस्थानी भासा में पेट-पालू 
पापी रुजगार, कल्याणसिंह राजावत की बारा'र वारा चौबीस जणा, श्याम मह॒पि 
की राजस्थानी साहित्य भ्रकादमी माय मभिफोक धघालणिया कुण ? अ्रशर्फी देवी 
राजगढिया की घडल्या म्हारा भ्रजव लुहारया दिवलोजी, रावत सारस्वत की 
साहित्यिक सगठण, म्हारी वात, राजस्थानी री मानता, मुद्दं री वाता, एक लाख 
रिपिया रो इनाम, टावरा री पढाई श्रर भासावाद, जयपुर में साहित्य सेमीमार, 
लाज मरू ए माय, राजस्थानी भासा भर राजस्थान सरकार, ए तीनू दिन मरण 
रा, झाज रा कवि, राजस्थानी गद्य रै रूप-निर्माण सी समस्या, राजस्थानी भासा 
बनाम राजस्थान सरकार, नई पीढी रा भरू टिया, प्रुण माहेशवरी क्री इरमाला 
डूस भर मनोरजन, जगदीशचन्द्र शर्मा की राजस्थानी भासा रो जू भार पुत्रा ने 
हेलो, राभेश्वर टांटिया की झ्ाजकल रा पढेसरी, जिनेन्द्रकुमार की समाजवाद री 
दिसा कानी झागूच वधता कदम, जयदयाल डालमिया की घरम श्र सस्कृति 
नुची पुराणी निजर, शकर सारस्वत की १५ अ्रगस्त १४ बरस, वैरीशाल- 
सिंह की विसरधां जद बाघ नै, नारायणसिह राजगुद की राजस्थानी 
फिल्म--गोगाजी पीर, रेवतदान चारण की राजस्थानी साहित्यकारा नै चुनौती, 
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एस पी मध्चर की खलनायकी रा थृवा तेवर, त्रिभुवन माथुर की फिर भी ---अगा 
जवान व्हैतो हिन्दी-सिनेमे, भवर भादानी की आन्दोलन री सस्क्ात सू पैली, 
लक्ष्मीकुमारी चूडावत वी श्राघा व'्छो एटमंबमा ने, यम हसन की भारतीय 
लेखण मौजूदा परिपेख में, नन्‍्द भारद्वाज की नु वे लेखण री फौरी श्रवखाया 
वावत, लेखरा रे एड छेड, असली लडाई श्रर भाषा रो सवाल, नृसिह्‌ राजपुरोहित 
की राजस्थानी रा सुलगता सवाल, बदरीप्रसाद साकरिया की वरखा री प्रार्थना, 
गोवर्धन हेडाऊ की नू व॑ सिरजण रौ सरूप, कचरो कवाड़ी : कल्चर, मनोहर 
शर्मा की राजस्थान रो साहित्यकार कुण, गोवधंनर्सिह शेखावत की असली लडाई 
श्रर भासा रा सवाल, म्हैं सोच हू, सीताराम मह॒पि की श्रारती रा वोल, वेद व्यास 
की एक वदछाव शभ्राछा कार्यक्रम री दरकार, मोहन श्रोत्तिय की भासा रो सवाल 
झर आपा रो मकसद, रमेश उपाध्याय की अश्रसली लडाई झर जन-सिक्‍सा रो 
माध्यम, कृष्ण कल्पित की सवाल ठडौ नी व्है जावे, वी. आर प्रजापति की भासा 
रौ सवाल श्र नकली लडाई, राज सरकार रौ रवेंयो, करणीदान बारहठ की भासा 
सारू लुठी लडाई री जरूरत, लीला मानवीय की वाट जोवती सवाल रौ निसाण, 
कमला वर्मा की भासा रौ सवाल उठावण सू' पैली, राजेन्द्र वोहहा की कटघरे में 
ऊभो राजस्थानी रो लिखारो, विनोदकुमार साकरिया की राजस्थानी भासा रौ 
सुवाल, भूपतिराम साकरिया की पड्यत्र॒ एक राजपाल रौ, श्ररविन्द जोशी की 
अकुर!' एक और भारतीय फिलम, दामोदरप्रसाद की राजस्थानी री लोकप्रियता 
खातिर के यौन साहित्य रो सा'रो लेणो पड़े गो, सम्पादक री समस्या, वद्रीप्रसाद 
पुरोहित की राजस्थानी लोकजीवण में वरखा रुत, चन्द्रसिह की राजस्थानी री 
मानता अर केन्द्रीय साहित्य श्रकादमी, सुगनी की प्रकृति सू वर्षा ज्ञान, कीमुदीकार 
की कम्यूनिस्ट साहित्य, शास्तिरसिंह की श्राया मनोहरजी-गया मनोहर जी-श्राया 
श्रीलालजी-गया श्रीलालजी, राणा सेर प्रताप की 'काची मोत - राजस्थानी भागा 
री मविधानिक मान्यता रो अर गाणाँ बजा उणरे मायतारा, शिवकुमार 
भुवाणिया की अ पुरस्कार केवल राजस्थान माँय रैवणिया साहित्यकारा वास्त॑ हैं, 
सारवाडी-समाज कठीने चाल्यो रे, ओकार पारीक की श्राखर-चिन्तणा, मणि मधुकर 
की भचीड खाया ठा पडौला, अनिल जालान की इणशाराजी री फिल्मा री श्रालोचना, 
अद्भुत शास्त्री की राजम्थान री भाषा और वोल्या, राजस्थाती सू ही राजस्थान 
री उन्नति, रतन शाह की राजस्थानी रे जन-शभ्रान्दोलन रो ज्वालामुखी कद भी 
फूट सके, मूलचन्द 'प्राणेश' की आापणी वात, हरमन चौहान की सुररियलिज्म फिल्मा 
में सैक्स झर चुूमणौ, राजस्थान साहित्य अभ्रकादमी, श्ररुणा ईरानी, तेजमिह जोधघा 
की दीठ ३ की सम्पादकी, “राजस्थानी एक की सम्पादकी, तीतर फरे 55 5, 
नवा छापारी हलचल, सत्यप्रकाश जोशी की राजम्यानी रा दोयण कुण, सूमण पूछे 
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प्रथम प्रकार की समीक्षाओं में राजस्थानी पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं की समालोचना 
के आधार-विन्दर के साथ साहित्य की प्रधानता रही है तथा द्वितीय प्रकार की 
समीक्षाओं मे राजनीति, देश तथा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के प्रश्नो 
का प्राधप्न्य रहा 


राजस्थानी समीक्षा-साहित्य * एक विशिष्ट परिचय '-- 
साहित्य पर आधारित समीक्षाओं में प्रतापसिह राठौड़ को राजस्थानी 
वीराख्यानों मे कबन्ध-युद्ध, चचल पूगलिया की मेरे पति मेरे देवता उर्फ 
साहिवगज रो शभ्रजातशत्रु, कोमल कोठरी की ओोका निबन्ध-सगहू, वाणी! 
का बानगी अक, रामनाथ व्यास 'परिकर! की लोक-सम्पर्क, साधना, परम्परा तथा 
गुणवन्ती पत्रिकाम्रो के विशेषाक, प्रेम रा दूहा, डूगजी ज्वारजी रो गीत, चू ठक्या, 
' ग्रकल बिना ऊट उभाणो, कल्याण पिह शेखावत की जामण देव हेलो, प्रेत्तात्मा री 
प्रीत, मितखा जूण रो मोल, रोहिड रा फूल, थारा के ल्याहा, रतनसी वीरम- 
देवोत रा कवित्त, कृष्णगोपाल शर्मा की चार खेमे" चौसठ खू ठे, पश्चिनी का शाप, 
परमवीर शैतान के प्रति, उषा मुस्करा उठी, माझी पतवार और किनारा, राधा, 
सहकारी गीतमाला, मेगास्थनेस का परिभद्र पलिब्रोथ, श्रीमद्‌ देवचन्द्र स्तवनावली, 
«०» ।नन्‍भारती रो सिरजणा अक एक जहूरी डक, काव्यांजलि एक दादी रो 
“, कल्याण रो अग्निपुराण अक, 'राजेच्द मिश्न की नुवी धारा नुवा रतन, 
तन वात्स्यायन की जिसूलमु, वेजनाथ पवार की चूटक्‍्या, राजस्थानी 
'१दी ७ माधुर'कमल' की वरदा और अनोखी आन, अम्बू शर्मा की ओोजू' पैलो 
(न ' रतनलाल जोशी की स्वर्णजयन्ती स्मुति-ग्रन्थ, रामचरण महेन्द्र की 
” «८ था, निर्मला मिश्र की रामतीर्थ-मगलदीप” रावत सारस्वत की 
। दो अक, राजस्थानी कविता, माभलरात,रामदूत, मेघदुत,सतपकवानी, 
कही मत, प्राचीत राजस्थानी गीत, समयसुन्दर कृत कुसुमाजलि, 
/ रामचरित, रसमयी, शकुन्तला काव्य, गढगीत्त, वहुनामी री वेलि, 
५ न के रावल, राजस्थान के भवाई, सिडियो, वन्दीमोचन, नयो 
4 की रसधारा, वर॒स गाठ, आर्भपटकी, झूमको, वेद व्याख्या, 
» पिरोछ मे कुत्ती व्याई, मिनखपणा रो मोल, रग रा दूहा, 
झवा परमवीर शैतान के प्रति, पीरूसिध री वेलि, अ्रमरकिघ 
। वेलि, गोविन्दर्सिध री वेलि, राणँ रेंवत रो रग,फुलवाडी,बावी, 
- ऊँछ प्रवृत्तियाँ, दीवा कापे क्यू , मझमयक, परम वीर, राज- 
५ विलास, डिगक गीत, हृरिरस, महादेव पाव॑ती वेलि, 
» उदय राजजी रो काव्य, पुन्च रो काम, समय वायरो, द्रोपदी- 
रो दिवलो, राजस्थान का हृदय तथा गीत कथा, चखो वीरो, 


ने लोककथाएँ, ज्यनकारी, परम्परा, लोककला, मरुमारती 
झौर वाग्वर पत्रिकाओं के विशेषाकों की समीक्षाएँ 
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सका है। स्वातत्योतर-काल में राजस्थानी की अनेकानेक पत्र-पन्निकायें प्रकाशित 
हुई ,कई पत्रिकाझों का प्रकाशन बन्द हुआ तथा कई की गति मन्द हुई | इतता होने 
के उपरान्त हमे श्रोछममो, हरावछ, श्रोछखाण, मझवाणी जकमभोम, दीठ, जागती 
जोत, चामल, म्हारो देस, लाडेसर, सरवर, कुरजा मारवाडी, ज्ाणुकारी इत्यादि 
राजस्थानी पत्रिकाओं के श्रतिरिक्त राजस्थानी वीर, राजस्थान-भा रती, वरदा, 
मघुमती, परम्परा श्रादि हिन्दी-पशत्रिकाओं मे शताधिक स्फुट रूप में समीक्षायें प्रकट 
हुई हैं । सच पूछा ज्ञाय तो राजस्थानी साहित्य की समीक्षा विधा की प्रगति और 
उसकी शाश्वतता पत्र-पत्रिकाओ पर ही पूर्णात निर्भर है। इसलिए पत्रिकाओं को 
अझ्विकसित साहित्य का श्ाण भी कहा जाता है | परन्तु यह राजस्थानियों का 
दुर्भाग्य है कि आज केवल तीन-चार राजस्थानी पत्र-पत्रिकाओं का ही प्रकाशन 
जारी रह सका है | शेप पन्निकाएँ विश्वान्ति के क्षणों मे काल-यापन करती हुई 
सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। फिर भी उपलब्ध सामग्री के झाधार पर हमे 
पर्याप्त सस्‍्फुट समीक्षाय्यें हस्तगत हो जाती हैं। पत्न-पत्रिकाशो के श्रध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है कि राजस्थानी मे शताधिक समीक्षकों मे से मूद्ध न्‍्य समालोचक तो नाम 
मात्र के ही हैं। किशोर कल्पनाकान्त, सत्यप्रकाश जोशी, मनोहर शर्मा, कल्याण सिह 
शेखावत, कृष्णुग्ोपाल शर्मा, नन्‍द भारद्वाज, रामेश्वरदयाल श्रीमाली, नरेन्द्र 
भानावत, रावत सारस्वत, अगरचन्द नाहटा, श्रीलाल मिश्र, दामोदरप्रसाद, 
रामवक्ष जाठ, पारस अरोडा, कनकराज सोनी, तेजसिह जोधा, हरमन चौहान 
इत्यादि समीक्षक राजस्थानी साहित्य के शिरोमणि समालोचको मे से हैं । 


राजस्थानी मे समीक्षा का स्वरूप हिन्दी से कुछ भिन्न है । इसका एक 
कारण दोनो के इतिहासो मे अन्तर होना है। जहाँ हिन्दी को साहित्यिक तथा 
राष्ट्रभापा के रूप में मान्यता दिलाने हेतु कोई खाश संघर्ष नहीं करना पडा वहाँ 
राजस्थानी को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता पाने तथा सविधान में भारत 
की इतरेतर प्रादेशिक भाषाओं के मध्य प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत कुछ संघर्ष 
करना पडा | इस सघधपं का प्रभाव राजस्थानी साहित्यकारों पर भी पड़ा। इतनी 
कठिन परिष्यितियो में भी राजस्थानी पापा ने साहित्य की प्रत्येक विधा मे 
महत्वपवूरों प्रगति कर ली है। राजस्थानी मे पूर्वोक्त समीक्षा-पद्धतियों मे से केवल 
थे हूप ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं -“7(१) व्याख्यात्मक समीक्षा (२ ) प्रभाव- 
वादी समीक्षा (३) ऐतिहासिक समीक्षा (४) सैद्धान्तिक ममीक्षा (४) निर्णायात्मक 
समीक्षा । 

विपय-वस्तु की इष्टि से राजस्थानी में प्रात समीक्षाओं को केवल दो भागों 


में विभक्त किया जा सकता है ( 
ता है --(१) साहित्यिक समीक्षाएं ॥ 
_र श्राधारित समाक्षाएँ 25022: 


समीक्षा-सा हित्य 


मोत्नि' देवी की बरसगाठ, वेद व्यास की भ्राज रा कवि, पारखी की सपनो, जागती 
जोत विशेषाक, राजस्थानी साहित्य सम्मेलन री स्मारिका, भगवतीलाल व्यास की 
अधार पख्र॒ भावी उजास रो सनेसो, ग्रुणाढ्य की लोक-साहित्य की सास्कृतिक पर- 
म्परा गोविन्द कल्‍ला की लील दास साहित रौ सुगन, वी. श्रार. प्रजापति की 
उकलता आतरा सीला सास, गोपालनारायण वोहरा की दृढाड महातम, रसराशि 
की मीरा पदावलि, राजेन्द्र वोहरा की श्राखरमाछ, के झार. केवक्िया की सूरज- 
कु डाकछो, भूपतिगम साकरिया की साहित्य री मूल प्रेरणावा-एक विवेचन, जिज्ञासु 
की देवकिसन राजपुरोहित री तोन रचनावा, शालिवाहन की राजस्थानी कविताक, 
दामोदरप्रसमाद की कनकसुन्दर री नवल कथा, कनकसुन्दर 'नवल कथा” री औप- 
न्‍्यासिक्ता रौ विवेचन, कवियों की सूर्यमलल विशेषाक ('परम्परा' पत्निका) सत्यवती 
शर्मा की खाग्या वाढूश जोगा, गौरीशकर 'भ्रुण” की उशख्यियारा, सूचक की डा« 
टैसीटोरी का राजस्थानी ग्रथ सर्वेक्षण अक ('परम्परा” पत्रिका) चन्द्रदान चारण 
की रामदत, लिपिसुन्दर की श्राचार्य श्रीविनयचन्द्र ज्ञान भडार ग्रथ-सूची भाग १, 
जनादेनराय नागर की बोवजी रो बोल, दीनदयाल ग्रोफा की “'मधघुमती . राजस्थानी 
भाषा का कथा अक एक विवेचन' बद्रीत्रसाद पचोली की भूमक्या जागी, स्नेही 
की आपणा बापूजी, राधाक्ृष्ण शर्मा की डाक्टर री ब्याव, छिदानवेपी की राज- 
स्थानी मणिमाला, जगदीश उज्ज्वल की उशियारा, हेतालू की घर की रेल, घर की 
गाय, मुरलीधर व्यास की जागती जोता, नववोध की क्रिरकिर, हाली की कूकू, 
रामनिवास शर्मा की नागदमण, काकोसा की झोछ री ओछ या, भ्रद्भुत शास्त्री की 
श्रीमेनारियाजी की राजस्थानी साहित्य की रूप-रेवा, रतनशाह को गीत कलम में 
बद है, जाशकारी (पत्रिका का विशेषाक), हेलो (पत्रिका का विशेषाक) चातक 
की ढोला मारू रा दूंहा एक विवेचन, प्रहलाद ओभमा की हास्या हरि मिले, 
रोहिड रा फूल, प्रेमजी 'प्रेम” की भ्रण वाच्या श्राखर, कणकार, हरमत चौहान 
की बोल भारमली, धनजय वर्मा की परदेसी री गोरडी, दस दोख, हिये तणा उपाय, 

सूरज कू डाछ्ो, एकल गिड दाढाक्क री बात, राजेश की श्रमर बगलो, तेजर्सिह 

जोधघा की कू कू, कछूप, चेतन री घुणी, परणिहारी, छीजण, किरकिर, जनकवि, 

उस्ताद स्मारिका, हाडौती अचल के राजस्थानी कवि, तास रौ घर, रोहिडौ रा 

फूल, भ्टारवा, सत्यप्रकाश जोशी की जनकवि उस्ताद, रामनाथ व्यास 'परिकर” की 
राजस्थानी साहित्य श्रकादमी भ्रर गुवारपाठो कू कू , राममिलाई जोडी, गरम हवा : 

एक रिसतो घाव, मरुबाणी, सत्येन जोशी की राजस्थानी एक : चर्चा, मूलचन्द 

सेठिया की राजस्थानी री नू वी कविता, रामवक्ष जाट की झ्ाँधी अर झ्रास्था, भत्, 

रोहिड रा फूल, भ्रटारवा, अधार पख यू जू'मृतौ राजस्थान रौपुवौ आदमी, 

इतिहास अर इतिहासिक उपन्यात्, हेमाणी रै ह॒वात् सू उठता सवाल, पारस 

भरोड़ा की कवक्त-पूजा : निजू विचार, तगादो, जस-दिवस : एक परिचय, जागती- 
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कृष्णगोपाल कल्‍ला की “राजस्थानी काव्य--एक मिरख एक परख' जगदीश- 
चन्द्र शर्मा की गीत ऊलम मे बन्द है! रामप्रसाद द'घीच को “राजस्थानी में नव 
सिरजगा रो रूप” रामेश्वर टाटिया की “कुछ देखी कुछ सुनी” श्रगस्चन्द नाहुट। 
की वरद वरणाव भ्रर भू गलरासों, जीवश कलल्‍्है री रचो गीत भासा, राम रासो का 
एक श्रनोखी प्रति, जोसी राइकृत दपति विनोद, महडू रिवदात रो रचतावा, 
नेतोजी माथुर री गीता अर भागवत भासा, कवि दुरसाजी अ्रढा री किस्तारवावनी, 
चारण कवि दाने झासिय रो विरद प्रकास, अ्रजीत बिलास री अधूरी प्रति, 
ग्रभयकुसल रो भरतरी सतक वालावबोध, ढूंढाडी गद्य ग्रथ अभ्रमृत सागर खोडा 
झर चोटियाली दृहा, कवि लघमल रो देवी विलास, भू गल रा दृहा, सत्यनारायण 
प्रभाकर 'अमन' की “वेद व्यास केत कीड़ी-तगरो” रामदत्त साकृत्य की आभेपटकी' 
सीताराम शर्मा को 'क॒तछुप'रा कवि--डा. नारायणसिह भाटी' नथमल केडिया की 
'ढोला मरवश' कनतकराज सोनी की किरकिर, ओछ, री झ्ोढ्‌ या, जीख माता, हम 
तुम और वह, टमकोली, विरखा वीनणी, कीडी नगरो, शेखर का सोरठा, बाता 
ही चाल, मनवार, वालोत्सव, कू कु टमरक टू , मस्वाणी, राम मिलाई जाडो, 
ताराप्रकाश जोशी की “राजस्थानी एक की लारे रैयोडी बाता' भवर भादानी की 
“राम मिलाई जोडी” नारायणसिह भादी की रसीले राज रो साहित, सीहनदान 
चारण की करते भर मजूर री चित्रामा री पोधी चेतमानखा'प्ररणकुमार की 'विमलेस 
री कविता म्हनें क्यू हसावे प्रकाश परिमल की “राजस्थानी एक” हरीश भादानी की 
“अघार पख्र॒ जू भता रैवण री जात्रा? नन्‍्द भारद्वाज की हस्या हरि मिल, प्रेतात्मा 
री प्रीत, आदसं री सीवा में कंद सेठिया री कविता, कक्कप री क्राइसिस, काव्या- 
जल्ठि, मौक्तिक, वन्दता, भारमली उद्चाछौँ दवियोडी माटी रो, रामेश्वरदयाल 
श्रीमाली की वग भारसी, श्रा्ध॑ ने झ्राज्या, उस्ताद री कबितावा राजस्थानी एक, 
जक्लमभोम, आज री कहाणी एक सिंधु राग री धुत मे, शिवराज छगाणो की 
श्राधे ने श्राख्या, पिरोछ में कुती व्याई, अन्नाराम सुदामा” की जैन शोध पर 
समीक्षा, वदरीप्रसाद साकरिया की चेत मानखा, गोवद्ध'न हेडाऊ की एकल गिड 
दाढ़ार री वात, नरेन्द्र भानावत की मझ महमा, छीजरा, गांधी प्रकास, परमेश्वर 
वभडका की हेमाणी परम्परा पन्चिका का विशेषाक, मनोहर शर्मा की ढोला मारू 
रा दृहा मे काव्य-सौष्ठव, ससस्‍्क्ृति एव इतिहास, भडाण गाम रो पीर, एक राज- 
स्थानी वात, झाज रा सरपच--लोककथा विवेचन, पदम कला री वात--एक 
विवेचन, वरखा रुत रा लोकगीता में सिणगार री रसवती, श्रीलालमिश्र की हू गोरी 
किण पीव री, कौटिल्य, गाघी प्रकास, राम मिलाई जोडी, सैकती काया मुब्ठकती 
घरती, किरण नाहटठा की 'कन्यादाना सुमनेश जोशी की मनवार, मोरपख, 
गोवधंन सिह शेखावत की “मणि मधुकर री कवितावाः उदयवीर 


शर्मा की परणशुराम-सागर, चुवी कविता श्र कवि भुगर, 


न हि 
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एस पी मधुर की खलनायकी रा नृ वा तेवर, त्रिभुवन माथुर की फिर भी ---अंगा 
जवान व्टैतो हिन्दी-सिनेमा, भवर भादानी की आन्दोलन री सस्यात सू' पैली, 
लक्ष्मीकुमारी चूडावत वी झाघा व'्छों एटरमबमा ने, यम हसन की भारतीय 
लेखण * मौजूदा परिपेख मे, नन्‍द भारद्वाज की नु वे लेखण री फौरी भ्रवखाया 
वावत, लेखण रे एड छेड, अ्रमली लडाई अर भाषा रौ सवाल, नृसिह राजपुरोहित 
की राजस्थानी रा सुलगता सवाल, वदरीप्रसाद साकरिया की वरखा री प्रार्थना, 
गोवरद्धंत हेडाऊ की नू व॑सिरजण रो सरूप, कचरो . कवाडी * कल्चर, मनोहर 
शर्मा की राजस्थान रो साहित्यकार कुण, गोवध॑नसिह शेखावत की असली लडाई 
प्रर भासा रो सवाल, म्हैं सोचू हु, सीताराम मह॒पि की झ्रारती रा वोल, वेद व्यास 
की एक बदढछाव आका कार्यक्रम री दरकार, मोहन श्रोत्रिय की भासा रौ सवाल 
अर आपा रौ मकसद, रमेश उपाध्याय की असली लड़ाई अर जन-सिक्‍सा रो 
माध्यम, कृष्ण कल्पित की सवाल ठडौ नी व्है जावे, वी. श्रार प्रजापति की भासा 
रौ सवाल अर नकली लडाई, राज सरकार रौ र॒वंयो, करणीदान वारहठ की भासा 
सारू लु ठी लडाई री जरूरत, लीला मानवीय की वाट जोबतौ सवाल रो निसाण, 
कमला वर्मा की भासा रो सवाल उठावण सू' पैली, राजेन्द्र वोहरा की कटघरे में 
ऊभौ राजस्थानी रो लिखारो, विनोदकुमार साकरिया की राजस्थानी भासा रौ 
सुवाल, भूपतिराम साकरिया की घड्यत्न एक राजपाल रौ, अरविन्द जोशी की 
'अकुर! एक और भारतीय फिलम, दामोदरप्रसाद की राजस्थानी री लोकप्रियता 
खातिर के यौन साहित्य रो सा'रो लेणो पड गो, सम्पादक री समस्या, वद्रीप्रसाद 
पुरोहित की राजस्थानी लोकजीवण मे वबरखा झत, चन्द्रसिह की राजस्थानी री 
मानता अर केन्द्रीय साहित्य भ्रकादमी, सुगनी की प्रकृति सू वर्षा ज्ञान, कौमुदीकार 
की कम्यूनिस्ट साहित्य, शान्तिर्सिह की आया मनोहरजी-गया मनोहर जी-आया 
श्रीलालजी-गया श्रीलालजी, राणा सेर प्रताप की 'काची मोत : राजस्थानी भासा , 
री मविधानिक मान्यता रो अर गाणाँ वजाणा उणर मायताँरा, शिवकुमार 
भुवाणिया की अ पुरस्कार केवल राजस्थान माँय रेवशिया साहित्यकारा वास्तै हैं, । 
मारवाडी-समाज कठीने चाल्यो रे, ओकार पारीक को श्राखर-चिन्तण, मणि मघुकर 
की भचीड खाया ठा पड ला, श्रतनिल जालान की इशाराजी री फिल्‍मा री आलोचना, 
अद्भुत शास्त्री की राजस्थान री भाषा और बोल्या, राजस्थानी सू ही राजस्थान 
री उन्नति, रतन शाह की राजस्थानी रै जन-आन्दोलन रो ज्वालामुखी कद भी 
फूट सके, मूलचन्द 'प्राणेश” की आपणी वात, हरमन चौहान की सुररियिलिज्म, फिल्‍मा 
में सेक्‍स अर चूमणौ, राजस्थान साहित्य अकादमी, अरुणा ईरानी, तेजसिह जोधा 
को दीठ ३ को सम्पादकी, “राजस्थानी एक” की सम्पादको, तीतर फर 5 5 5, 
तवा छापारी हलचल, सत्यप्रकाश जोशी की राजस्थानी रा दोयण कुण, सूमण पूछे 
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जोत के अक की समीक्षा, रामतारायण न सोमाणी की बोल भारमली गज- 
स्थानी कविता में सैक्स रो जलम, हणमानसिंह शेखावत वी ढोला मारू में मारूणी 
रो विरह, गुणनिधान यात्रिक को वाकृसाद, काकृजै री कोर, दिलीप, विनयकरुमार 
की महाक॒वि सूयंमलल्‍ल अभ्र उण री वीर सतसई, किशोर कल्पनाकान्त की रातवासौ, 
आधुनिक तेलुगु साहित्य, श्रोछ्ू री श्रोछया एक लुठी काव्य क्रिति, रवीन्द्र री 
कविता, भ्रस्वू शर्मा की यीसू हजारो चुवी वाचगी, दात कथावा अर बरजूडी रो 
तप, मरह॒वा ए देस--वगला, मरह॒वा ! मरह॒वा |, चुरू पतन्निका श्रर लोक बिगुल, 
ग्योही, वाग्वर, मनन, समीक्षाएँ विशेष उल्नेखनीय रही हैं । 

कुछ साहित्येतर समीक्षायें जिनमे इतिहास, राजस्थानी भाषा के मान्यता 
के प्रश्त सम्बन्धी, फिल्मो, राष्ट्र तथा अन्यान्य समस्याओं विपयक विचारों का 
प्रवाह प्रवहित हुआ है, पूर्वोक्त राजस्थानी पत्र-पत्रिकाशों के माध्यम से प्रकट हुई हैं । 
इन स्फुट रुप मे प्राप्त साहित्येतर समीक्षा्रों मे शकरदयाल चौऋषपि की छात्र 
अनुसासनही एुता एक विचारण जोग राष्ट्रीय समस्या, राहुल साह्ृत्यायत की राज- 
स्थान री शिक्षा-समस्या, राजेन्द्र मिश्र की तिरसा राजस्थान का वासस्तिक पर्व 
गरागोर, कल्याण सिह शेखावत की रोटी, क्ररडा और मकान, वाटरगेट काड, देस 
रा हाल चाल, श्राज री मायावी दुनिया, क्रंष्णगोपाल शर्मा की लोक्तत्॒ एक 
दरकार--एक दरसरणा, साहित्यिक उपेक्षा री घितावरी विरती रो शिकार चुरू 
जिला, अम्वू शर्मा की श्रापा चाये जनता मे वैठशिया अथवा मच सू दूकशिया परण 
हा तो राजस्थानी के ?, चीन रो ओछोपण, हिसा झर अहिसा, राजस्थानी बोली 
नो-भासा है, सत्येन जोशी की हिन्दी रै दलाला रौ राजस्थानी भासा में पेट-पालृ 
पापी रुजगार, कल्याणर्सिह राजावत की वारा'र बारा चौबीस जणा, श्याम महपि 
की राजस्थानी साहित्य अ्रकादमी माय भिभोक घालणिया कुण ? अजार्फी देवी 
राजगढिया की घडल्या म्हारा श्रजव लुहारधा दिवलोजी, रावत सास्स्वत की 
साहित्यिक सगठण, म्हारी बात, राजस्थानी री मानता, मु्ँ री वाता, एक लाख 
रिपिया रो इनाम, टावरा री पढाई भर भासावाद, जयपुर में साहित्य सेमीनार, 
लाज महू ए माय, राजस्थानी भासा भझर राजस्थान सरकार, ए तीनू दिन मरण 
रा, आज रा कवि, राजस्थानी गद्य है रूप-निर्माण सी समस्या, राजस्थाती भासा 
वनाम राजस्थान मरकार, नई पीढी रा भरू टिया, श्ररुण माहेश्वरी की इरमाला 
डूस भर मनोरणन, जगदीशचन्द्र शर्मा की राजस्थानी भासा रो जू भारू पुत्रा ने 
हेलो, रामेश्वर टाठिया की श्राजकल रा पढेसरी, जिनेन्द्रकुमार की समाजवाद री 
दिसा कानी झागमूच वधता कदम, जयदयाल डालमिया की घरम अ्रर सस्कृति 
नुदी पुराणी निजर, शकर सारस्वत की १५ श्रगस्त १५ वरस, वेरीशाल- 
सिंह को विसरधा जद वाघ नें, नारायण सिह राजगुद की राजस्थानी 
फिल्म--गोगाजी पोर, रेवतदान चारण की राजस्थानी साहित्यकारा में चुनौती, 


सांहिन्येतर विषयो'पर श्रार्थधारित समीक्षा में लक्ष्मोकुमारी चूडावत की 
'प्रधाहमयी भाषा का स्वरूप इस रूप में देखा जा सकता है -+- 

“४ हिरोसिमा साय री सप्टा मे समराय गियो। ऋुरिया भरिया जगल सहृुर 
राख री ढिगलो च्हें शियो। इण कधामत में लोग-लुगाई, व्ावर-टीकरा री 
'दुरूदमा वही उणरी वात ती कवण जोगी ई कौयनी । ग्राश्विया देखियोडा हाल 
वठा वाढ्ा सुण्णाय रिया हा, म्हारी में तो वाने सुदावा री हीमत <ई कोयनी ही । 
काछजो काँप काप जावती। लैपटी आाभा रे अंडे री ह्ली, 'मिनेख वरसछाय रिया, 
“टावर चरकछाथ रिया, कुण किणरो सुणे । कुण किणेने बचावे | समस्या, चकिया। 
'लपडा में 'भतम् । इस भथकर काड री थाद सू ईज भिनेख री चेतना परी जावे |”! 

निष्कर्य --विभिन्न पत्र-पच्चिकाओ्रों में स्फ़ुट रूव में श्रकाशित सम्पूर्ण 
'समीक्ष।त्रो का प्रव्ययत करने पर राजस्थानी सनीज्भञा-साहित्य में कुछ विशिष्ट 
तथ्य सामने ग्राति है | प्रथम, कई समीक्षकी ने तो कुछ सीमित पुस्तकों की समी- 
क्षाओ्ं मे पिंप्टपेपरशय तथा पुनरावृत्ति का कार्य ही किया है । ऊू कू', किरक्र, 
'उश्ियारा, हाम्या हरि मिछे, रोहिईं रा फूल, राम मिलाई जोंडी, ओछ री 
ओब्ट या तथा राजस्थानी एके की समीक्षाएं कई सभालोचकी ने की हैं। द्वितीय, 
'पुस्तको तथा पच्र-पन्रिकाओी के विशेषाकों की "“समालोचनायें ही अ्रधिकाशत प्राप्त 
होती हैँ। तृतीय, जहाँ कुछ समीक्षाय्ें उच्च-स्तर का क्कन करती इष्टिगत 
'होती हैँ वहाँ अनेक समीक्षायें; श्पने घटिया स्तर को प्रकट करती दिखाई 
देती हैँ। चतुर्थ, संविधान तंथा केन्द्रीय. साहित्य 'एकाडेमी, 'नई दिल्‍ली में 
“राजस्थानी भापा की साहित्यिक तथा *रफ़्जर्भापा 'के रूप में 'भान्यता दिलाने 
'का नांद करने वाली समीक्षायें भी प्रचुंरता 'मे देखी जाती-है। अन्तिम 'हरावक्व 
तथा “झोछखारंए' पत्रिकाशों मे कई फिल्‍मी समीक्षायें प्री प्रकाणित-होती रही 
जी राजस्थानी पत्रकारिता-परुभ्परा की नई दिशा प्रदान करती है । निष्कपंत 
_स्फुट रूप मे प्राप्त राणस्थानी का समीक्षान्साहित्य संम्पन्न है, समृद्ध है और धनी है। 
निश्चय ही इस क्षेत्र में पंत्र-पत्रिकाओं का योगदान श्लाध्य एवं स्तुत्य है । वह 
“समय झायेगा, एक दिन राजस्थानी समीक्षा-साहित्य अ्रन्यान्य भारतीय भापाओ के 
'समक्ष एक अतिद्वस्द्दी 'के “रूप मे क्डा हो सकेगा । 


न्च्तः 


']. 'राजस्थांत भारती' भक ३ वर्ष ८पू स॑ ४६३ 
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सूमसू, .« मोती चुगता' हसला, राजस्थानी पोथ्या ने पुरस्कार, सम्पादकीय काईं 
लिखा ? राजस्थानी मे. वधता संभावना रा ख़ितिज, उयलबध्धिया रो लेखौ-जोखौ, 
जीत्योडा रा ढोकतघुराय, लारल दिना, श्रनुन्नाद, इनफ्लुएस आर भायली, वाई 
बंदछा, सम्पादक रौ विखौ, मूख्य पूछछा पाँक सवाल, टूठ्गो धारा 
सू, दिया ला डाम, राजस्थानी भासा रौ सकते, सम्येक जोशी की 
मोडी उठायो गयौ एक सही सद्ाल, रामवक्ष जाट की सवाल असली 
मकसद रीौ है, मैर-जिम्मेदार सिरकार री जोरामस्दी, प्रस अरोडा। की लवी लडाई 
अर लेखका की जिम्मेदारी, अनुभूती' अर अभिव्यक्ति रैं वीचली छेती, रेक्वीलाला 
शाह की गरीव झूठ री उमर, श्रीलाल नथमल जोशी की राजस्थान री प्रान्तीया 
भासा हिन्दी नई-राजस्थानी है, किश्लोर कल्पन्तकान्त- की नू वा सम्दर्भ- जूता प्रतीक, 

श्रकल रो मीडको, कूपमडूकजी बारे पधारिया, व्यवस्था री दूधर अव्यवस्था रो 
पाणीं, राजस्थान रा स्महित्यकार आपरे झ्ात्मगौरव के झ्लोकलले, नागर ने अकादमी 

हैं अध्यक्ष पद सू हटावों--उणरी मनमानी री उच्च स्तरीय जाँच कर/वो, 
दुरभिसधि रा चक्रव्यूह माय फस्योडी राजस्थानी भासा, सनम गोरखपुरी, प्राचीन! 
भारत में मॉमास--एक समीक्षा, राजस्थानी सम्मेलन एक कमजोर हेलो, हरावत्र 
रो रीत्त-नेम प्रकासण मार्च सू' सरू, जयचन्दी मनोहर शर्मा, समीक्षाएँ रोचक 

और मनोरम' वन पछी है | 

साहित्य पर आधारित समीक्षा करने वाले समालोचको ने भाषा-शैली' 
तथा भावों मे कैसी मीठी चुटक्रियाँ लीं हैं-- 

“झ्राकाश लगडो क्यू ? छूग्ड रो घरम है ऊूगडा”र धीरे-धीरे चालणो + 
फ्ण श्राकाश तो थिर हैं। उण में चालरूँ) रो भाव झ्लारोपित क्या हो सके ? 
सुरजी (सूरज) झाघो किया ” सूसज रो धरम है हर जगा समान भाव सू ग्रकास' 
करणो । जेबो समान भाव छोड तो झाथी या फेर मिनख रो श्रणचायों तावडो 
प्रकास करें तो उण रे भावे झ्ाधो । पण रोजीने उगरण प्रार्दत्न सूरज के भूखा मरतोः 
मिनख भी श्राघो किया कह सके । सूरज रो प्रकास तो दो ले ई सके ।' 

“एक खूनी पड़यन्न चार यू मेर ऊणा-खूणया टोवतौ दी राजस्थान री भासा 
अर साहित री नु ई श्रोछ़ूखाण नहीं होशा देवर रो । साची जार के सगला बूढ़ियाः - 
श्रर चुकरियाड। लोगा: रा सोसक हाभ मायड़ भासा है सोसण मे ऊड़ा डवियोदा 
हैं । ए ही के लोग है जो सरकारी मीटिंग, राजस्थानी साहित समारोहा, अकादम्या,, 
विधान-सभा ऋर बसद ताई साजस्थानी रा. रजिस्टर्ड प्रतिनिधि बशियोडा नजर 
आवे ।57 
्शण/णएणनानानानानाााााा >> मम 

 नमोक्षक-नववोध, “मरुवाणी' अकऊ ४ वर्ष ९ पृ स १७ 'किरकिर' से । 
2 समीक्षक-प्रकाश 'फरिमल' राजस्थान भारती, कक २, वर्ष ५, पृ, स, ३५ 
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- दित कृतियों में ही मूल्याकन क्या जा सकता है। वगला, रूसी, ससक्ृत तथा 

अग्रेजी भ पाओ्नों के अनुवाद-फायं की प्रवलता रही है। 

राजस्थानी में अनुवाद का इतिहास वास्तव मे स्वातक्योत्तर-काल से 
ही प्रारम्भ होता है। स्वतत्रता के घाद प्रुस्तकाकार एवं स्फुट रूप में राजस्थानी 
अनुवाद के दर्शन होते हैं | स्फुट रूप मे अनृदित रचनाएं ओकछमों मरुवाणी, हरा- 
वह हेलो लासर म्हारों देम, जागती जोत, ओ्रोछ़ूखाण, दीठ, ईसरलाट तथा 
सरवर इत्यादि राजस्थानी पत्र-पत्रिकाश्रो से प्रारम्भ होकर विकसित हुई हैं । 
इनमे से सर्वाधिक अनचृदित रचनाएं श्रो्ममो, हरावक्क और मसरुवाणी पत्रिकाओं में 
ही प्रकाशित हुई हैं। अत स्पष्ट है कि राजस्थानी मे अनुवाद-कला की उत्तपत्ति 
१९५४ ई के लगभग ही हुई है। झ्राज अनुवाद-कार्य विकास और प्रगति 
के शिखर को स्पर्श करने लगा है। राजस्थानी में अनूदित रचनाओं में उप« 
न्यू स, नाटक, एकाकी, कहानी, निवन्ध, रेखाचित्र, सस्मरण, गद्यगीत, लोककथा 
इत्यादि गद्य-साहित्य की प्रायः सभी विधाशों के रूप देखने को मिल जाते हैं । 
१९५४ ई से प्रारम्भ होकर इतने अल्प समय मे इस क्षेत्र मे इतनी प्रगति करना कोई 
कम आएचर्यजनक नहीं हैं। झाज भी श्नुवाद-कार्य की गति मनन्‍्द नही हुई है। 
इसका स्रोत दो अजस्र वह ही रहा है। राजस्थानी के मूर्धन्य श्रनुवादको मे किशोर 
क्त्पनाकान्त गिरघरलाल शास्त्रो, नुसिह राजपुरोहित, स्व० रामनाथ व्यास 
परिकर, ओकार पारीक नन्‍द भारद्वाज, गोविन्दलाल माथुर, हरीन्द्र चौधरी, 
ब्रजमोहुन जावलिया नारायणदत्त श्रीमाली, श्रीलाल नथमल जोशी, मोहन झ्रालोक, 
सत्यप्रकाश जोशी, सावर दइया, देवदत्त नाग, अम्बू शर्मा तथा रावत सारस्वत 
स्थान पाते हैं। इन अनुवादकों का लक्ष्य अनुवाद के वास्तविक लक्ष्यों की पति 
करना ही रहा है | केवल दिखावे के लिए ही इन्होने इस क्षेत्र मे पदार्पण नहीं 
किया है । 

राजस्थानी का अनुदित गद्य-साहित्य एक विशिष्ट परिचय --- 
ञव सर्वप्रथम पुस्तकाकार में उपलब्ध राजस्थानी ग्रन्थों का विकासक्रमानुसार 
क्रमश मूल्याकन करना श्रेयस्कर होगा। इतिहास-क्रमानुसार राजस्थानी अ्रतृदित 
ग्रन्थों की सक्षिप्त समीक्षाएँ इस रूप में प्रकट की जा सकती हैं-- 

रामराज! 

समीक्षा --नूसिंह राजपुरोहित के इस लघु प्रवचन-समग्रह का शीर्षक बडा 

पी है। इसमे भापा की सरलता, स्पष्टता, प्रवाहमयता एवं सजीवता दर्शनीय 


“घणखरा लोग भझ्रा सोचे के घन्‍्म तो परलोक री चीज है। अ्रठे घरम 


रब 


जी अ मनन लीथ यम लकी ज 
) अजु० नूमिह राजपुरोहित, १९६० ई० मे प्रकाशित । 
2 रामराज : नृसिह राजपुरोहित * पृ स. १७ 


खध्याय १० 
अनु दित गद्य-स। हित्य 


अनुवाद का तात्पर्य तथा इसके प्रकार --'अनुवाद' शब्द सस्क्षत के 
अनु उपसर्ग लगा कर “वद्‌' क्रिया (धातु) से बना है जिसका अर्थ होता हे जो पीछे 
कहे भ्र्थात्‌ श्रन्यान्य भापाओं को बातो या उनके श्रन्यान्य प्रसगों को श्रवृदित भाषा 
कह देती है भले ही वह शब्दश कथन हो या भावो, छाया एवं सार के रूप में हो । 
अनुवाद के मुख्य प्रकार ये हैं -- 

(१) छायानुवाद (२) सारानुवाद (३) भावानुवाद (४) शब्दानुवाद 

राजस्थानी भ छायानुवाद को छोड शेप सभी प्रकार के भ्रनुवाद वहुतायत 
मे प्राप्त होते हैं। छायानुवाद मे अनूदित रचना की छाया विशेष ही पडती है 
जवकि सारानुवाद उसके सार को प्रस्तुत करता है! शब्दानुवाद में शब्दश 
अनुवाद की प्रक्रिया चलती है तो भावानुवाद मे रचना विशेष के भावों का 
अनुवाद ही प्रस्तुत किया जाता है। शब्दानुवाद कुछ राजस्थानी झनुवादको ने प्रस्तुत 
तो किए हैं परन्तु इस कार्य में उन्हें पूरा सफलता नहीं मिल सकी है । इसका कारण 
राजस्थानी भाषा में शब्दकोश की कमी नही अपितु अ्रनुवादको में शब्द-शञान का 
श्रभाव ही है जिससे उन्होने भापा विशेष के शब्दों को यथास्थिति में ही रख दिए 
हैं। ऐसे एक दो नही, अनेक उदाहरण हमारे सामने झाए हैं। किसी भी भाषा में 
अनुवाद की आवश्यकत्ता क्यो होती है? यह्‌ एक जटिल प्रएत है। हमें इस बारे मे सरल 
दृष्टिकोण से सोचना है। प्रत्येक भाषा मे अनुवाद का क्‍या लक्ष्य है, इस विषय में 
स्पप्टत नहीं कहा जा रुकता किन्तु राजस्थानी भाषा में श्रनुवाद के उ्ेश्यो को 
इस प्रकार से जाना जा सकता है -- 

(१) इतरेतर भाषाओं के साहित्य का ज्ञान करना (२) निज भाषा के शब्द- 
कोश एवं साहित्य में वृद्धि करता (३) तुलनात्मक रूप में साहित्य का मुल्याकन 
(४) निज भाषा की प्रगति को प्रोत्साहित करना (५) श्रस्यात्य भाषाओ्रो मे स्वभ्नापा 
के महत्व का अकन करना । 

राजस्थानी का श्रनूृदित गद्य-साहित्य . एक सामान्य परिचय -- 
राजस्थानी में गुजराती, वगला, मराठी, अग्रेजी, उद्दूं, तेलुगु सस्क्ृत, कन्नड, रूसी, 
हिन्दी इत्यादि भाषाञ्रों के ग्रन्यो का प्रचुर मात्रा मे अनुवाद किया गया है। प्रनु- 
वादकों को इसमे कितनी और कैसी सफलता मिली है--यह तो उनकी श्रत्रु- 
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कराला तो आगोतर में चोंखो फ्छ 'मिर्लला । कास्ए के घरम इण लोक रो चोर 
वो है नी। वा तो परलोक सुंधारण री चीज है, पण 'अइज एक मौटी तासमभो 
् [? 
कि रे ६, रि 

पुस्तक मूंलत हिन्दी की है जिसका शब्दश श्वनुंबाद नही है अपितु भावानुवाद 
का कौशल इसमे निहित है। सस्क्ृत और उर्दू भांपात्री फे शब्दी का किसित्‌ मात्रा 
में ही प्रयोग मिलता है। 


'मिनखंपेणा री मोल 
समीक्षे --स्ौ पप्ठीय इस अनृदित पुर्सतक में ६ प्रवंचतनो को स्थान दिया 
गया है। पुस्तके मूलत हिन्दी की है जिसके लेखक मत्री पुष्कर मुनि है। मितख- 
परस्ौ, आचार और विचार, सजम रौ चमतकार, विवेक रौ प्रकर्स, धर्म रो मर्म 
श्रौर जीवण रोइमरत,पइन ६ शभ्रध्यायो ने पुस्तक की शीभा वंढाई हैं। पुस्तक के सूल 
नाम 'शिन्दगी की 'मुस्काम' को परिवेतित कर 'मिनखपणा रौ मोल” कंडा अच्छी 
नाम रखा गया है अपने ही ठगी एक प्रलग'गंदय की 'ऐसी'कृति के श्रनुवाद में 
रजपुरोहितजी में बडी सतकेता धर्रती है । पुस्तक का शंष्दश भनुधाद नहीं होकर 
आवानुवाद ही है । पुस्तक मे भावों श्रीर भापा--दीनो ही क्षेत्रों में काफी मीलिकती 
देखने की 'मिलती है। भाषा मे स्तारल्य अ्रश्नुर मांचरा मेंहै। भाषा-शैली का एक 
उर्दाह रण 
'प्िनख *रा खोलिया मे श्र मनर्ख री सूरत मे रँ बता थका  जिए मिनख 
मे मिनंखपणा रा'लक्खंण 'नी व्है, विचेक री जोत नी व्है, वी सही रूप मे 'मिनख मी 
है । ईसा जीवरणा ने फंगत्त विवेक इज मिनख शणाय सकते | सेलडी रा सोठा मे 
मिनख ई खावे अर ढोर-डागर पंण खार्वे। पण दोना र॑ छावण भे फरक है। 
मिनख सेलडी ने खूब चूस ने उशरो सार ले लेवे अर फूतरा'ने फेक देवँ ।” 
असरोरं 
समीक्षा -चौसठ पृष्डीय अस्तूदित नार्टके रवीद्रनाथ टैगोर की ब गला 
कृति का ही रूप है । काफी स्थानों पर सवाद लघु ही है । नाटक में ३ गीतों का 
समावेश कराया गया है । गीत सरल और मधुर वन पछे हैं। श्रालकारिक-छटा की 
मोलिकती प्रशमनीय है ' >> 
'समाव मे विजिली रो सी तेजी, सुधासु रो छाती तो जगी जहाज रो वॉयलर 
हीरी है, दिनूगे रो प्र्णसवारयों रूप भीर रे अर्साये चांद सो दीखे, यो मकाप 
॥ 'भ्रनु० नूमिह राजपुरोहित, सम्येक्‌ ज्ञान प्रचारक मंडल, जोधपुर । 
2. मिनखपंशा रौ मोल प्र स्त॒ १९ 
3. श्रनुर्वादकि-- रावत मारस्वत, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर'। 
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सहारा र रेगिस्तान री ज्यू' सूनसन, अगन-सिखा रोज्यू बस्तरी उठ'र खड़ी 
होंगी । 
प्रनुदिक्त गीतो' के सौप्ठव- का प्रतीक इसे गत थो देखिए--- 
“अब तो। पिन्ाकः में हुयी घोर ठकार->धरती- रै पजार में कापे है सका रा तार । 
तभ में खँवाबे आाध्वी-सी प्रचन्क्यया करें ख्रिप्ठि रा वधंगा खंड विखू। 
परलैरी जय भेरटी गरजे वज्जर ज्यू घोर आपार । अच तो पिनाक 
घिक, जडे, बित्तो, देसी, मिक्तलात्रे, तरिया, वेरो, खताई, सोक्यू , कनले, 
सेपू दो, चंणचुको, वीमे और सरसी, इस्यादि राजस्यानी के स्वाभाविक शब्दो, का 
प्रयोग भी नाटक में मिलता है । 
विकृृति, विद्रप, मरीचिका, मर्मान्तिक ऋझष्मिजात्य, श्रशिसारिका, छनित, 
गरवित, निराहर, जढरास्नि, वासख्वादिनी, वाचस्पलि, निर्विकार, प्रहसल और लोक- 
भ्रवर जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रावर्म, अग्रे जी और उद्द शब्दों का श्लू, धिक्‍य, श्राच< 
लिकता का. प्रभाव, पूरे के पूरे हिन्दी के" वाक्य का प्रयोफ तथा अमी, भअच, मैं, 
चलाई, मत्र, नही, झ्राप जेमे हिन्दी के झमरो को भरमार--इत्यादि अनुतादक में 
कमिया रृष्टिगत होनी हैं। फिर भी वयलम के इस नाटक के अनुवाद में श्रनुवदक से 
अपने सम्पूर्ण भाषा-कीशल को झाहुति देने का प्रवास किया है। 
रुवि ठाकर्‌ रो वाता* 
समीक्षा --रवीछ्नाथ टैगोर की. २९ वयला-कथप्यों के भावादुवाद मे 
अनुवादिका ने दक्षता प्राप्त की हैं। नवशत्द-निर्माण की बला, भस्कृत-उद्दूं और 
हिन्दी भाषाशरों के साथ सहिष्णुता का भव, सुहावरो-कहावतों एव ग्राकृकारिक 


सौन्दर्य की छटा तथा राजस्थानी के स्वाभाविक़ शब्दों का प्रयोष इस प्रतुदित 
पुस्तक की विशेषताएं हैं जिसके विस्तृत रूप इस प्रकार से देखे डा सकते है++- 


उदू' शब्द--जाहिर, गजब, तावेदार, भ्रदव, फरियाद, वेक्सूर, एतवार, हद, 
मजलिस, मजहब, इबादत । हिल्‍्दी शब्द--प्रीत, घीरे-धोरे, नात्नवानी । सस्कृत 
शब्द--मपन्निपात, अम्ताचल, परिच्छेद, राजद्रोह, स्वाघधीन विस्यास, श्रतीत, कटाक्ष, 
दीक्षा । सव-शब्द-निर्माण की कला--पौजम, पुरवस, भ्राइन्ञटायत, तुड़गिया, 


चोधो, भीटी, श्रोलमफोल, अन्यामन्या, त्तीवश, छत, चरगठा, झ्रोचबोच, नफाफड, 
झोरठे, रवदो पुछाडो, कीक्या, वीयाडोई । 


मुहावरो-कहावतो एब श्रछकारो का प्रयोग --क्दारी जैडी तोखी मुछक, 
म्हेल-मात्तिया जैडा घोढा घोला बादला, दाद दीघ्रा, रस मैं झत करता, स्पदा रो 
सूखियोडो तक्ाच, टाट पोली पड जाये सोख सरीरा ऊपर दीघा, लागे डाम, 
छू गटा ऊमा व्है जावता,प्रोछठ मूह कची बात, पया नीचली प्ररती खिसकगी, मन 
जीत मल कद लज सिटी मन पक 


3). बसरी अनु रावत सारस्वत, पृ ये २९ 
2. अनुवादिका--लक्ष्मीकुमारी चु डावत्त, राजस्थाम मा हित्व अकादमी उदयपुर 
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पाकणा दुखणा री नाई, आखिया लाल बू द लोहो रा टोपा जेडी व्हेय री ही, डील 
वल्ठरियों वासदी ज्यू , श्राप देखियो न थाघ, वा राड तो भतृूढिया ज्यू भागती, 
कतरणी री नाई जीभ, मान न मान म्हूँ तो थारो मेहमान, तसा री नाई पकड़ 
लीघा, भक्त सूझे न गतत, खाडा री धार जेडो तीखो नाक, पाणी श्रपछरा रा 
घू धराद्ठा केसा री नाई । हे 

सस्कृत के शब्दों का प्रयोगाधिक्य, 'श”ः श्र प का रथान-स्थान पर 
प्रयोग, भाषा पर क्षेत्रीयत्ता या श्राचलिकता का प्रभाव--इस पुस्तक के श्रांशिक 
दोप हैं जो अ्सख्य गुणों में छिप जाते हैं । 

लघु वाक्यावलि से पूर्णा सरल भापा के प्रयोग में श्रनुवादिका पढ़ हैं । 

वर राजा! 


समीक्षा*-- ग्रुजराती के उपन्यास मीरा प्रेमदीवानी” को अनुवादक ने 
'वरराजा” की सज्ञा दी है। यह अभ्रबदित उपन्यास रतनगढ से प्रकाशित 'कुरजा” 
पत्रिका मे प्रकाशित हुआ जो श्रपूर्ण ही रह गया | उपलब्ध अण के श्राधार पर इस 
उपन्यास की समीक्षा करनी उचित रहेगी । श्रनुवादक ने सरल एवं लघ वाक्यों के 
प्रयोग, सजीव सवादो का प्रस्तुतीकरण, राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के 
प्रयोग धिक्य, उदू-सस्कृत के शब्दों के किचित्‌ प्रयोग एवं नव शब्द-निर्मारण की 
कला इत्यादि मे दक्षता प्राप्त की है। एक सरल लघुवावयावलि-पूर्ण सवाद 
को देखिए * 


“धीनणी ? इस रो मतलब ? मा रो घाघरो पकडी साथ स/र्थ दौडती 
मीरा बोली । 
जिका बीद राजा ने परणीज | 
आओ परणीजणो फ र काई मा ?” 
गदीदराजा री वीनणी वणरण । 
'मा, तो तू' परणीजियोडी है ।” दौडती मीरा पूछियों । 
'सिंग लुगाया परणीजे ।! 
वांबी 2 ; 


समीक्षा -- यह दो कथाओो का सग्रह है जिसमे अमेरिका निवासी वाल्ट 
डिज्ने की धवावी”' तथा चीन-निवासी लू-शुत की 'काला मिनख री डायरी” 
कहानियाँ अनूदित रूप मे मिलती है। मानव की नृशसता एवं क्र॒रता को प्रकट 


। झनु. भूपतिराम साकरिया, “ कुरजाँ” पत्रिका में अपूर| प्रकाशित, वर्ष २ अक ५ 
2 कुरजाँ, वर्ष २ अक ५पृ से १७ 
3 झनु --मत्पप्रकाश जोशो, रूपायन सस्थान, वोरुन्दा 
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करने मे 'बाती' तथा मानव की ठगवृत्ति, चोरी श्ौर-उसके घोसे,- रक्त-शोपण, असत्य- 
भाषण आदि को प्रकट करने में 'काक्ा मिनख री टायरी' को पूर्ण सफलता मिली 
है । 

शब्द-निर्माण की. कला, राजस्थानी के स्वाभाविक शब्दों के प्रयोग, 
कहावतो-मुहावरों एवं अलक्वारों की छटटा प्रकट करने में अनुवादक को पूण 
सफलता मिली है-- 

शब्द-निर्मास--भतावतली, खमखरी, श्रकचकियाँ, चापकियोंडी, ऊकरा- 
छपोंडी । 

राजस्थानी के स्वाभ[विक्र शब्द--मज्क, मुककाई, ऐदी, हेज, धसकछ, अडी- 
जन्त, नेडौ, श्रोछू -दोछू अतावल्शी, मयारे, थट, बगदौ, भावड़, दपूचा, माहौ- 
माह वोबाडा, सातरी, श्रणस, कावछ, भीठ, सिरावण । 

कहावतें--मुहावरे 'एव अलकार --सुध-बुध नी री, थे छिलग्या, पगा हेटे 
सू धरती खिसक्रगी, थावा मारतौ हो, साव ढोले काई बैठग्यो, ततैया मना, 
लातारा भूत वाता सू नी मारने, जाए कोई लोही रो वादछौ घुमड आायौ, विखारौ 
पपाछ, चमगू घो व्है ज्यू पूतनी रै उनमान जमियौ रहो, मू डौ थाप खायग्यौ । 
सरस श्र परिमाजित राजस्थानी भाषा का उदाहरण--! ० 2 

“चैत रा महिना में मोसनी भ्रामा रे तक काड, बाटका श्रर रूख प्रापरी 
हरियल मस्ती में कोचा खावण लागा । भात भात री बेला अर भात 
भात का फाडकरा मार्थ भात भात रा पीछा, राता, घोका, गुलाबी भर 
सोसनी फूल तारा री गढ्ाई जगामग करण लागा। घरती माथे दी. लग हरि- 
याक्वी ई हरियाद्वी श्रर फुलई फूल । ह 

दरअसल, मजलिस, हिफाजत, वेतरतीव, ग्र।सार, मुद्रा, नसीहत, नैतिकत। 
ऋरत।, चिन्तनीय इत्यादि सस्क्ृत-उ३' के शब्दों का प्रयोग कर लेखक ने अ्रच्यान्य 
भापाओ्रों के साथ सहानुभूति रखी 

सेक्सपियर री का शिया? 

एक सौ आठ पृष्ठीय इस अनूदित कथा-स ग्रह में अग्रेजी नाटक्ार शेवस- 
पियर के चार नाटकों की कथ|झ्रों को सक्षिप्त रूप दिया गया है। यह सी रानुव।द 
का उदाहरण है । 

चार कथाओं के नाम बड़े स्वाभाविक एवं रोचक हैं--राई सौ परवत, राज- 
कुमार हेमलेट, राजा लियर तूफाण । धमपत्नी, आपत्तिजनक, निर्दयता, दृष्ट 
मृत्यु आखिर, मौत ताज्जुत् गवेद्रपरचर, नालायक गुल्मा, जम्द्गी इत्यादि 
उद् एवं सस्क्ृत के शब्दों का प्रयोग यथोचित्र ही रहा हैं. अनुवाद फ्री सरल, स्पप्ट 
| वावी शबनु सत्यप्रकाश जोशी : पृ. स. २१ 
2 अनु गोविन्दलाल माथुर, १९६४ ई० मे प्रवाशित 
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एवं प्रवाहमय भाषा को देखिऐ?-त | 7 | . « १5 पड ० 

| 7 “तु्फाश ६ 'भआर्वतताई जा'जे मे' खंद्लेगछ्ी” मंचे' गई “अ्र॑ लोग" तिराय 
तिराय करण ने लाग गया । मोकली हिफाजत श्रर नीगे राखता-राखता ई एलोजोंर 
री. जज प्रोस्पैरों रै टोपूरी बैद्ानो में जा श्रर उर्द फम गेई। मिरेफ्शी द्श रे 


पे ४ की 23 अल , (जी कदर्ई ०. | ६४ 
पली अँडो जबरदस्त तुंफाण कदई नेहीं देखियो हौ ७ कक »« ) । हज 
नस अग्नेजी कक शब्दाधिक्यू के जाल मे फस कर भी अनुवादक राजस्थानी भीौषे 
है हज ; न ३ हे 
की स्वाभाविकता को विस्मृत नहीं कर सका है। । | 
» छाए 


लिन अकक.7 ह292:7% मा सत मीडट 


द््क+फ डे थे) 5 


5 हे न 

थे सृम्रीक्षा-- यह अस्सी. | एृष्ठीय उपन्यास, रवीन्द्रनाथ टैगोर के बंगला 
उपन्यास का भावानुवाद है ।,भन्ुवाहकु की ,शैव्द-निर्माण की केला स्तुत्य रही हि 
रोजणक»ख्याजत्े, माशीमर, पू ख़ल्हों, गेरणो, खड़जता, अशागक्र भुरका | राज 
स्थाती के .स्वाभाव्विकू शब्दों का सौन्दरय भी देखने को मिलता है--वाबुड, ठा 
ईज़ , भाष,साग्रीडौ, 'वारचे, बोदो, | इस्या-विस्था, पी, वरागट, जेज,_ हेटी, 
शयूकास, ,सगपरणा । उहू मोर हिन्दी-शब्दो का किचितू मात्रा में प्रवेश अनुवादक 
की अन्य भाषाप्रो के प्रत्ति सहिष्णुता का भाव प्रकट करता कम जिद, 
मण्यक, सतलव, जरूरी, बाबत, वन्दोवस्त, भन्दाज, तकलीफ, खातिर, ख्याल तू, 


भी॥ मैं, ट्रीक इृत्यादि । जुबानी री देली, गुड गोबर होय जावेछा, मू डो नौ मण 


डो,कर,ल्ीत्यो, संस पगाक्का कीडा जप ",हीथ-पर हिवाक री ज्यू ठडा र्डया, 
ज्ञात यू. ,रातीपडगी| पीड रो एक गाछ, गुर गुड़ ई स्यो,्‌ श्र लिलो सकक्‍करे बरा- 
ग्यो, छोभ री मारी वा काठ होयगी-'इल्यादि पुहावर्स: 'कहवनी गा झलकारों मे 
पहाड़ की. घदुवाद-कला की औरी-बृद्धि की हैं | 'अनुवादक की भांपा-शैली का 
एक; झुदर/उदाहरण प्रस्तुत हैं". रत 
“उस दिन भूपति कने आप कोनी सू कीई कैव्रश ने, की देवण ने ही 
कोनी । वे रीता हाथा चारू कर्नू भरजी लय ़ँ भ्रारया हा । प्रेम रु | सुभाव मार्य' ्ि 
अक्का होवे । जे चार भूषति 3 303 नी ध्यान देंवती अर उसने प्यार भरैय सुर 
माय लेंवती'क क्यू काई बप्त हौई २४ आओ ॥ 7९३४ $४ / . । 
ह ' राजस्थानी में 'विर्धमान छतते' हुए झीतुू, भी, ठीक) हू इत्यादि हिन्दी 
शब्दों का प्रयोग कुरना, रतनगढ की तरफ की वोली का प्रभाव,' सैस्कृंत' के शब्दी 
के प्रयोग की भरमार इत्यादि भ्रनुवादक के दोष हैं। के, बेरो, ओसी बोछी, चिन्यो- 
झोक शब्द रतनगढ की तरफ प्रयुक्त होते है।.."* - ज् 
स्लपनननलसतल मनन 33 5० आल कक ० 
“| सेक्सपियर री का शिया * अनु: गोविन्दलाल माधुर- एु.स ९२ ७ -- 
2 अनु किशोर कल्पनाकान्त, “झोक्मो” पद्निका मे प्रकाशितव *- 
3 नस्टठ नीड पृ से ५१ - ् 
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+- ॥ 7३5 १ ०] 
पं ॥ मै ॥। 5 कर 


। 5, » ६ ससपियूर, री वाता' 


६] 2 2 


। समीक्षा “-जूलियुस सीजर, पनिवरता, डाकण रो गुमान तुस्यो, हेमलेट, 
गरभी री अ्रघ रात रो एक भ्रनोखो सुपतो--ये पाँच कथाएं अग्रजी के शैक्सपियर के.. 
ताटक, की सक्षिप्त, राजस्थानी मे अनूदित कथाएँ हैं। सभी कथाझ्ों में एक-दों चित्र 

('वेकूर।इन्हे श्रत्यन्त-ही पझ्ाकपंक, वनाई गई हैं। कुछ दु खान्त और कुछ सुखान्त 
कथाओं का चम्मन कट्ू अनुवादक ने पश्चिमी भ्रौर भारतीय सस्कृति कै समस्वेयोत्मक 
रषघ्टिकोश, को अ्रपनाया है॥ ट्राफड, गेरण, फेरू ई, बड़ोडी, वाईपुरों, इंकेलॉण, 
' अट्राचित, पाया, विरे-विरे, देशसी इत्यादि लेखक के स्वनिर्मित शब्द हैं। श्रेलेकैरो, _ .. 
मुहावरों तथा कहावतों की रश्मियाँ भी_ विकीर हैं--रड़क रवती, पीणी ' फेर 
कु गीज्यो, जाएँ प्राण ईज तीसरग्या होवे, वाईपुरो छक री जात होयगी ,लाय पकीता 
त्ागग्या कठ चन्नण अर कठे कादो, अदाचित पड़'र ठंडो होढग्यो । “ राजस्थानी 
भाषा के स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करना भी अनुवादक नहीं “भूलां है! साथ ही 
उद श्रौर सस्कृत के शब्दों का यथेष्ट मात्रा. मे प्रयोग कर उनके प्रति सहानुभूतति के 
इष्टिकोरा, को भी ।. भाषा के सरल रूप के दर्शन भी यत्र-तत्र हो जाते है। ., 
हा राजस्थानी में विद्यमान शब्दों को भी हिन्दी मे लिखना, श्रॉँपैलिकता पर 
प्रभाव, कथाओ के विस्तार में ,झसफल रहना, कोमा विराम-कित्हे के प्रयोग पर 
श्रधिक वल देना--ये श्रनुवादक के श्रनुवाद की कमियाँ हैं जो पैने्क विशेषताओं 
« में छिपाई जा सकती हैं । मद ४ के ५ 2 ' 
के .... सकुन्तनार + अ 
के समीक्षा :--सस्कृत के कवि---नाटककार कालिदास के “गशभिज्ञानशाकुन्त- 
- जम” का शब्दानुवाद राजस्थानी भाषा में किया गया है । दुष्यन्त द्वारा गहुधर्व- 
विवाह, दुर्वासा का शाप, दुष्यन्त का शकुन्तला को विस्मृत्त" करना,- तिरस्कृता 
शकुन्तली को माँ मेनका द्वारा स्वर्ग मे ले जाना, भरत” नामक पुत्र कीप्उत्पत्ति 
तथा दुष्यन्त का मिलन---प्रसग बड़े भ्रच्छे अनूदित हुए हैं।.. 75: 
कई इलोको के अनुवाद तो बहुत ही उत्कृष्ट वन पडे हैं :--... 7 


० सह 


(क) “राड तने सूझ्यों कई, भरे मू दडी हाय । ले. 
« - पज ने कुछी भागी, जछ में पेठी जाय? ॥ 
:-.. - , (ख) अणासू ध्यो यो फूल कमक् रो, कू छी कूपछ प्रेणचूर्टी।) 

० श्रणवीध्यो यो रतन भ्रमोलक, मधघरी श्रमृत श्रण झूठी गे 
ती अशुचास्यों यो रतन पुण्य रो, फछ है रूप नही शूठी। ' 





03. 


] भ्रतु --- किशोर कल्पनाकात, “ओ्रोछमरे“ पत्रिका मे 
2 श्रनु गिस्थसुल्तल शास्त्री, राजस्थान साहित्य श्रकादमी, परदयपुर। 7 « 
3. सकुल्तला : भनु गिरघरलान शास्त्री, पृ. मं. ७१ कम 
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कुण भोगेगा भाग्यवात, भगवान करी ने दे तूठी ।! 

सरल भाषा के प्रयोग, भेवाडी बोली के शब्दों पर बल देने एवं सम्कृत के 
शब्दों के भ्त्यल्प प्रयोग में श्रनुवादक ने दक्षता दिखाई है । 5 

अनुवादक को शब्दश झनुवाद भे आशिक सफलता मिल पाई है क्योकि 
“यास्यति” (जायेगी) के स्थान पर “चाली” (चली) “अनास्वादिता” (नही चखा) 
के स्थान पर “भपणसू ठा” श्र “रसम्‌” के रथान पर “अ्रमृत” इत्यादि का प्रमौग 
बहुत वडा दोप है। हर्यों (हरा), कर्मों (किया), भर्यो (भर) इत्यादि शब्दों का 
गलत प्रयोग किया गया है। मेवाडी बोली के साथ साथ 'श' झौर 'प! के प्रयोग 
में भी अनुवादक अ्रध्तिक फुर्तीला रहा है । 

अन्ततोगत्वा इनकी भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमय एवं रोचक है भले ही कुछ 
स्थानों पर भ्रनुवाद में कुछ कमी रही हो | क्योकि ब्ननुवाद का कार्य कोई सरल 
नही है । | 

राजा राणीः 
समीक्षा ->पाच अकीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर के “राजा श्रो रानी” बंगला 


- नाटक का अनुवाद ब्रजमोहन जावलिया ने “राजा राणी” शीप के से भ्रलकृत नाटक 


॥ 


में किया है। सस्कृत और उद्‌ शब्दो क» श्रत्यल्प प्रयोग से अ्नुवादक मे भाषा प्हिप्‌- 
णुता का भाव है । सातर, अशविस्वास, बारणो, बुकौवछ, रजैक, बारजू कटो, आछी- 
तरा, पृत्यारी, श्रावध, कर्देई इत्यादि नए शब्दो के निर्माण तथा राजस्थानों भाषा के 
स्वाभाविक शव्द-प्रयोग मे अ्नुवादक्र ने अ्रत्यन्त सावधानी वरती है। वीरो, पडमी, 
म्हू, कोने, कस्यो, नेस्‍्यू , थासू इत्यादि मेव।डी-मारवाडी बोलियो के शब्दों का प्रयोग 
कर अनुवादक्‌ ने उक्त बोलियो के नहीं श्रपितु राजस्थानी भाष। के ही श्रपने समुचित 
ज्ञान को प्रकट किया है | नाठक के ६-७ गीतो के अनुवाद-क्रार्य मे अ्रनुवादक को 
काफी सफलता मिली है। 

नाटक के दो-तीन स*क्ृत के श्लोको के प्रमुवाद-काय मे श्रनुवादक को आशिक 
सफलता ही मिल पाई है ' भाषा का सारल्य स्तुत्य है । 

माटी री कायार 

समीक्षा ->मूलत यह हिन्दी एकासी-समग्रह चन्द्रणेखर भट्ट द्वारा रचित 
है. जिसका राजस्थानी में रूपान्तर नारायरादत्त श्रीमाली मे किया है। ये सभी 
आठ एकाकी--माटी री काया, अगनीराग, ज॑ एक्लियग री नवा नैण, जनम भौम, 
बच्छो, दारु रो प्यालों तथा सिहगढ रो किलो-- ऐतिहासिक है । इस अनूदित एका- 


ः 


मजा कट उप काका के 

] सकुन्तला प्रनु- गिरधरलाल शास्त्री पू सा २१ 

2 पनु- ब्रजमोहन जावलिया, राजम्धान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर 
3 प्रनु नारायणदत्त श्लीमाली, १९६७ ई० मे प्रकाशित । _ 
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की-संग्रह मे जोधपुरी बोली का विशेष प्रभाव लक्षित' होता है। शब्दों को तोड- 
मरोड कर नए शब्दो का निर्माण भी किया गया हैं। खेगाछो, दिव-दिव, हिचडो, 
मिऊटिया, मन्‍्ने इत्यादि शब्द प्रमाणग्वरूप है।एकाक्यो के अ्रधिकाश पात्र मुस्लिम 
होने के कारण उद' भाषा के प्रावल्य से अनुवादक ने रुचि ली है। वृद्धावस्था, 
सौभाग्य, प्राणदण्ड, क्षमा इत्यादि सस्क्ृत के शब्दों से अ्नुवादक की भाषा-सहिष्णुता 
की प्रवुत्ति भलकती है । भाषा मे सारल्य देखा गया है-- 
“ठा है आछी तरिया | थू किसी मन्‍्ने फासी माथे चढा देई । पण क ई ठा । 
थारो भरोसोई कोयनी । जको घरण्ी रे बैरी रे साथू को व्याव कर ले तो वा बेटी ने 
भी फ्रासी म थे चढा सके । हाए मा !थ्‌ किण्णी ही'र भ्रव किण्णी है? कठे शेर'र 


कठे गीदड । कठे समदर'र कठे नाडी। कठे भोज र कठे गगलो। बने लाज 
को आरवेनी । 


स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है । 

. सस्कृत तथा उदू के शब्दो का शाचुयं, 'श' झौर “प' के प्रयोग मे असाव- 
धानी--है, भी, मैं इत्यादि हिन्दी के शब्दों का यथास्थिति में प्रयोग--ये अ्रनुवादक की 
भूले हैं जो अधिकाश प्रनुवादकों मे देखने को मिल जाती हैं । 

डर हिवोपदेश' 

'समीक्षा'--यह मूलनत सस्क्ृत-ग्रन्थ है। श्रनुवादक ने भावानुव!द किया है । 
लालच खोटी'बला है, बिना विचारिया जो करे, लालच रो फल्ठ, अकल बडी के 
भेस, करे कीई ने भरे कोई, आगे री सोचो, मूडा में राम भ्रर खाक में छुरी, 
सगत रौ असर, धोवी रौ कुत्तो नी घर रौ नी घाट रौ इत्यादि ३८ कथाओं का अनु- 
वाद बडा रोचक बन पडा है। कथाओ के शी को की मौलिकता रवय अ्नुवादक की 
निजी है । 'रीस, घणी, टणक्रौ, जैंडो, मोदणन, कानी, आउ॑ , सुरजी, श्रागती- 
पागती, उणरा, इणरा इत्यादि राजस्थानी के स्वाभाविक शब्द भी प्रयुक्त है। भाषा 
में लघ॒वाक्यावलि तथा सारल्य दर्शनीय है--* 


“४ मसिं८ में घणी रीस आई । थोडी वेह्ा 
पछे उण सोचियौ क॑ छोटा दुसमणा रौ टणकौ व्है जिको भी की कर सके नी। उस्ण 
ने नास करण र॑.-वास्ते तौ उण जैडो हीज होणो चाहिजे | श्रौ विचार आचता ई वो 
ऊन्दरा रे वार्स्त एक विलाव सोदरान निकत्वियौं सोदतो सोदतो वो एक गाव में पुगो।”” 
बालोपयोगी भ्रनुवाद को उत्कृप्टता की श्रेणी मे नही रखा जा सकता है | भाषा पर 
जोधपुरी क्षेत्र का झधिक प्रभाव तथा 'श' और 'प' के प्रयोग में भरमार -करुंछ 
बातें श्रनुचित है जो ग्रन्य मे समाविप्ट हैं 
माटी री काया. पर स. ८५ (दारू रो प्यालो) 

2 अनु ग्रोविन्दलाल माथुर, १९६८ ई० में प्रकाशित 
3. हितोपदेश पृ. स, ५५ “सवारथ रो समार” मे से 





० आज पलक 


१7%. है 


30 ] स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्यसाहित्य 


हरीन्द्र चौधरी की वाँच पुस्तकें 2 


ह मीक्ष--मुूलत ये पुस्तकें रूसी भाषा मे हैं प्रन्तु लेखको ने इनके 
अंग्रेजी भ्रनुवादों से राजस्थानी झनुवाद का कार्य किया है। सभी पुस्तकें कई अ्रध्यायो 
भें विभेक्त हैं जिनमे माक्संवादी, कऋ्रति विषयक और जनंतन्नीय विचार प्रकट हुए 
हैं| गु्ला, मालमत्ता, सईका इत्यादि नए शब्द देखने को मिलते हैं। वेंशक, श्रमीर 
भ्र्जी, दौलत बुनियादी, मजबूरी इत्यादि उदृ-शब्दो के प्रयोग मे श्रनुवादक की श्रन्य 
भाषाओं के प्रति सहानुभूति प्रकक होती है। 
शब्दश श्रनुवीद के प्रयांस में सस्क्ृत-शब्दो का प्रयोगाधिक्य, 'श और प 

की भरमार, लम्बी वावंयावलि--ये झनुवादक की च्रुंटियाँ रही हैं परन्तु ऐसे विचौरों .. 
वाले साहित्य की 'राजस्थानी भाषा में कमी है जिसकी पूर्ति लेखकों ने जैसे-तेसे की 
है श्रत चुटियाँ रहते हुए भी लेखक प्रशसा के प्रात्र हैं। , - ५ < 
व आकर लेनिन री जीवणी* 
समीक्षा -दइभुनुवादिका ने अग्रेजी की पुस्तक “वी झ्ाई, लेनिन शार्ट बाग्नो- 
ग्राफी का भ्रनुवाद १३ अ्रध्यायरों में वाठ कर, किया. द्ै ! ड्रसमे अग्नेजी शब्दो, का 
प्रयोग तो कोई खाश नहीं है परन्तु सस्क्ृतु-शब्द्रो का प्रयोगाधिक्य है। इसके भति- 
< रिक्त 'श भर ष' के प्रयोग मे भी अनुवादक ने. असावधानी रखी है ।- क्रान्तिकारी, 


, माक्संवादी, भ्रत्तर्राष्ट्रीयूवाद, प्रतिरक्षा, सम्पादत, आन्दोलन, सम्न॒ष _ इत्यादि-सस्कृत 


लत 


के शब्दों के प्रयोग से श्रनवाद की सरलता एवं स्वाभाविकता को ठेस,लगीः है । 
मेवाडी बोली का भ्रधिक प्रभाव होते हुए भी सारल्य, स्पृष्ठता, रोन्नक्रता एवं मनो- 
रुजकता पर्याप्त मात्रा में मिलती है--. कड 

'रूस रा हालात दिन दूणा रात चौगणा उबातद्था खाय, रिया । झारशिक्‌ दसा 
गढवढायगी । रोटी, मास, खाड मिलणो दोरो ब्है गियो ।, काक भूजा पसारिया, 
बाको फाडिया ऊभो । म्‌ घवारी वधगी। बुजु वा तो जाण न्‌ हालात गदा कड़ रिया। 
निरलज्ज व्है कैय दीघो क क्राति में काछा रा फावा हेटे मसक्ठ माराला !”3 


4 '(क) सर्वहारा ऋान्ति श्रर दगाखोर काउत्सेकी-हरीन्द्र चौधरी 
7ख) ध्ला ई लेनिन - गावा का 'गरीवा सू --» यही--- 


' (ग) कम्युनिस्टपार्टी 'रो ऐलाननामों._ *+८ यही-- हि 


(घ) ब्ला ई लेनिन शज भर क्राति---अ्रन हरीन्द्र चौधरी तथा श्यामराय । 
(च) जनता न्रिक कात्ति मां सामाजिक जनवाद री दो का मीतिया-- 
हरीन्द्र चौधरी । 5 कब 224 
चक्त सभी ग्रन्य १९६९-७० में प्रकाशित हुए हैं। . 
2 श्रनुवादिका--लक्ष्मीकुमारी घू डावत़, १९७० ई० में प्रकाशि 
3 लेनिन री जीवणी श्रनु लक्ष्मीकुमारी चू डावत . पृ स,.८ 
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अनुदित गद्य-सा हित्य [3|[ 
मालविकाम्निमित्र' 
समीक्षा -घूलत कालिदास के सस्कृत के नाटक का शब्दानुवाद छुप्पन 
पृष्ठीय इस पुस्तक से किया गया है। अने्के बाधाओं के उपरान्त मालविका एव 
अ्ग्निमिन्रे का विवाह मिम्पन्न हो जाने विषयक पूर्णा गोथा इसमे है। श्रेणी, खमरोों 
मनख, न्यावटा' -छलीक, हीदेएी, अंतरो, भावंड, जशी,थर्कां, माजरी, कतरोक 
इत्यौदि मेवाऱी बॉली के शब्दों कौ भ्रधिकता रही है अर्त श्रनुवादंक पर झाचलिकता 
का प्रभाव स्पष्ट है। कूरा हाथों ने कुणा जीत्यो, अणा दिनां से मालती रा फूल री 
नाई कुम्हेलाइ री है, आाकास पाताछ रो अन्तर है-- इत्यादि मुहावरों एवं अलकारो 
की सौष्ठव इंस ग्रेन्य में हैं । भाषा की सारल्य यत्र-तत्रे देखा गया है । 
/ # अनुर्वीदर्क शब्दानुवाद में ग्रसफेल-सा रहा है । क्योकि कई श्लोको के चरणो 
में शब्दों एँवं वर्ण की कमी या श्रधिकता भी गई है | जेसे--/ 
कक हार्थ'हिलांय 'मनोंहि करे अर होटे दियां अंगुली डरपावेत. 
« 'जवैरी कर फट बाँथे भरो जद श्रांड करे कुच दोय छिपावेता 
पान करो अधररफ्रित 'रोजेर्द फेर रहे मुख लाज बचावे। .' 
यू करने पण प्यारिं सदा प॑तिं रे मंन सुख ही सरसावे ॥ 
संस्कृत शब्दों के आंधिक्य-दोप से अनुवादक नहीं वच सका है। स्थान-स्थान 
प* 'श तथा 'प””का-प्रयोग,' 'कुण' के स्थान पर 'कूण का गलत प्रयोंगें तथा झाच- 


लिकतां अ्रनुवादक में पर्याप्त! मात्रा में ऐसी ऋटियाँ रही हैं। फिरे भी 'अनवादक 
का प्रयास 'एलाध्य हा है । , ६]. ५५ » +-' 


- 5 स्सौ की गढत-हाथा से३ , न आन नए 
॥ - समीक्षा, यह. उपन्यास के; क्षेत्र मे.एक 'दयःः ही अयोग- है जिसमे कोई 
कथा न होकर देश की बिगडती स्थिति पर स्थान-स्थान पर व्यग्य की वर्षा की गई 
है। मूल,लेखक- शक्षीकान्त- चौधरी हैं-। /हरात्रक्क” पत्निका के १३ पृष्ठो तथा ३२ 
सरिच्छेदो मे प्रकाशितु ,,इस उपन्यास में राजस्थानी क्रेचस्वाभ[विक, शक्र्दो,-.त्तव शब्द- 
निर्माण की कला, क॒दह्ावतो-मुहाव्॒रो, एव अल़कृारो की सुषमा तथा भाषा का सरल 
रूप देखने को मिलते हैं | भायलापी, पिण, स्सौ, हाकौ, हद्मेस, सावक्कष, मीट, तोडौ 
राई, वत्ती, ठा, गैरी, ग्ोड़े इत्यादि राजस्थानी के स्वाभाविक शब्द यत्र-तत्न देखे 
जाते है । अ्नुवादक मे नव शब्द-निर्माण क्री कला भी है--नकारयौ, फीट, वरक्‍्योौ 
उथप, नाकणुका, सक- सूचो 3). कहव॒तो-मुहावरो एव अझ्रलकारो का प्रयोग--तेल 

देखें झ्रर तेल री घार देखे, फुटी श्राख नी देखश्या, दूध रा धुप्योडा, पोत उचघार्ड 

वर्ड रं दांई, सिराध कर नाझ्यौ, जिके री लाठी वीरी भैंस । भापा के -सरल 


. अनु, गिरिधरलाल_ शास्त्री राजस्थान साहित्य अ्रकादमी,, उदेयपुर - .__ 
2 मालविकामितिमित्र .पृ सु ४१ -+ 


3. अनुवादक--सावर दइया, 'हरावक्त पशन्निका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित 


प्र 
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32.3 स्वातन्त्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 
रूप का उदाहरण -- “हु 
“हायरी म्हैं पह लीवी । सतोस कई दिना सू बार है। क्णी उम्र सग- 
ठण रा निर्माण में लाग्योडी है। साच काई है, हाल म्हैं दावे सू नी कैय सकू । झा 
डायरी श्राज रो जीवतौ इतिहास है ! म्हारी राय वी ने बत्ताबू ला ई ।” 
सस्कृत, उदू, हिन्दी और अग्रेजी शब्दों का श्रधिकाधिक मात्रा मे प्रयोग 
राजस्थानी की स्वाभाविकता पर झ्राघात है । शब्दो के उदाहरण-- 
हिन्दी शब्द-- ठ्र ठ, हरेक बातचीत, भी जो, सब, श्ौर, तो, मे, है इत्यादि । 
अग्ने जी शब्द--प्रोपर चेनल, फ्रेंच लीव, इम्प्र सन, एप्रोच, सुपरसीड, सरप्लस, चा- 
सलर, गजटेड,डयूटी । सस्कृत शब्द्र--वौद्धिकता, वुद्धिजीची, भ्रभिव्यक्ति, क्षणभगुर, 
पार गत,उन्मोचन, सक्रिय, प्रभुत्व, भ्रपव्यय । उदू श द- नाजायज, पस्तहिम्मत, 
ताल्लुकात, वफादार, फीसदी । बीकानेरी वोली का प्रभावाधिक्य देखा गया है। फिर 
भी राजस्थानी साहित्य मे उपन्यास को इस मौलिकता का समावेश अनुवादक के 
द्वारा हुआ है जिसके लिए झनुवादक का प्रयास श्लाघ्य है। 
देसी टोरडी पूरवी चाल? हि 
समीक्षा --मूल लेखक मधुसूदन कालेलकर है । गुजराती मे यह ताठक १५० 
बार तथा मराठी मे ७० वरर अभिनीत हो चुका है। मराठी भाषा के नाटक को 
राजस्थानी भाषा मे “देसी टोरडी पूरवी चाल” के,शीरपक-से श्रभिहित किया गया 
है । नाटक में राजस्थानी भाषा की स्वाभाविकता पर चिशेषत ध्यान दिया गया है। 
श्रनुवादक ने इन विशेषताओं का नाटक में ध्यान रखा है-- 
नव शब्द- निर्माण की कला--चोवग्या, चासी, उरक्ा, चैलकदमी, ध्यास्ती, 
कटालेडा, खडूस, कोचखो, ढवूसगा, लग्गड । 
कहावत मुहाचरे --भटरभेंदा मारस्यो, गया बारा का भाव से, खा र॑ कुत्ता 
खीर, खसम मरया पछ राड स्याणी होवे, झागे नाथ ने पीछे हाथ, हो ज्यावो श्ठे 
से नौ दो ग्यारा, चादर गेल पग कोनी पसार्‌या, राई ने परबत मत बणावो, गू गातौ 
रवे | भाषा-शै ली का सौन्दर्य नाटक के ये अश्लील वाक्य प्रकट कर देते है -- 
“(क)-ववीता--छी पति के साथ काम करण मे के श्राणद हे? झापका 
पृति से तो मिफे टावर ही पैदा करणा चाय-!! 
““(ख) मम्मी--पण पैली टावर तो पैदा करल्यो | 
राजा--बो तो होसी ही, क्यू क टाव्रर पैदा करण क॑ लिए प्रापणी 
जमीन कल्पतरू की जै या वरदानकारक है । 





॥ स्‍्सो वी गछत हाथा में “हरावक्ध'” पत्रिका १९७४, दीवाली-अकफ़ प्र ते ३५ 
2 अनु दीनदयाज कु.दन * हरावक्क” पत्निका में यह नाठक पूणात प्रकाशित | 
3 देसी टोरडी पूरवी चाल हरावक्त पत्रिका अप्रैल १९७३ का अक, पृ २१ 


अनूदित गद्य-साहित्य [343 


(ग) अनीता--ओऔरत को मतलब बच्चा पैदा करण की मसीन है.«««««* 

अग्रेजी, सस्कृत उर्दु' भौर हिन्दी भाषाशओ्रो के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग 
राजस्थानी भाषा की स्वाभाविवषता वो ठंस पहुंचाने वाला हुआ है। अभ्न जी शब्द-- 
रिहसल, भ्रारवीटेशन डिस्टर्व ड, टू निग, इण्टरेस्ट । उद्‌ शब्द--नौबत, इन्तजाम, 
नजाक्त, सालाना, दाखिल | सस्कृत शब्द--पुनरावृत्ति, परिवर्तन, प्रतीक, सौजन्य, 
जीवनम गिनी, युगयुगान्तर, सूत्रतव, कौटुम्बिक, मातृत्व, उपासक, प्रेयसी । हिन्दी 
ज़३३--फई मर्बनाम तथा कारहो का ययावत्‌ प्रयोग । भाषा पर क्षत्रीय प्रभाव भी 
दिखाई देता है | जैसे--वेसो, अ यालकी, वैया वेया, तपासर्‌यो, कत्ता, थोवडा इत्यादि 
शब्द इसके प्रतीक हैं । 

अ्नुवादक का इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास होने के कारण ये कमिया रह गई 
हैं जो क्षम्य हैं। 

बंतियाण। 

समीक्षा --मूलत यह फ्रासीसी भाषा के श्रल्वेयर कामू के “ल स्ट्ूेंजर'! 
उपन्धास का अनुवाद है। यह सारानुवाद है। राजस्थानी भाषा के शब्द-निर्माण- 
कार्य में भारद्वाज स्तुत्य रहे हैं--उप्पाल, श्रपरोखी, मिजक्वा, छेका-छेका, उजवक, 
ग्रसकेल, काठ , बिजोकलो, साबको, रिगस, अ्णक्तिप । आल कारिक तथा मुहावरो- 
कहावनों का सौष्ठव भी उपन्यास में है--गड़क री पूछ री तरियरा बारी घाटकया 
फोजी तरिया घूजे ही, खुरस्या मे दब्या चाफल्या गोगना-पा बैठा हा, छुकडी भुला 
दी, चारू खाण चित्त, आप सू बारे व्हे ज्मो, नव दो ग्यारा ब्हे जावैला, पाक्‌- 
योर्ड सेव-सो उफस्थोडों उश्शियारी, काचरी तरिया चीकणो समु दर, छो रिया जिसा 
हाथा श्राछो, दाल भात से मूसलचन्द, आर्भ रा तंवर फेर बदल्या । फूटी श्राख नी 
सुहावे । 

भाषा-शैली का एक उदाहर स--* 

“वी ग्राख्या फाइया महूने देखतो रैयौ, मू ढो सू एक सवद भौ नी निमरयो| 
फेर हाथ जोड'र पूछो उठग्यौ | वाद मे घणी ताक ताई कमरे में वीरे ईने सू वीने 
धुमण री भ्रवाज आवती रयी । दीवारा रै उण पार सू हत्ववी-हकछवी सू' सू री 
श्रवाज भाई तो मैं श्रन्नाजो लगायो के डेण रो रयौ है ।” 

संस्कृत और उद्द-शब्दो का अधिक मात्रा मे प्रयोग, 'वैतियाण” शीर्षक का 
अनुपयुक्त होना, भारतीय ससस्‍्क्ृति के प्रतिकूल श्रशएल्लील बातो का विवरण, कई स्थानों 
पर “मैं' का प्रयोग, बी फाने री वो वी का अधिक प्रभाव इत्यादि भारद्वाजजी की कमियाँ 
इृष्टिगत होती है जिनका निवारण सरलता से किया जा सकता था। इस उपन्यात्ञ के 
रूप में श्रनुवादक ने राजस्थानी अन्नदित साहित्य को अपनी महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान 
करने मे सफलता अ्रवश्य पाई है । 

4, अ्रतु तन्द भारद्वाज, हरावक्न' पत्रिका मे प्रकाशित उपन्यास 
2, 'हराबक्क पत्रिका जुलाई १९७२ का अफ पर से ९ 
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पदमणी रो सराप' 

समीक्षा --मूलत यह उपन्यास हिन्दी का है। जिसके लेखक रामनिवात्त 
विडला हैं । शब्दश श्रनुवाद करने का अ्रनुवादक का प्रयास कुछ कमियों के साथ 
काफो अशो मे सफल रहा है। राजस्थानी की अन्य वोलियो के साथ समन्वयात्मक 
इष्टिकोरश भ्रपनाया गया है। अनुवाद-कार्य मे ये विशेषताएँ दइष्टिगत होती है-- 

राजस्थानी के स्व्राभात्रिक शब्दो का प्रयोग--चीतक्िया, डीघ॑, आतरसी, 
पूठों, कदे, एं नाख, टुरुयो, दोरी, विसाई, चाणाचुक, डछ्ठा, हकाडोव, चिगदा, अजेस, 
नावसीक श्रपरोघी, रोही, म्‌ कछ, जणी । 

“ताई” प्रत्यय जोडकर शब्द-निर्माण करना--निमडताई, विसवादिताई, अस्लील- 
ताई, मुफल्वताई, नीचताई, श्राकुछताई । 

नृतन शब्दों रा निर्माण-कार्य--खिडल-मिडल, श्रासला-पासला, वोछगत, 
भाभल्-भकछ्क पोखी, किमखाब, चुछू, निढाछ, पछेस, छुवछ॒का, बदकत्कायीज्योडा, 
अजर-पजर, ठालप, चास्या । 

मुहावरो-कहा।वतो एव श्रलकारो का प्रयोग -- 
होठ चटक-हि रमची रग रा, नारंगी रग री झाभा, जाघा गजसू ड री ज्यू , हसणी- 
सरीखी मैंमत चाल, खीरा जिसी मसिलगती आरुया, च्यारू मेर मुसाणा सरीखी सा- 
यत ही, घी रा दीवा चास्या, मू डे लाग्योडा नाक रा वाल हा, कितरी ठेढी खीर है, 
फू क'र पग मेलरियों मिनख, तूती बोलती ही, पीछो पद्ण्यो, घिःघी वध्ीज्गी, 
नाका चिणा चवाय दीन्या हा । 
भाषा-शैली का सौष्ठव दर्शनीय है? --- 

“उरा अवाज सू वे छोरया सावचेत होयगी जिकी छानीमानी ऊभी झो नि- 
जारो जोय रैयी । बा मायली एक जणी भट एक पोटली शझलाउद्दीन है खेमे र॑ माय 
बगाय दीनी, जिणाने वे एक बोरी माय ल्हुकोया ही । पछ दोनू जणी भाजगी । 
सुल्तान चिंमफ"र ऊमो होयग्यो | तक विछयोर्ड गलीच उपरा एक पाच फुट लाबो 
काछो नाग पडयो हो ।* 

ग्हित, अवज्ञ।, प्रवक्ता, सत्रस्त, श्रादी, हताहत, स्तम्भित, निरुद्विग्न, पतत- 
नोन्मुख, कपोनग्रीवा, झ्तवरत, मानवोसानशभ्त, श्रधिसामान्य, श्रप्रतिहत, श्र्थातीत, 
दुरभिसध्ि जैसे सहत्रधिक सस्कृत के शब्रों तथा नाकाम, नजाकत, शद्ीद, तब्दीली, 
त्फरत, खुशकिस्मत' वदतमोजी, नामुमकिन, जजवात, तवाही इत्यादि शताधिक 
उद्ग' शब्दों के प्रयोग के कारण राजस्थानी के स्वाभाविक रूप को श्राघात पहुंचा है । 

मैं,भी,ह पर इत्यादि का प्रयोग'श' और 'प? का स्थान स्थान पर प्रभाव, भाषः मे 





॥ अनु किशोर कत्पनाकान्त '्रोछ॒मों! पत्रिका में प्रकाशित उपन्यास । 
2 गझ्रोत्म्मो' अक १५ मई १९७४ के पृ स ६ मे से 
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क्षेत्ीयना का समावेश आदि अनुवादक में त्रुटियाँ रही हैं जो श्राश्वयं का कारण 
है । राजस्थानी भाषा के दिग्गज लेखक मे ऐसी कमी का होना विस्मयकारी ही है । 
सयनो! 

समीक्षा -सस्कृत के नाटककार भास के नाटक “स्वप्नवासवदत्ता” का 
राजस्थानी अनुवाद “सपनो” हैं। ७२ पृष्ठो में वद्ध इस पुस्तक को शब्दानुवाद की 
श्रेणी मे ही रखा जा सकता है। कुछ श्लोको के श्रनुवाद तो श्रत्यन्त ही सुन्दर एव 
स्वाभाविक बन पडे है । जैसे--- 

सीधी, लावी, पातछी, ऊपर नीचे जाय । 

सप्त रिपी मण्डल जिया, तिरछी कर्देइ सुहाय । 

काचल छोड्या नाग र, सेत पेट ज्यू देख । 

गगन-मण्डल ने वाटवा, माडी सीमा रेख ॥। 
स्वाभावित्गता से श्रोतप्रोत गद्याश को भी उदाहरण के रूप मे देखिए--.- 

“महाराणीजी फरमायो है के वासवदत्ता देवलोक हुया पण म्हार॑ श्रर 
महासेन र॑ लेख ज्यू गोपालक श्रर पालक है, त्यू' ईज श्राप हो । जिण ने म्है पहलाई 
म्हारो जवाई दाय कियो हो । इणीज सारू थाने उज्जयणी में लाया हा [«««न्‍न्‍्यो 
चित्रफलक थारे कने मेल हु। इरखा ने देख/र सायत धारण करो ।” 

दीकर, सायत्त, सनेसी, ऊछुव, जोरामादी, हिवडो, नकक्‍्की इत्यादि राजस्थानी 
के स्वाभाविक शब्द श्राए हैं। पस्क्ृत और उद्द के शब्द यथेप्ट मात्रा में दिखाई दिए 
हैं; सरल राजस्थानी भाषा का रूप नाटक मे सर्वत्र देखा जा सकता है। 

मेकवेथ* 
अनुवादक ने ७१ पृष्ठीय नाटक का शब्दश अनुवाद करने का प्रयास किया 


परन्तु इस कार्य मे श्राशिक सफलता ही मिल सकी है। इस नाटक में राजस्थान का 
स्थानीय प्रभाव भी देखने को मिलता है --- 


लेनोक्स--- जैरामजी री । 
मैकवेथ-- दोनों ने जैरामजी की | 
पृष्ठ २१२ पर 'कुम्भीपाक' नरक का जिक्र करना तथा पृष्ठ २१९ पर ऐसा 
लिखना अनुवादक की मौलिकता का परिचायक है--- 
] अनु देवदत्त चाग, १९७४ ई० मे प्रकाशित । 
2 “सपनो” पृ सं, ४३, अक चोथा । 
3. “सपनो” पृ स ६७, अक छठा । 
&. अनु. वृजलाल शर्मा, चिन्मय प्रकाशन, जयपुर । 'माध्यम' शिक्षा-विभागीय स॑ं- 
कलन मे पूरा प्रकाशित । मुलत शेक्सपियर का बप्रेजी नाटक | 
5 "माध्यम शिक्षा-विभागीय सकलन, १९७६ ई० पृ, स १८३ 
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भालोक की किरडो, छीक, सिदर, बडा लोग दोद्य लोग (अन्त कथाएँ), 'हेलो' से तन्‍्द 
भारद्वाज का कविता रौ जक्म (लेख) प्रौर 'हर वक्क' पत्रिका से लाजमी सरकारी 
गासा वावत, साच और असलियत, जरूरी फैसला (लेख) श्रादिवासी बस्ती, बदला 
रा तीन त्तौो वरस (कहानियाँ) बैतियाण (एकाफ़ी) लक्ष्मीकुबारी चूडावत की 
“राजस्थानी वीर पत्रिका से उद्धार (कहानी) मस्वाणी से त्याग, वडाँ दिन रो गोठ 
अर ब्याव (कहानियाँ) मधुमती' पत्रिका से इनकार री कजा श्रीर छोरी काई ही 
बजराग ही (कहानियाँ) 'मस्वाणी' से नृस्हि राजपुरोहित की पाटक नार, गीगलों 
पाछी झायग्यो (कहानियाँ) 'हरावक्क' तथा 'भोव्मो' पश्रिकाशों से दुकान, चिडिया, 
ठौड कुठौड (कहानियाँ) “लाबसर' पत्रिका से ओकार पारीक की शहर (रूसी कथा) 
'हरावकछ' से धरम रो मरम (लेख) व॑ दोतू, 'मा, प्रमरजोडो, साच मन रौ पछतावी 
(कहानियाँ) 'मस्वाणी' पतश्चिक्रा से सेर श्र चकोरी (रूमी कया) देवकहूप टावर 
(अग्रेजी कथा) वेस्या री मोत एवं पीजरई रो पछी (कथाएँ) वरिभित्न स्वत्यों मे 
अनूदित साहित्य प्रकट हुआा है । 

इन अनुवादको के झतिरिक्त हेलो” में भेव्राज शर्मा की श्राय तथा 'खुर्ल 
ग्राभ हेठे कहानियाँ, निर्मलानद का 'बोछमो! में 'त्रियुलप्‌ एक्राकी, दामोदरप्रसाद क 
भस्वाणी' एवं लाउसरः में ब्रह्म री जोन! रेखाचित्र श्लौर तुलतीदासजी' निवन्ध, 
शक्तिदान कविया की 'मस्वाणी' मे 'कोयल श्रर गुलाब रो फूल' श्रतू कहानी, हरमन 
चौहान की 'मरुवाणी” में 'सबदा री तिरस” कहानी, रमेश पोह्ार की म्हारो देस! 
में 'प्रात्मछछ” कहाती, नारायण पीवल की 'जागती जोत' में स्वार्यी देत” कहानी, 
श्रीलाल मिश्र का मरुवाणी में मीनत रो मान निबन्ध, छीटाराम की “हरावक्न' मे 
'सूरज कद ऊमैला' कहानी, रावत सारस्वत का 'मस्वाणी' में 'उमरो उनमान' लेख, 
मदनमोहन माथुर के 'हरावक्क' में 'चिड़ियाघर री कहानी” तथा 'नक्कल' एकाकी 
जहूर खा का 'ग्रोरखाण' मे 'पीकिंग पत्रपता मुलका सू पूजी कीकर लूटे है' लेख, 
निर्मला मिश्र की 'श्ोछमो' मे 'जेम्फीरा! कथा, तेजसिह जोघ्ा के 'दीठ' में 'व॑ वी 
कविता रे हक मे एक बयान! तथा “परम्परा श्र वेयक्तिक प्रतिभा! निवन्ध, कृष्ण 
गोपाल शर्मा की 'शोल्वमो' मे 'हैमलेट' कहानी, रामचन्द्र पुरोहित की 'ईसरलाट' में 
“हीराँ रो हार! कहानी, श्रीलाल नथमल जोशी के 'श्रोक्कषमो' तथा 'लाउेसर' में 'राज 
रा खजाना' श्रौर 'हिन्दो अर मारवाडी' लेख तथा 'मेंदा' कह्वानी, उदयवीर शर्मा 
की मस्याणी”' में 'राजगय री वात” कहानी, राजेद्ध की 'हरावक्त' में एक बोरो 
चिरमिट! कहानी, सत्यनारायण स्वागी के 'हरावकछ' श्र 'जागतीजोत” में नारी 
घर री लिछमी' कहानी तथा पराजय' ग्रद्मगगीत, राजेच्र मिश्र की 'श्रोक्वमो! मे 
'घोडो” तथा खुदा रै सामने! कहानिया, कमौल की 'मस्वाखी' में 'जीत री घड़ी! 
कथा, कान्ह मिश्र की ओडछमों' में 'छेह सागी खेलों कथा, राम नाथ व्यास परिकर! 
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'दिदाशन, वफादारी, अहृध्षानमन्द, मुसीबत, शायद, हैसियत्न, बिल्कुल, रस्म 
प्रौर श्राजाद । 
हिन्दी के हवहू शत्दों का प्रयोग--भी, मैं, तू, हावाक्रि, मेरी, है, और तरह। 
कुछ शब्दों का प्रशुद्ध प्रयोग---हह्मयों, निर्दोषतता, वाल, बोली, ओलपो इत्यादि । 
अनुवादक ने जहाँ 'श' और प' के प्रयोग पर अधिक जोर रखा है वहाँ 'छ' के प्रयोग 
"पे असावधानी भी वरती है। राजस्थानी भाषा के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 'क' वर्ण को 
अनुवादक ने बिल्कुल ध्यात भे ही नही रखा हैँ । 
हे श्रौर 'प' का प्रयोग--शान्ति, दोष, सन्तोप, भविष्यवाणी, ईः5, दोरी 
निर्दोपता, शैतान, डुप्टा, पड यन्त्र, शक, दुश्मणा, कोशिशा, आकाश, दरुश्य, हमेशां 
शामित् और आ्राणीर्वाद । इसक्रे अतिरिक्त शब्द विशेष में 'कोमा' के प्रयोग की झाव- 
श्यकता पर भी भ्रनुवादक का ध्यान नही रहा है। कुछ चुटियों के उपरान्त अनुवादक 
का इस क्षेत्र मे प्रयास सराहनीय ही रहा है । 
उस्तक-हूप मे प्राप्त इस झनूदित साहित्य के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं के मा- 
ध्यम से डे सफुट रूप में भी 'महारो देस' पत्रिका से किशोर कल्पनाकात्त की उडी- 
77777 7202: 
् ब्रा मे राजीते (इटरेलियर करता) मे बंधावों 
पाग [गुजराती ऊया) अद्ाह मे (रूपी कथा) खोपोडो जगल (अप्रेजी सस्मरण) अै 
मोष्यार भी किस्याक है (तेलुगु एका ही) ली है समदर री एक राई (गद्मगीत) उगादि 
(तिनुगु निबन्ध) ओी-थी' अर आधुनिक तेलुगु साहित्य (तेलुगु निबन्ध) हाथी भी 
दीवाड़ी मनाई (कहानी) लुगाई अर मोखयार से सप्यूराप मिनाप (लेख) दासी 
(अग्न॑ जी कथा) उणण रो प्रेमी (गो्ी की कथा) किरोध् (पाल हेसी की भरत कथा) 
श्रो किस्मोफ़ सगारय, जमीदार रो बेडो, उडोक, प्रनास्वादिता तथा जिण री 
उडीकना ही (नेनुगु कयाए) वेवका (कड्ाती) अजारै माय [चेजब्र की अतू कथा) 
ऊंद माय टकुसाल (हलिस की झवू कथा) तिरभागियों (मोप,सां की श्रव्‌ु कथा) 
भाएमन, विनोवाा तथा पड़ी री उड्ाई (वाजा ऋट्ठानियाँ) सोरठ री मावतरी 
और धन-धरणी-वी रपुर जे जलाराम (गुजराती कहानियाँ) होड, लाल भण्डी और 
साच रो माख भगवान (रूप्ती कथाएँ) एक छोरी सप्त वरस री (कथा) गगा अजेस 
सूखी कोनी (तमिल कया) साच रा दरसण (यूनाती कथा) केठा' काई रग लाग्पो 
(पजाबत्री कया) सरवर' से अ्रम्वू शर्मा की स्टीम बाय (प्रप्नू कया) 'म्हारों देष” से 
कू जडी रो घर (श्नू कया) तया “लाडेसर' पन्निका से मानूभासा घर राष्ट्र भासा 
और राजस्थानी भासा ने मानता दिवाण रे सम्बन्ध मे केन्द्रीय-साहित्य अकादमी 
नई दिल्‍ली हारा पुछथा गया पांच प्रम्ता रा उत्तर (अश्रनू लेख) हरावद्ध/ पश्रिका 
से माँवर दइया की अगुवों, लाय, नीद, कहाणी कोनी, कम हु बती जागा, सूख्या 
दरखत आव रो (पअश्रनू कथाएँ) हरावरक् तथा 'मसख्वाणी पतन्निक अञरसें 
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श्रालोक की किरडो, छीक, सिदर, बडा लोग छोटा लोग (अत कथाएँ) 'हेलो' से तन्द 
भारद्वाज का कविता रो जत्म (लेख) और हर वढ्ठ' पत्रिका से लाजमी सरकारी 
भासा बाबत, साच और पअ्रसलियत, जरूरी फंसला (लेख) श्रादिवासी बस्ती, बदत्वा 
रा तीन त्तौ वरस (कहानियाँ) वैतियाणा (एकाकी) लक्ष्मीकुमारी चूडावत की 
'राजस्थानी वीर! पत्रिका से उद्धार (कहानी) मण्वाशणी स त्थाग, वर्ड दिन री गोंठ 
अर ब्याव (कहानियाँ) 'मघुमती' पत्रिका से एइलकार री कजा भीर छोरी काई ही 
वबजराग ही (कहानियाँ) 'मस्वाणी” से नृस्ह राजपुरोहित की पाट्क नार, गीगलो 
पाछो आयग्यो (कहानियाँ) 'हराबछ' तथा 'भोलठ्मो' पत्चिकाओं से दुकान, चिडिया, 
ठौड कुठौड (कहात्तियाँ) 'लाइेसर” पत्रिका से श्रोकार पारीक की शहर (रूसी कथा) 
“हरावक्ठ” से घरम रो मरम (लेख) वे दोनु, 'मा, झमरजोडो, साच मन रौ पदछ्तावी 
(कहानियाँ) 'मस्वाएी' पतन्निक्रा से सेर अर चकोरी (रूमी कया) देवरूप टावर 
(अग्रेजी कथा) वेस्या रो मोत एवं पीजर से पछी (कथाएं) विभिन्‍तर स्वल्पों में 
अनृदित साहित्य प्रकट हुझा है । 

इन अनुवादकों के अतिरिक्त हेलो” में मेघराज शर्मा की झाग तथा “खुले 
ग्राभे हेठे! कहानियाँ, निर्मेलानद का ओकमो? में 'त्रियुलम्‌ एकाकी, दामोदरप्रसाद के 
'मस्वाणी” एवं लासेसर' में ब्रह्म री जोन! रेखाचित्र शऔौर तुलतसीदासजी' निवन्ध, 
शक्तिदान कविया की 'मस्याणी” मे 'कोयल श्रर गुलाब रो फूल' अन्न कहानी, हरमन 
चौहान की 'मस्वाणी” में 'सबदा री तिरस' कहानी, रमेश पोद्दार की म्हारो देस! 
में 'प्रात्मछछ! कहानी, तारायश पीयल की 'जागती जोत' मे 'स्वार्यी दैत' कहानी, 
श्रीलाल मिश्र का मस्याग्यी' में मीनत रो मान' नित्रन्ध, छीटाराम की 'हरावक्र' मे 
'सूरज कद ऊगला' कहाती, रावत सारस्वत का 'मसख्वाणी' मे 'उमरो उनमाव लेख, 
मदनमोहन माधुर के 'हरावकछ में 'चिडियाघर री कहानी” तथा 'नक्कल' एकाकी 
जहूर खा का 'श्रोब्खाण' मे पीकिय पनपता मुलका सू पू जी कीकर लूटे है' लेब, 
निर्मला मिश्र की श्रोक्तममो' भे 'जेम्फीरा' कथा, तेजसिह जोघा के 'दीठ' मे व वी 
कविता रे हक से एक बयान! तथा परम्परा पर वेयक्तिक प्रतिभा' निवन्ध, कृष्ण 
गोपाल शर्मा की 'झोछमो' में 'हैमलेंट' कहानी, रामचन्द्र पुरोहिन की 'ईसरलाट' से 
“द्वीराँ रो हार! कहानी, श्रीलाल तथमत् जोगी के ओछूमो' तथा लाडेसर” मे 'राज 
रा खजाना और 'हिन्दी अर मारवाडी' लेख तथा '"मेंटा' कहाती, उदग्रवीर शर्पा 
की मझर॒वाशी” में 'राजयथ री वात कहानी, राजेन्द्र की 'हरावक्क' मे एक बोरों 
चिरमिट! कहानी, सत्यतारायण रवागी के 'हरावछ' और “जागतीजोत' में 'नारी 
घर री लिछमी' कहानी तथा पराजय” गरद्मगगीत, राजेन्द्र मिश्र की ओ्रोब्यमों' में 
धघोड़ों' तथा खुदा रै सामने कहानिया, कमोौल की 'सस्वाणी' में 'जीत री घडी! 
क्या, कान्ह मित्र की ओऊमो में 'फेह स्ागी बेलो” कथा, राम नाथ व्यास 'परिकर! 
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के 'मस्वाणी' में 'चन्दरहार' कहानी तथा रवीकार चोखे जे घृम आसे”' गद्यगीत, 
श्रात्माराम की 'हरावक्न' मे ग्यानी, मूरख झर गुलाम' 'एक मा रा बोल' तथा रद 
ने ओक्खो' कहानिया, नरोत्तमदास स्वामी के 'जागती जोन तथा “'मसवाणी' म 
रामदासजी वाबाजी' सस्मरण तथा 'ढोढ रो बोल” कहानी, जमनाप्रसाद पचेरिया 
का “मन्‍्नें व्या कोनी फरणो' एकाकी, सत्यप्रकाण जोशी के 'हरावक्क' मे 'मस्सी' 
एकाफी तथा 'दीठ' में अल्यूमों' और 'आत्मावा री मुगति साझ कहानियाँ, पारस 
श्ररोडा की 'हरावक्रा और “'मरुवाणी' में 'म्हे सोचे हो! श्रात्मकथाश तथा 'म्हारी 
आस्था री छेलो विदका कहानी तथा 'क्रिर्माट”! कहानी, भगवतोलाल शर्मा का 
'जागती जोत” में 'मीे जहर' लेख, जेठमल की 'हरावक्क' मे 'मुलजिम' कहानी, 
भोहतदान चारण की 'हरावक्र' में “वीर बालक तलेसिक' कथा, आनन्दकररा व्यास 
का हरावकछ्ष! में सोवियत रूस में व्याव रा उच्छव' लेख, पुष्पा जैन का 'हरावल' 
मे कलाकार बच्धुवा सू' सावरलाल तबर की 'लाइेसर' में 'मौत रो डर : एक 
आखाण” कहानी तथा पृरुपोत्तम छगाणी के 'हरावरू' में प्रकाशित तीन बादरा' 
और 'मिरजा साहिवा' एकाक़ी भी स्फुट रूप मे अपने रोचक एवं आकर्षक स्वरूवा 
के साथ राजस्थानी के अनुद्ित-साहित्य की श्री- वृद्धि करने मे सफल हुए है । 

निष्कर्ष --- राजस्थानी के सम्पूर्ण श्रवृदित गद्य-साहित्य का अध्ययन करने 
के वाद निष्कर्प रूप मे यह कहा जा सक्तता है कि राजस्थानी का अधिकाशव 
अनूदित गध्य-साहित्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है , विशेषतः “मरवार्पो! 
हरावल' शौर “झोल मो' में ही । सारानुवाद तथा भावानुवाद का झ्राधिक्य रहा ह । 
विधा वी इृष्टि से कहानी-विधा का ही अनुवाद प्रचुर मात्रा मे हुआ है, गेय 
विधाओं का अनुवाद श्रन्यल्प मात्रा मे ही देखा जाता हैं । किशोर वाल्पनाकान्त, 
सावर दया, नृप्तिह राजपु रोहित, ओकार पारीक, मोहन झालोफ तथा लक्ष्मीकुमा री 
इंडावत का इस क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। यह साहित्य सस्क्ृत, वगया, 
अग्रेजी तथा रूसी भाषपाओर के ही अत्यधिक प्रभाव मे रहा है | 

शा और प' के प्रयोग में असावधानी तथा सस्क्ृत और अग्नेजी शब्दों का 
प्रयोगा घिवय--इन दोपो से युक्त रहते हुए भी राजस्थानी अ्नुवादको ने श्रनूद्धित 
साहित्य की चूद्धि मे एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है जिसकी भूरि भूरि प्रशना 
कर बिना नहीं रह सकते । इस्गोने अपने इस अनुवाद-कार्य में अ्नुवाद-कता के ल+गो 
वी पूर्णत प्राप्ति की है सायडी राजप्यनी-याहियप के वृहत्‌ भण्डार को विदेजी- 
साहित्य के समक्ष प्रकट करने का बडा साहमिक कदम भी उठाया है । 
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अध्वाध ११ 
राजस्थानी पत्न-पत्रिकाएँ 


पत्रिकाओं का महत्त्व -- 5 
तन हि एकस्माद गुरी ज्ञान सुस्थिर स्यातृ पुष्कनपु” 
(क्लरीमदभागवतपुराणप्‌) 
अर्थात्‌ एक गुरु से स्थिर शौर भ्रच्छे श्रधिक ज्ञान की प्राप्ति नही हो सकती । ज्ञान को 
विचारो मे व्यक्त किया जाता है। विचारों की अभिव्यक्ति तथा उनके प्रसारण के 
अनेक साधनो मे पत्र-पत्रिकाएँ भी एक साधन हैं। पत्निकाएँ सामाजिक क्रियाशीलता 
के ज्ञान की प्राप्ति का भी साधन है साथ ही इनसे सभ्यता और सस्क्ृति भी पुष्ट 
होती हैं। पत्रिकाश्ों की मुद्रित सामग्री पर ही उनकी उपयोगिता और उनका महत्त्व 
निर्भर करता है। पत्रिकाओ्री मे जितनी सुन्दर, उपयोगी तथा उत्कृष्ट भ्रध्ययन की 
सामग्री होगी वे पत्निकायें पाठकों के लिए उतनी ही उपयोगी होंगी । ऐसी पत्रिकाएँ 
ही साहित्य की श्राधार-शिता हैं । व्यक्ति की ज्ञान विषयक श्रावश्यकताओं की पूति 
भी पन्निकाएँ कर सकती हैं । नवीनतम श्रन्वेषण श्रौर विचारों की जानकारी भी 
पत्रिकाश्रो के माध्यम से प्राप्त है । सामान्‍्यत पत्र-पन्निकाओों को दो भागो में विभवत 
किया जा सकता है -- 
(१) सूचना देने वाली पत्र-पत्रिकाएँ (२) विचार-प्रदान करने वाली पत्र-पत्रिकाएँ 
प्राय दैनिक पत्र समाचार-पत्रो की श्रेणी मे शाते हैं। कुछ साप्ताहिक, 
पाक्षिक और मासिक सम्रचार-पत्र भी निकलते हैं, उनमे उस सप्ताह, पक्ष या मास 
की घटनाओं पर विज्ञार किया जाता है। ऐसी पश्र-पत्रिकाओ का महत्त्व साधारणत 
श्रल्पावधि के लिए ही रहता है--ज्योही समाचार विशेष पढ़े त्योही दूसरे दिन के 
लिए उनका महत्त्व घट जाता है श्र ये समाचार के प्रयोजन की दृष्टि से भ्रनुपयोगी 
सिद्ध हो जातो हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिक्रा्रो मे कुछ स्थायी 
स्तम्भ भी होते हैँ जिनमे कहानी, कविता या कलात्मक चित्रों के द्वारा कुछ ठीका- 
टिप्पणी की जाती है। ये स्थायी स्तम्भ साहित्य के अन्तर्गत आते हैं। कुछ 
पश्चिकाओ मे चुप्रवृत्तियो को बढावा देने वाली बातो, अश्वील ग्रलोचनाओं के साथ 
सत्साहित्य सम्बन्धी सामग्री भी मिलती हैं जिन पत्रिकाग्ो मे पूर्णतः साहित्यिक 
ल्‍ सामग्री मिलती हैं, वे ही साहित्यिक पत्निकायें कहनाने योग्य हैं । साहित्य सम्बन्धी 
स्थायी स्तम्भों के भाव वाली पत्रिकाओं को ग्राशिकरूपेणा साहित्य की परिधि में 
लिया जा सकता है। ऐसी पत्रिकायें ज्ञान के साहित्य हेतु अधिक उपयुक्त हैं | ज्ञान 
भोर भावना दोनो ही तरह के साहित्य में जनहित की भावना निहिप्त है। 


राजस्थानी पत्र-पत्रिकाएँ [ 32] 


भावना का साहित्य उददं श्य की ओर सकेत करता है जबकि ज्ञात का साहित्य उद्दे श्य 
को स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है। मम 

साहित्य भी सावंजनीवन और सामयिक दोनों ही तरह का होता है 
पत्रिकाओं का सामयिक महृत्त्व अधिक है । साहिरियक पत्रिकायें युग एवं वातावरण 
की परिधि में सीमित रहती हैं । किसी कवि या लेखक की श्रद्धितोय कृति की भांति 
उनका स्थायी महत्त्व नही रहता है। सामयिक सामग्री के साथ साथ साहित्यिक 
सामग्री से युक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय श्रौर शालाओ्रों से निकलने वाली 
पत्रिकायें भी पूर्णत साहित्यिक पत्रिकाञ्रो की श्रेणी मे नही श्राती हैं। निश्चित 
स्तर तथा स्थायित्व के भ्रभाव में कई सस्थानों तथा सार्वकारिक कार्यालयों से कवि- 
ताश्नो कहानियों और अन्यान्य सामग्री के आकलन के साथ जो पत्रिकाएँ निकलती 
हैं, साहित्यिक पत्रिकाश्रों का रूप नही ले सकती हैं । 
पत्रिकाश्रों का उह श्य -- 

सभवत प्रारम्भ में पत्रिकाओं का उद्द श्य शिक्षा-प्रसार रहा हो। परिवर्तन- 
शील युग में उद्दं श्य भी बदलते रहते हैं । युगानुकूल साक्षरता के वाद मनोरजन इस- 
का उह एय वना । मनोरजन के श्रन्य साधनों की प्रतिस्पर्धा मे यह उद्दे श्य नही टिकने 
के कारण पत्र-पत्रिकाशो का भुकाव भाषा, साहित्य, धर्म भर सिद्धान्तों की तरफ 
वढा परत्तु यह उद्दे शय भी स्थिर नहीं रह सका तो वाद-विशेप की भावनायों लिए 
पत्रिकायें प्रकाशित होने लगी । स्वतन्च्रता -पूर्व की पत्रिकाओं के मुख्यत दो उद्दे श्य थे- 
(१) देश की स्वत त्रता के लिए प्रयन्त एवं वेचारिक क्रान्ति उत्पन्न करना । 
(२)भाषा विशेष तथा देवनागरी लिपि का विकास । 
पत्न-पत्निकाओों के ये दोनो ही उ््ं श्य सफल रहे । किन्तु स्वत त्रता के बाद की पत्र« 
पत्रिकाएँ स्वतन्त्र वातावरण मे विकसित होने लगी तो नवीन उद्देश्य सामने झाये । 
तया वातावरण अर नई समस्‍यायें सामने आई। राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
ग्रौर आधिक मापदण्ड बदलने लगे। सम्पादको का उत्तरदायित्व भी वढा । स्वतन्म 
भारत वी प्रजातन्त्रीय हवा में पनपने वाली पत्निकाओ्रों के ये उद्देश्य हो गए -- 
(१) रच-ारो की छुण्ठा को तिरोहित कर उनकी सृजनशीलता को जाग्रूत करता 
(२) मुक्त वातावरण में भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति का प्रसार करना (३) मान- 
वीय भावताझों को भावात्मक एकता हेतु सुर करना (४) स्वतन्त्र भारत थो नया 
दृष्टिकोण देता (५) भवात्मक ऐय्य की दृष्टि से सम्पूर्ण भारतीय भाषाओ्रों मे साम - 
जम्य पैदा करना (६) तृतन उपलब्धियों एवं विधाओ को प्रोत्नाहन देवा (७) जन- 
मानन की प्रगति और तर्कशील शव॒त्ति को ध्यान में रखते हुए पुराने साहित्यकारों 
वी परम्परा को झ्रागे बढाना (८) विदेशी शासन के फलस्वत्प भारतीय वाज्भूमय 
के प्रति जो घ्रान्त श्रौर हैय धरणाये उत्पत हो गई थी, उनका सिराकवरण करना 
(९) भाषा-विशेष के साहित्व के भण्डार में वृद्धि करता 
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पशन्निकायें नवीन साहित्य की उदबोधक हैं । साहि य में नए मोड तथा व्धि-विशेष 
के प्रझुध्व को इन्ही के माध्यम से ही देखा जा सकता है। साहित्य की विविधता, 
विशालता भ्ौर समग्रता की पृष्ठभूमि पत्र-पशत्रिकाओों में ही तो निहित है । 
पत्र-पत्रिकाओं क्री यमस्थायें साहित्यिक पतल्िकाश्रों की अपनी 
समस्‍यायें भी कम नहीं हैँ। यह नितान्‍त सत्य है कि साहित्यिक पत्निकाश्रों 
को पढने वाले इने-ग्रिने व्यक्ति ही हैं। इसका कारण अररुनि नहीं श्रपितु 
बाहरी वातावरण श्ौर प्रतिपाद्य विषय मे मनोरजन का श्रभ्ाव है। कुछ 
ऐसा ढर्स भी चल पडा है कि साहित्यिक पन्निकाओो के श्रलावा छोटे घरातल की 
कहानियो और उपन्यासो मे लोग रम जाते हैं परन्तु पत्रित्राग्नो को छृत की बीमारी 
समझ बैठे हैं। जब तक किसी को पूरा जनमत नही मिल जाय तब तक यह संमा- 
वना लगातार बनी रहती है कि किसी पत्रिका विशेष का भविष्य बूल-वबूसरित नहीं 
हो जाय + पू जीपतियो की पत्रिकाओं पर तो यह लागू कम होता है परन्तु साधारण 
सम्पादक या पत्रिका के स्वामी पर तो इसका अत्यधिक श्रसर पडता हैं । पत्रिकायें 
जितनी कम सख्या में छपेगी उतनी ही ज्यादा कीमती श्रौर महगी पडेगी । केवल 
साहित्य के लिए पू जी लगाने वने तो विरले ही मिलते हैं। किन्तु पू जी का प्रति- 
फल तो चाहते ही है | ग्राहको की कमी के कारण यह प्रतिफल ही तो नहीं मिल 


पाता है और इसके श्रभाव मे पत्रिकार्ये भारस्वरूप हो जाती हैं। स्थुल रूप मे पत्रि- 
काग्रो की ये समस्य' यें हैं --- 


(१) पाठकों तथा सम्पादको में गम्भीर चिन्तन का प्रभाव (२) सकुचित तथा स- 
कीर्ण रप्टिकोण से श्रोतप्रोत शिविर्वद्धता (३) लेखको श्रौर सम्पादकों के मध्य स- 
हानुभूति का अभाव (४) प्राहको की कमी, श्र्थ-सकट और सामाजिक दायित्व 
(५) जन-साधारण मे साहित्यिक रुचि की न्‍्यूनता (६) निज्ञी प्रेसो का श्रभाव (७) 


कर्णाधारो श्रथवा स्वाभियों द्वारा निजी इप्टिकोशों को थोपना (८) सम्पादकों की 
ग्रल्पज्ञता और सम्पादकीय अनुभव की कमी । 


राजस्थानी पत्निकाये सामान्य परिचय -- 

राजस्थानी भाषा में स्वतन्त्रता के पूर्व से ही पत्निकार्यें प्रकाशित होती रही 
हूँ । उस समय की पत्रिकाशों का श्रेय प्रवासी राजस्थानियों को ही विशेष रूप से 
है। परन्तु स्वत अता के बाद भी राजस्थान तथा इतर भ्रान्तो जैसे महाराष्ट्र एंव 
पश्चिम वगाल आदि से कई पत्निकार्यें प्रकाशित हुई है जिनमे से अ्धिकाश फा प्रका- 
जन तो प्रभी जारी है। कुछ पत्रिकायें श्राशिक समय तक ही झपना अस्तित्व कायम 
रख मवी । राजस्थानी मे पाक्षिक, मासिक, ह मासिक, चैमासिक एवं वापिक पतन्न- 
पत्नियायें जिनमे अधिकाश साहित्यिक पत्निकायें हैं--प्रकाशित होती हैं । राज- 
सस्‍्थानी भापा और स हित्य के विकास में इन पन्न- पत्निकाप्नों का विशेष योगदान 
रहा है। मातृभाषा-प्रेमी सम्पादको ने प्रकाशन की अनेक जटिलताओं के बावजद 
ऋई राजस्थानियो मे लेखन-कला एवं सजनात्मक्तता झे प्रति मचि पैदा कर दी । 
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पत्र-पत्रिक्ाश्ों के माध्यम से हजारो की सख्या में लेखक प्रकट हुए जिन में से कई नो 
मतृभाण के अन्य पुजारी एव सेवक होने के कारण श्राज तक राजस्थानी भाषा की 
भरसक सेवा करते रहे हैं । इन्हे न तो भ्पनी रचताग्रो के पारिश्रमिक का लोभ है 
और न ही सस्ती स्याति का मोह । ऐसे ऐसे मातृभाषा के अनन्‍्य सेवकों और पत्र- 
पश्चिकाओ के सम्पादको ने अपनी मातृभापा को सविधान में भान्यता दिलाने हेतु प्रश- 
सत्तीय प्रयास किए । फलस्वरूप आज राजस्थानी का गौरव बढ गया है। इसे केन्द्रीय 
साहिय अकादमी, नई दिल्‍ली ने साहित्यिक भाषा के रूप मे मास्यता दे दी हैँ । 
झ्राकाशवाणी से भी कई कार्यक्रम राजस्थानी मे प्रसारित हो रहे हैं। माध्यमिक तथा 
उच्च शिक्षा मे भी राजस्थानी को एक वैकल्पिक विपय के रूप मे प्रतिष्ठित स्थान 
मिल चुका है। इसका सस्पूर्णा श्रेय इत सम्पादकों, सातृभाण्ग के पुजारी साहित्य- 
कारों एवं लेखकों को ही दिया जा सकता है। राजस्थाती मे दो प्रकार की पश्नि- 
काएँ उपलब्ध होती है :--- 
(१) विशुद्ध राजस्थानी भाषा की पत्निकायें । 
(२) हिन्दी और राजस्थानी के मिश्रित रूप वाली पत्रिक'ये । 

प्रथम प्रकार की पत्रिकाओं में सम्पूर्ण सामग्री राजस्थानी भाषा मे प्राप्त होती 
है भले ही वह पाक्षिक हो या मासिक-ब्रैमासिक पत्रिका । इसमे श्रोक्तषमो, मस्वाणी, 
हरावछ, हेलो कुरजाँ, जागती जोत, झोछेखाण, चामल, ईसरलाट, जाणकारी, 
मारवाडी, मूमल, जब्ममभोम, लाइेसर, सरवर, म्हारो देस, उजास, दीठ, राजस्थानी 
एक, राजस्थानी, राष्ट्रपूजा, वाणी इत्यादि उल्लेखनीय पत्रिकायें राजस्थानी-साहित्य 
की अमूल्य निधि हैं। द्वितीय प्रकार की वे पत्रिकारयें है जो मुख्यत हिन्दी की है पर- 
न्तु समय-समय पर राजस्थानी भाषा में कहानियाँ, लेख श्रादि प्रस्तुत करती रहती 
है। इनमें मासिक तथा त्रैमाप्तिक पत्रिकाशों का ही वाहुल्य है । राजस्थानी वीर, 
राजस्थात-भा रती, मधुमती, परम्परा, महश्ी, वेचारिकी, वरदा, मरुभारती, चा- 
रण, लोक-सम्पर्क, थालोक, काकरकों, उत्थान चक्र, लोक-सस्कृति, श्रमरज्योति 
इत्यादि पत्निकायें इस श्रेणी में श्राती है जो अपने ब्रन्तर्गत राजस्थानी हे स्तम्मो 
को भी महत्त्व देती रही हैं। इनका अपेक्षाकृत महत्त्व कम है । 


राजस्थानी पत्रिकाएँ एक विस्तृत भ्रध्ययन :--राजस्थान में जोधपुर, 
वोीकानेर और जयपुर को ही पत्र-पत्रिकाझों के प्रकाशन-कार्य में बहुलता के लिए 
सर्वोपरि स्थान दिए जा सकते हैं। अब यहाँ राजस्थप्नी की महत्त्वपूर्ण पत्र- 
पत्रिकाओं के योगदाव को काल-कऋमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है +- 
मारवाड़ी! 
अवतूवर १९४७ से जोधपुर मे प्रकाशन झारस्म होकर दो-तीन वर्षों को 





। पाक्षिक पत्र, सम्पादक--श्रीमस्तकुमार व्यास, जोधपुर 
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श्रवधि के पश्चात बन्द हो गया । इसमें मुरलीधर व्यास की परभु रो धरम (कहानी) 
श्रीलाल नथमल जोणी की फर्रामल (रेखानित्र) कन्हैयालाल सहल का इत्तिहास रो 
वोध (निबन्ध) श्रीमच्तकुमार व्यास का थारी मातरी भासा ने ऊँची उठावों 
(निवन्ध) गोविन्दनारायण श्रासोपा का मारवाड़ी रो भविष्य चोखो है (निवन्ध) 
कन्हैयालाल सेठिया के मने मोत सोरी झ्राणी चाहिजे तथा भाटो ने घूल (गद्य-गीत) 
प्रध्यापकप्रसाद की श्रीकुन्दतमल सेठिया (जीवनी) उत्लेखनीय रचनाएँ प्रकाश मे 
आ्राई हैं । 
ओरोकमो | 

१९५४ ई० में रतनगढ से प्रकाशन प्रारम्भ । दीर्घावधि तक निरन्तर सेवा के वाद 
१८७४-७४ ई० में इसका प्रकाशन वन्द | इसके उपलक्ष्य में 'राष्ट्र-पूजा' बापिक पत्र 
का प्रकाशन प्रारम्भ । १९५४से १९६०६ तक यह मासिक पत्र रहा, बाद मे पाक्षिक । 
सह-सम्पादक--सीताराम महूवि, रामप्रसाद चाकलान ,तथा लीला सर्राफ रहे। 
व्यवस्थापक-रामगोपाल मिश्र । सरक्षक-शिवकुमार शुवालका, श्यामसुन्द्रर गोयनका 
तथा देवीदत्त सर्राफ । सलाहकारमण्डल मे हनुमानप्रसाद पोह्ार, ईश्वरदास जालान, 
पूर्सानन्द मिश्र, सुयेशकर पारीक तथा मानमल थर्ड रहे | जन्मदाता सरक्षक--घन- 
शयामदास विडला । 


इस पत्रिका से कहानी निवन्ध, कविता, रेखाचित्र सस्मरण, गशकाव्य 
इत्यादि विधाओ के अतिरिक्त टावर-टोछी (पुस्तक-समीक्षा) नू वी धारा नूबा रतन, 
लीप्यो पोत्यो श्रागणों पैरी श्रोढ़ी नार (सारी-स्तम्भ), चुटकलो, समाचार, चाल 
म्हारी डामकी डमाकइम (व्यग्यात्मक) इत्यादि स्तम्भों को स्थान दिया गया है। 
इस पत्र के इतिहास में नातूराम सस्कर्त्ता की डफोछसख, लक्ष्मीकुमारों न्ूडावत की 
ग्रगोखा कवरजी, सेठ सेठाणी, चात्तर नार, किशोर कल्पनाकान्त की लुगाई रै पेट 
माँय वात नी खटावे, झेलम रै काठे कासमीर रो जकछम, श्रीलाल नथमल जोशी की 
जिगरी भायला, रामदत्त साकृत्य की माखीशरूस तथा मुरली रांकावत की मृ छया री 
मरोड लोककथाएँ, भगवानदत्त गोस्वामी दी कूकर्डा री बात, व्याव होयो, मोहन- 
लाल युरोहित की पिडतजी राजाजी, सन्‍्तोष पारीक की चिडोकलो सुभाव, लाख 
रो चूडों, किशोर कल्पनाकानत की नारदजी गाणशो वजाशो किण भात सिख्या, ल्‌का 
वाई ने सात सिलाम, परुष्पलता मिश्र की पून क्यू चाले ? रामेश्वर टाटिया की 
मारणिय सू वचावणियों मोटो तथा दुर्गासिह्‌ राठौड की अ्रनोखो दानी शिशु एव 
नीति कथाएँ, सुयंशकर पारीक की भार्ड रो घर, मनोहर शर्मा की लाख॑ फूलाणी री 
वात, किशोर कल्पनाकान्त की राखी, नूमिह राजपुरोहित की दुख रा दिनद्धा सुख 
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री घडिया, लक्ष्मीकुमारी च्ृण्डावत की जनाव को याद है ” श्रीलाल नथमल जोशी 
की मोलायोडी लाडी, सतवादी, मारवाडी मिनख नई--देवता, रामस्वरूप 'परेश!' 
की अ्रढायी आखर रो मोत्र, रामेश्वर टाटिया की मजद्वर से मालक, भ्रपणेस, राम- 
दत्त साकृत्य को सुपनों भौर मुरली राफाचत की डोरो फल्ठाप्यो कहानियाँ, 
कृप्णगोपाल शर्मा के भिस्टाचार, थे उत्तरधोडा घडा, श्रीलाल नथमनल जोशी 
का महाकवि भारवि, किशोर कल्पनाकान्त के तानसेन, फागरण श्लायो रे, लक्ष्मी- 
कुमारी घृण्हावत का जीवतो भूत, वेद व्यास का १९७३ रो राजस्थानी साहित्य, 
मनोहर शर्मा का एक गीत दोय रूप, रामेश्वर टाटिया का भ विदेसी पूतढ्ा, सूर्य - 
छशकर पारीक का राजस्थानी साहित्य माय ऐ नुवा प्रयोग, जगदीशचन्द्र शर्मा का 
भासा | समस्या ? समाधान ? अ्रगरचन्द नाहटा का दीवों परतख देवता और 
पारस श्ररोडा का डायरी री तस्वीरा निवन्ध अच्छे बत पडे हैं। 
रामेग़्वर टारिया के भूरी री नानी, मोती काको (सस्मरण), किशोर 
कल्पनाका मस्त का युरजी (सस्मरण) लक्ष्मीकुमारी घुण्डावत का सोवियत सघ री 
साहित्यिक जातरा (सस्मरण), मोहनलाल पुरोहित का मैं कागलो देख्यो (सस्मररा) 
मुरलीधर व्यास के जोसोजी, भगदत्त भाई (रेखाचित्र), भवरलाल नाहटा का 
रावतियों नाई (रेखाचित्र) और सूर्यशकर पारीक का फगडल (रेखाचित्र) 
नारायणदत्त श्रीमाली का मा रे घर मे*““““««, सोमदेव शर्मा का धरती 
मुक्की तथा रामदत्त साकृत्य के सुरग री पुकार, देस रो हेलों एकाकी, 
वेजनाय पवार की चुूटक्या राजस्थानी गज, किशोर कल्पनाकान्त की 
रातवासौ, हष्णगोपाल शर्मा की “राजस्थात-भारती” रो सिरजणा अक ' एक 
जहरी डक तथा जगदीश माथुर “कमल की वरदा भ्वर श्रनोखी श्रान समीक्षाएं, 
भवरलाल नाहटा का सावश री तीज (गरद्यनग्गीत) समन्‍्तोप पारीक की मैं 
राजस्थानी चोखी तरिया सीखस्यो (चुटकलापूर्ण कथा) यशोघधरा के ल्योसा थे भी 
हर्तल्यों (चुटकले), किशोर कल्पताकान्त की दीवा ! एक वात सुण (गचगीत), 
अँ मोव्यार भी किस्याक है ? (श्रतू एकाकी) साच रा दरसण (अश्रनू कथा) खोयोडो 
जगल (भ्रनूदित सस्मरण) तथा श्रीलाल नथमल जोशी का राजा रा खजाना (भप्रनू. 
निवन्ध) इत्यादि प्रशसनीय रचनाएं रही है | 
इस प्रकार इस पन्न को दीर्घावधि तक जीवित रखने का श्रेय राजस्थानी के 
उद्भट विद्वान सम्पादक किशोर कल्पनाकान्त को ही है। प्रत्येक अक में स्वय की 
अनेक गद्य-विधाये तो प्रकाशित हुई ही हैं साथ ही भ्रनेक व्यक्तियों मे लेखकीय प्रतिभा 
का सचार कर राजस्थानी भाषा के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न की है। समय समय 
पर “श्रोक्तमो” के वर्धवक तथा विशेषाको के सजीव एवं सरस उपहार मिलते रहे 


हैँ। धच्य है ऐसे नि स्वार्थ, परोपकारी, निर्मोह तथा मिलॉभ मातृभापा के अन्य 
भृत्य को 


326 | स्वालन्ल्योत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य 


लाडेसर 

कलकत्ता से अ्रप्रेल १९६७ से प्रकाशन झारम्भ, प्रकाशक--रतन शाह । 
राजस्थानी प्रचारिणी सभा, कलकत्ता से सरक्षित। श्रत्पावधि में प्रकाशन बन्द | 
भ्रद्धां-साहित्यिक पत्र । इसमे मनोहर शर्मा के राजस्थानी साहित्य रो महत्त्व, नोकरा 
रो का 'खानो (व्यग्यात्मक), श्रगरचन्द नाहटठा का स्वत्तन्नतार वतंमान भारत, 
झोौकार पारीक का राजस्थानी भाषा खतरै माय, नागराज शर्मा का 'वीनणी, हाँसी, 
खाँसी श्र उबासी” कन्हैयालाल सहल का राजस्थानी स्वतत्र भाषा है, उदयवीर 
शर्मा का काली यगा तथा अम्बू शर्मा का राजस्थानी श्रर मारवाडी छात्र निवन्ध, 
श्रीलाल नथमल जोशी की मा-वेटों अर बाप-बेटों, माणक तिवारी वधु' 
की अ्रसली भर गैला, अमोलकचन्द जागिड की वेटी ताक लेगी, भूरनिंट राठौड वी 
मिनख को लास, मनोहर शर्मा की कागद रो रिपियो, याददेन्द्र शर्मा “चन्द्र! की 
जूता और मूलचन्द 'प्राणेश” की घणों चातर चीख पड़ (लोककथा) कहानियाँ, 
नारायणदत्त श्रीमाली क्रा पुन रा पगल्या (एकाकी), श्रमोलकचन्द जागरिड कीं 
मुछक्या सरसी (एकाकी) जुगलकिशोर खीची का मेरी रूदन-यात्रा (संस्मरण) 
एवं बदरीप्रसाद साकरिया का श्रीमुरलीधर व्यास एक मधुर सस्मरण, भम्दूं शर्मा 
की मानखो समीक्षा, भूपतिराम साकरिया की साहित्य री मूल प्रेरणावा--एक 
विवेचन तथा मोहिनी देवी की श्रीमुरलीधर व्यास की बरसगाठ समीक्षाएं, दामोदर- 
प्रसाद का तुलसीदासजी (अनूदित निबन्ध) अम्वू शर्मा का मातृभासा श्र रु प्ट्रमासा 
(अनू निवन्ध) ओकार पारीक की शहर (अद्ृंदित कथा) भवरलाल नाहटा का 
नेहरूजी रो मनोरजण (हास्य कथन) विशेष सराहुनीय रचनाएँ रही है । 

हेलो 

रतनगढ से जून १९६८ से प्रकाशन प्रारम्भ । व्यवस्थापक--हेनुम,नप्नसाद 
शर्मा। भल्पावधि में प्रकाशन बच्द | श्रद्ध॑ं-साहित्यिक पत्र | इसमे चाल म्हारी 
&।मकी डमाकडम, समाचार, कहानी, समीक्षा, लेख, कविता इत्यादि रतम्भ रहे हैं । 
इसमें प्रकाशित उल्लेखनीय सामग्री मे जगदीशचन्ध्र शर्मा के गोव्यिया रे तहलकी तक 
" धीजतो लोकततत्र, बधती भावादी , ओछी पड़े जमी, गजानन वर्मा का श्राकास- 
5णी री भासा-नीति श्रर राजस्थानी, भ्रमीचन्द “भुपेश” की वापू भश्रर उण रा सपृत 
तथा भास्कर शर्मा का असम जाछ-जजाल सू इरपेडो निवन्ध, जगदीशचन्द्र शर्मा 
१। ए मेरी री जोत (गरद्मगात) एबं डा राममनोहर लोहिया (जीवनी) श्रौर राम- 
दत्त साक्ृत्य का श्राभछदे (उपन्यास) श्राते हैं । 
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सरवर ' 
१४ मई १९७९ मे कलकत्ता से प्रकाशन श्रोस्म्म किन्तु अल्प समयावधि में 
ही प्रकाशन वरद । प्रवन्ध पम्पादक--रामजीलाल श्रग्रवाल, समाचार तथा सिने- 
पम्पादक--शिवकुमार मिश्र तथा दिनेश चोखाणी | पता--वरेड़ी प्रकाशन, १३३ 
वी, के पाल एवेस्यू, कलकत्ता ५। अ्द्ध साहित्यिक पन्न। इसमे प्रकाशित विशेष 
भागग्री में विनोद सोमानी 'हस” की मोटो मिनख (शिशु कथा) ब्रजेश्वर पुरोहित 
पी ऊ5 के साइ (शिशुकथा) श्रीलाल नथमल जोशी की सूरज वाप रो जवाई (लोक 
क्रथा), फासी रो हुकम टल्यो (कहाची) अमोलकचन्द जागिड की वाधू मैं तो युई 
खाऊ हू (कहानी) और पुरुषोत्तम छगाणी की वैंडत १६ (कहानी) रामगोपाल 
श्ग्रवाल का विचारों गरीब हिन्दी-साहित्य, शशि जोशी का सबसे पै'ली महाभारत 
प्यू ? अम्बू शर्मा का आन्दोलन भर सृजन, अ्रगस्वन्द नाहुटा का प्रवासी भाया री 
मातर भासा सेवा, उदयवी र शर्मा का शेखावाटी रा एक कवि (वालजी) तथा काम- 
ताथ का लुगाया रो खबनो निवस्ध, रावत सारस्‍्वत की नई पीढी रा भरू टिया 
(ममीक्षा) रामेश्वर ढाटिया की कुछ देखी कुछ सुनी समोक्षा शिवकुमार भुवानिया 
पी मारवाड़ी समाज कठिन चात्यो रे भ्रौर श्रम्बू शर्मा को स्टीम-वाथ (अनूदित 
प्धा) प्राती हैं । 
म्हा रो देस * 
भई १९७२ भे भारत प्रकाशन, ६४ पथरिया गेट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ से 
प्रकाशित ) डेंढ दो साल की अवधि मे प्रकाशन अवरुद्ध । साहित्यिक चयनकर्त्ता--- 
शिवकुमार भुवाणिया तथा शास्ति्सिह्‌। व्यवस्थापक--चन्द्रकुमार जैन । इसमे 
उत्हृप्ट साहित्य-सामग्री को ब्रजेश गोयल की जाऊ तो जाऊ कठे, जयशकर देवशकर 
शर्मा की गैली, चेतना पारीक की कारी, श्रीलाल नथमल जोशी की बाधो, कमला 
धर्मा की ना, कोई पसन्द कोनी' तीलम माहेश्वरी की सील री मा5 कहानिर्या, 
रविप्रकाश पारीक की काछ जाया बचे कोनो (लोक-क्था) मुरलीधर व्यास की 
हकीमजी (शिशुकथा) तथा जशोदा देवी की घरम री वैन धरमा (शिक्षुकथा) अम्वू 
णर्मा का लाल फोतासाही, भवरताल सुथार का पुराणी पीढ़ी रो मोह, विश्वेश्वर 
शर्मा का राजस्थानी तू वै बोध रो गगा धारा तथा दीसदयाल झा का तूचे भारत 
रा निर्माता जोकमान्य तिनक् निवन्धों, अम्बू शर्मा की शोजू पैलो कक (समीक्षा) 
प्रोमती जारन्तिसिहु को श्राया मनोहरजी गया मनोहरजी श्राया श्रीलालजी गया 
श्रोलालजी (ममीक्षा) श्रीलाल नथमल जोशी का लै'री (रेखाचित्र) मोर्टन मे 
पुरोहित का प्रवला के सवला (सस्मरण) रस्सेश पोहार को आत्मछक झर किशोर 
फल्पनाकान्त की उडोकना अर्तू कथाओं के रूप भे देखा जा सकता है । 
], पराक्षिक पत्र, सम्पादक--अम्वू शर्मा, कलकत्ता 
2 अ्रद्व॑ साहित्यिक पाक्षिक पत्र, सम्पादक--अम्बू शर्मी, कलकत्ता 
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मरुबाणी ! हे 
वि,.स २०१० में शजस्थान भापा प्रचार सभा, डी-२८२ मीरा मार्ग 


बनीपार्क, जयपुर से मुद्वित। प्रकाशनारम्भ के समय प्रबन्ध सम्पादक--चर्द्रसिह 
तथा परामशंमण्डल में ८ सदस्य भी थे | प्रकाशन कार्य जारी है। इसमें प्राप्त उल्ले- 
खनीय सामग्री मे श्रीलाल नथमल जोशी की प्रेम रो सौदो, दमडी रो दास, सैनाणी, 
नूसिह राजपुरोहित की भीमजी ठाकर, रातवासो, नापराम सर्कर्त्ता की जसमल 
श्रोडणी, फदडपच, किशोर कल्पनाकान्त की किसन, लाल गाडी, रूपा, दामोदरप्रसांद 
को गाव रो धणी, चितरा।म, मनोहर शर्मा की ससकार, रामेश्वरदयाल श्रीमाली की 
काचली, घरम री जै, सजीवण, सौभाग्यसिंह शेखावत की तीजा रो कोल, दाउदयाल 
की कुत्ता री गिरफ्तारी, प्रेमजी 'प्रेम' की झ्ाख्या माच्यो कीच, लक्ष्मीकुमारी चू डा- 
वत की नानडियो, स्वामीभक्ति, रामप्रसाद चाकलान की “भ्र' व" 'स” जगदीश माधुर 
'कमल' की रंगडो, वैजनाथ पवार की गटकावडो, धापी भूवा, रामनिवास शर्मा की 
ब्रातमबोध, अमोलकचन्द जाग्रिड की वेटी नाक लेगी, करणीदान बारहठ की ग्रमयुम 
कहानिया, भगवानदत्त गोस्वामी की मिन्नी मासी, चन्द्रसिह की बिल्ली रो पजो, 
रावत सारस्वत की हेमो सत्तो, सूर्यशकर पारीक की सम रो फरक श्रौर श्रीलाल 
मिश्र की धरम री जड सदा हरी लोककथाएँ, गोवद्ध न शर्मा के साहित, कविता, 
रावत सारस्वत के रवीन्द्र अर राजस्थान, राष्ट्रभासा रो भगडो, राजस्थानी सस्क्ृति, 
कन्हैयालाल सहल का इतिहाल रो बोघ, मनोहर शर्मा के कछजुग में सतजुग, 
(व्यग्यात्मक) भू गर रा घेसला, मरवण, झ्गरचन्द नाहटा का राजस्थानी भासा री 
एकरूपता, लक्ष्मीकुमारी चू डावत की मेवाडी फागण, रामवललभ सोमाणी का 
पदमणी री ऐतिहासिकता झर गिरिराज भवर का रूप-श्ररूप निवन्ध, मूलचन्द 
सेठिया की राजस्थानी री न्ुवी कविता, रामेश्वरदयाल श्रीमाली की “उस्ताद! री 
कवितावा, श्रगरचन्द नाहटा की 'रामरासो! की एक झनोझी प्रति और श्रीलाल 
मिश्र की मेकती काया मुब्ठकत्ती धरती समीक्षाएँ, मुरलीधर व्यास का दर्प-दव्ठण, 
दीनदयाल शोरा का रतनकु बरी, जगदीश माथुर कमल” का पितरा रो झागमण, 
गणेशीलाल उस्ताद की धरती उतरण एवं गणपतलाल डागी की सासूजी एकाकी, 
माधव शर्मा का वजार पट्ट चोड जेब कट्ट, बुशलकरण “जोधपुरी' का श्रावो हताई 
करा (रिपोर्ताज) शुकदेव पाण्डे का साईना री याद, रामनाथ व्यास 'परिकर' का 
सुजाना, पुरुषोत्तम छगाणी का अनाथ सीमाचल री याद सस्मरण तथा श्रीलाल 
नथमल जोशी के गुलछ्र्रामल, फर्समल (रेखाचित्र) वैजनाथ पवार का भबर थे को 
आयाती ! (गद्यगीत) शक्तिदान कविया की कोयल श्र गुलाब रो पुल (गन 
कथा) रावत सारस्वत का उदयराज ऊजल, श्रोकार पारीक का एक किस्त झौर 
अनूटित एकाकी, मुरली वर व्यास के जी सोरे रा लैरका (चुटकले) झाते है । 





«५ साहित्यिक मासिक पन्निका, सम्पादक--रावत सारमस्वत, जयपुर 


के हु ४६ ७. 
राजसुथानी पत्र-पत्रिकाएँ [ (329 
र्कुःरजाँ' ह 
फरवरी १९६० में साधना प्रेस, रतवगढ़ से प्रकाशित । प्रकाशन-काल के 
तीत वर्षों की अवधि में प्रकाशन बन्द । इसमें प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओ में मदन- 
लाल 'राज' की भूख भवानी, रामप्रसाद चाकलान की रोहा, चन्दा, घाव में घोवो, 
जगदीश माथुर 'कमल' की रायजी राज वचायो, लाल हवेली भटकती आत्मा (कहा- 
तिर्या) देवी रो सराप (लोककथा) बैजनाथ पवार की सूरजी तथा श्रीलाल तथमल 
जोशी वी चपरासी अर अ्रफसर, गोथली रा लाडू कहानियाँ, भवानोशकर शर्मा 
अरुणेश' वी राजस्थानी गीतो की एक कलक (समीक्षा) सुशीला गुप्ता का चाय 
अर छाछ [वार्तालाप) भूषतिराम साक्रिया का वरराजा (अनृू, अपूर्ण-उपन्यास) मूल- 
चनद'प्राणेश' की घर, भिघः री वात(लोककथा) शिवर्सिह चोयल की किखने दीजे दोस 
एक भगवानदत्त.ग्रोस्वामीन्‍्की सीख, छीदा व।चौ, टमरक टू (शिशु कथाएँ) दीन- 
दबाल ओभका का भीमा चारणी (रेखाचित्न) सूर्यशकर पारीक का राजस्थानी भटू- 
कला, अ्दभत शास्त्री का राजस्थानी सू ही राजस्थान री उन्नति (निवन्ध) श्रीलाल 
नथमल जोशी का मसाशिया अ्रचारजजी (रेखाचित्र) एवं श्रीगोपाल गोस्वामी का 
एक कजियो (रिपोर्ताज) फफलामसारजा (सस्मरण) प्रकाश में आए हैं। 
व।णी२ 
नवम्बर १९६० से जोधपुर से प्रक्राशन प्रारम्भ । श्रल्पावधि में ही प्रकाशन 
बन्द हो गया । पत्रिका के विभिन्न अको में राजस्थानी भाषा की उल्लेखनीय सामग्री 
विजयदान देथा की झ्कल रो बोस, अ्दल स्याव, मैणत सार, सावचेती, टके नो गरुल् 
नवटा देव ने सुरडढा पुजारी, कौदो, भावता, कवकी दुनिया, वावद्शों पिडत गद्य-गीत 
कोमल कोठारी की एक सस्मरण नाव फगत नाव, गुरुवचनम्‌, ईसप री पांच नीति. 
कथावा (अ्रतू कथाएं) के रूप में प्रकट हुई है 
जलमभो+ 
स० २०२४ कातिक में राजस्थानी भापा प्रचार प्रकाशन, ५५६००: कोटग्रेट 
बीकानेर से प्रकाणन प्रारम्भ, तोन साल के द्वाद प्रक्राशन बन्द । सह सम्पादक भवर- 
लाल छजलागगी तथा प्रवन्ध सम्पादक-नज्ञानप्रक्राण़ जन । इसमें विशेष्तत मानव 
तिवारी 'वन्यु की निरभागण, शिवन्ज छमाणी की दरासीय, विद्याधर शास्म्री यी 
गैल, रामतिवास णर्मा की रोठी भर मौत,- मूलचन्द्र प्राणेणाफकी दोय कृकरिया, सोहस- 
लाल शर्मा की पछतावो, नागयणदत्त श्रीमाली की शुक्र उवाच (कहानिया), समर- 
लाल वर्मा थी घनुप किए तोड्यो, गोविन्द 'अग्रवाल की राजाजी री दिल्‍्लडी 


कक 





-. साहित्यिक मामिक पत्रिका फ्म्पादक-न्श्श्तत शास्जो, स्ततगढ *«- | 


2. मासिक पत्रिका, स० विजयदान देथा तथा कोमल कोठारी,।ज॑ धर 
3 साहित्यिक मासिक पत्रिका, स० मूलचन्द 'प्राणेश' वीछानेर 


ग। 
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(शिशु कथाएँ) भौर सवाईसिंह धमोरा की पेमाबाई (लोककथा), वृन्दा वर्मा के 
नारी रो महत्त्वपूर्ण स्वरूप मा, वसीकरण विद्या, मनोहर शर्मा के लाल पद्चाव, 
गढछतो, नाथूलाल पाठक का हाडोतो में गगणेश-पुजा तथा रामावतार शर्मा अनिल! 
का होकछी एक तू वो रूप (निबन्ध) मुरलीधर व्यास का दीन-ईमान जलमभोम है 
सागे (एकाकी) रामनिवास शर्मा की नागदमण समीक्षा, गोवर्धन हेडाऊ की 
समीक्षा एकल गिड दाढाले री बात, मूलचन्द 'प्राणेश” के खलखल्ी (चुटकले) एवं 
विश्वनाथ विद्यार्थी का सुवाद लागी (गद्यगीत) के रूप में रोचक सामग्री की उप- 
लब्धि हुई है । 
हरावक्र 
सह सम्पादक--नन्द भारद्वाज, व्यवस्थापक-मण्डल में तीन सदस्य हैं । मार्च 
१९७० में वम्बई एवं जोधपुर से प्रकाशित! इसके विभिन्न अड्ोमे की 
स्तम्भ रखे गए हैं--अने श्रोढखो, म्हारा जूना जोसी हरिजी मिलण कद होसो, 
फिल्‍मी एवं समाचार स्तम्भ, हास्या हरि मि्क, वाल स्तम्भ, नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निवनन्‍्ध एकाकी, सम्पादकीय, कविता स्तम्भ | इसका प्रकाशन श्रभी जारी 
है । सावर दईया की गक्त श्रादमिया रै वीच, दीनदयाल कुन्दत की किक, ज्वाला- 
मुखी, परा घद तक, बेजनाथ पवार की भिंटेरो, हरमन चौहान की सैक्रिण्ड हैण्ड 
दरद, रामतिवास शर्मा की श्रातमवोघ, विनोद सोमानी “हस' की खुद री लास, 
चुप्पी, मणि मधुकर की अकथ रौ उशियारौ यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र” की अरणवूभी, 
नन्‍्द भारद्व'ज की टस्योडो मून, हनुमान पारीक की प्रेत, श्रीलाल नथमल जोशी की 
रूटी राणी (कहानियाँ) बातेरी की मिनख रौ मोल, रोम पुरोहित की घूधू (लोक- 
कथाएं) भवरलाल सुथार की उडदो, फ्रिरणा नाहुटा की तिरवालो एवं सूयशकर 
पारीक की भालू (शिशु कथाएँ), नन्‍्द भारद्वाज का रामलीला रा पात्र, पुम्पोत्तम 
छगाणी का शरणागत (एकाकी) नेमनारायरा जोशी का गोगाजों रा घोडा सोहन- 
दान चारण का डा एल पी तेस्सीतोरी भगवतीलाल शर्मा का मा एक सस्मरण 
(सस्मरण) झोकार पारीक का वुलको वातेरण, सत्येन जोशी का गवरू साब, डा 
ब्रजना रायरा पुरोहित के पिडतजी, सिफ,रिस रेखाचित्र, राजेन्द्र बोहरा की श्राखर- 
माल परख, रामवक्ष की रोहिड रा फूल श्र अरटारबा परख, कनकराज सोनी 
की किरकिर, सत्यप्रकाश जोशी को राम मित्राई जोडी, नन्‍्द भारद्वाज की हाम्था 
हरि मिले श्र प्रेतात्मा री प्रीत एव नसिह राजपुरोहित की राजस्थानी रा सुछगता 
सदाल (ममीक्षाएँ) रामदत्त शर्मा का देसनोक री करणी माता (निवन्ध) बुद्धिप्रकाश 
पारीक के नाक (हास्य लेख) देसव्ठाई (निवन्ध) कृष्ण कल्पित का घोछा भ्रर काछा 


मल मल हलक नव 
. साहित्यिक मासिक पशन्नचिका, सम्पादक एवं प्रकाशक-- सत्यप्रकाश जोशी, वम्बई 
तथा जीघपुर । 


राजस्थानो पत्र-पत्रिकाएँ [ 33] 


मिनख, सुवोधकुमार श्रग्रवाल का चुरू की होली, वेद व्यास का आावू तीजो लोक 
(निवन्ध) सोहतदान चारण का फगडा (व्यग्य लेख) एवं तन्‍्दलाल शर्मा का अ्रणृतो 
लेखन श्रर श्राफरो (निवन्ध) पारस श्ररोडा की म्हे सोचे हो ४ "८ (प्रनू आत्मकथा) 
कार पारीक की मा, श्रमर जोडों (अनू कहानियाँ) लिखमीचन्द के हास्पा हरि 
मिल (चुटकले) सत्यप्रकाश जोशी का अरदास (गद्यगीत) तथा तेजसिंह जोधा की 
प्रे मचन्दर गोस्वामी (जीवनी) इस पत्रिका की रोचक सामग्री है । 

इस प्रकार इस पत्निका में कई उपन्यास, नाटक और अनूदित माहित्य की 
विधाओ्ों का आधिक्य रहा है । इतने श्रल्प समय में ही इस पन्निका ने करीब एक 
हजार से भी अधिक साहित्यकारो को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है । 

मूमल' 

सयुक्त सम्पादक--मानक तिवारी बन्धु” अ्रक्ट्बर १९७१ में वीकानेर से 
प्रकाशन प्रारम्भ परन्तु दो सालो की श्रवधि में ही इसकी गति श्रवरुद्ध हो गई । 
इसमे प्राप्त उत्कृष्ट सामग्री के दर्शन हमे दामोदरप्रसाद शर्मा की विपदन्त रो बलि- 
दान, श्रीलाल नथमल जोशी की सोने रो हार, रामनिवास शर्मा की लेम्प पोस्ट 
कहानियाँ, गोविन्द श्रग्रवाल की बखत री मूक एवं ग्रमोलक्चन्द जायिडःक्ी जाट अर 
मीयो लोककथाएं, बात रो फेर, श्रजीतरसिह “बन्धु' का मने जरूरत है, मनोहर शर्मा 
का साहित्यजीवी तथा किशनशकर पारीक का वीकामेर में खेला रो लोक-दर्सशण 
निबन्ध, सुरेन्द्र अचल का सूरज री उगाली ब्न॒जनारायण पुरोहित का सुगनजी रेखा- 
चित्र, मूलचन्द 'प्राणेश” का साप सू सम्राम सस्मरण, गौरीशकर 'अरुण' की उगि- 
यारा तथा घनजय वर्मा की आाधव॑ में श्राब्या समीक्षाएँ इस रूप में होते हैं । 

उजास* 

ग्रगस्त १९७२ में वीकानेर प्रौढ शिक्षण समित्ति से प्रकाशन प्रारम्भ | विशप 
उल्लेखनोय साहित्य की विधाएँ भवरलाल आचाय॑ का तार री मार, श्रशोककुमार 
समोहता के छोरी रो व्याव, गये रो बाप, एत एन. तोपनीवाल का सकर मैमनो रो 
देखभाल एकाकी, गोमा वाई की खोदे जको पडे (लोककथा) हरिदास हर्प की झलठ 
सो श्नर्थ, गिरधारीदान की भरीीज्योर्ड री च्यार श्राब्या, रामरतन हर्प की श्र।ध 
री माखी राम उडावे, भवरलाल की चतर हिरण, श्रवणाकुमार की जाको राखें 
साइया, केलाशचन्द्र को जिके रा काम बीरा जामा, ब्रजेश जोशी की अ्रज्य बीमारी 
गजब इलाज वालकथाएँ, श्याम किराइ की की री करणी की री भरणी नोति 
कथा तथा अशोककुमार मोहता की राखी री झाण ऐति कथा, हृप्णचन्द्र शर्मा जे 
प्री सिक्षक गाघीजी, लिछमण रेखा, ग्रहण काई है “***“* ? गोकुलचन्द व्यास का 





. साहित्यिक मासिक्र पतच्रिक्रा, सम्पादक--महेंसद्र, वीक्षामेर 
2. बद्ध साहित्यिक मासिक पत्रिका, सम्पादक- क्षृप्णचन्ध शर्मा, बोक्ामेर 
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पढाई री जरूरत, हरिदास हए॑ की केसर हर चित्तार, सी एल हे की मात कुमात 
भ्री होवे भौर शिवराज छगाणी का पियार्न्व में भेड्या री वीमारथा निवन्ध के रूप 
में प्रकाशित हुई हैं । 


व्‌ धघा «<।! ६ ६३ डे कछह जप 
॥। '॥ हे छा छ+ [775 प्योत्खाशा७ , डे 0८% पे 
ल्‍जनवरी ६९७४ में जोधपुर सेपप्रकाशन-आ्रारम्भ । सेठ दो साल की अवधि मे प्रकश्शेत 
ग्रवरुद्ध हो गया । उल्लेखनीय सामग्री का विवरण हमे' नारायणासह भाटी 'नातश!' 
'काचेर्डी एकाकी, कल्यारासिह शेखावत की हाडौती लोककथा, माखीचृूसः शिशुकथा, 
'भुरलीधर शर्मा की केसु रा मास्टरजी (व्यग्य कथा) तथा गोविन्दलाल मार की 
नर अर मादा में ज्यादा कुण श्रत्याचारी (नीति कथा) ,जहूर खा मेहर के मोहरंभ, 
मारवाद री प्राचीनता, सौभाग्यसिह शेखीवेंत का लोकमाव वीर तेजो जाट निबन्ध 
हर॑मने चौहान की बील भारमेली (समीक्षा) कल्याशसिह शेखावत के लुगाया री 
दुनिया (नियन्ध) जामरा देवे हेलो! देम हा हील चाल” समीक्षा;प्फल्यस्टा सिंह * राजा- 
““बत्त के! कवि 'री आप बीती, देखो हसज्यो मती चुटकले, कल्माणरिह शेखावत की 
_ 'सुमनेसजी शव नी्रेया (जीवनी) तथा पारस अझरोडा का विराद (पझरद् अपूर्ण उप- 
न्यास) के रूप में सिलता!है। “7 ४ ७ + 


हर] ॒ ँ ५ (५ ही 


। ईसरलाट* 

जयपुर के महाराजा द्वारा फर्तैढ़ टीवा पर विजय की खुणी' में खडा किया 

हुआ विजय स्तम्भ “ईसरलाट' कहलायां। पत्र का नामकरण इसी आधार पर हुगा 
है । प्रकाशन दिसम्बर १९७४ से प्रारम्भ, जयपुर से प्रकाशित, दो वर्षों की भ्रवेधि मे 
ही प्रकाशन बन्द । परामशेमण्डल में पाँच सदस्य हैं। इस पत्रिका के होली, जनम 
बानगी, कडवारो इत्यादि विशेषाक भी प्रकाशित हुए हैं। इसको प्रकाशित सामग्री 
के वश सीताराम पारीक की देवता रा ह॒त्यारा कुणा, विजयशकर शास्त्री की 
देसछाई री पेटी कहानियों, रविकान्त चौधरी के चप्डासो-सब, उतरा पाव पसार- 
ज्यों एकाकी विर्नयकुमार शर्मा का पीढी रो झातरो (रेखाचिय्र) दीनानाथ पारीक 
का स्वें प्‌ हीरालाले आस्त्री (सस्मेरण]''गुमानसिह शेखावत की सुणो दावरा 
(शिशुकथा) गीपालनारयर! बोहरा की दूढारंश मेहातम (समीक्षा) रामचन्द्र पुरोहित 
की हीरा को हार (प्रेत कथा) रेवाशंकर शर्मा का नीगरिक सर्गगता वुद्धिप्रकाश 
पारोक का पेटू तथा सीताराम पारीफ का पिरजातम्तर री भेडा निवन्ध--यह सामग्री 


देखी जा सकती है। हे ४८ (६ 
शा आ 2 ह 7 नत ४ ५ फ 
0 88 काटइम्सर पक उसका पउ “कब स 
! साहित्यिक मासिक पत्रिका, सम्पादक--प्रकाशक--से रक्षक--क ल्या सर सिह 
शेखावत, जोधपुर की 


2 साहित्यिक मासिक पत्रिका, सम्पादक--बुद्धिप्रकाश पारीक़, जयपूर 
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जाणकारी' 
सस्थापक--पा रस अरोड़ा, व्यवस्थापक--हरमन चौहान । नवम्बर १९६७ 
में रचना प्रकाशन, जोप्नपुर से प्रकाशित । लगभग ढाई, साल की श्रवधि मे ही प्रका- 
शत काय अवरुद्ध । सरक्षक-मण्डल में तीन सदस्य हैं । प्रकाशित उल्लेखनीय सामग्री 
हस रूप से प्राप्त हुई है--प'रस झ्ररोडा को जरूरत (कहानी) वेतारीख री डायरी 
या पाता, हथकडिया रो दुस्मणा (लिवर धर) अकाछ, राजस्थानी भागा , टेढा सवाला 
रा सीधा उत्तर (समीक्षाएँ) हरमन चौहान की वेजिटेस्यिन मछली (कहानी ) देव- 
लिये र थान (गद्यगीत) लक्ष्मशार्सिह पवार की दिवल री जोत (कहानी) तथा 
शक्तिदान कविया की लारला २५ बरसा में डिंगक्त काव्य (निवन्ध) 
दी अली के, _. दीठ* हि 
हि प्रकाशन सवत्‌ २०३० ,कारतिक मास में जोधपुर से प्रारम्भ । डेढ वर्ष के 
वाद मासिक वन गई । रुक रुक, कर प्रकाशित होने वाली यह पतन्निका ढाई साल के 
अल्पकाल में ही बन्द हो गई । पत्रिका से उपब्लब्ध साहित्य-सामग्री में विशेष रोचक 
सामग्री अत्यत्प मात्रा में ही उपलब्ध हो सकी है--विजयदान देथा की राजी नावौ 
फाटक कहानियाँ, अल्यूरो भ्रतू कथा, सावर दईया की हालत कहानी, प्रकाश 'परि- 
मल' के आतमा री खेप, ज्योति द किंग निबन्ध, गोवर्धनसिह शेखावतत की मरिण 
मधुकर री कवितावा समीक्षा एव तेजमिंह जोंधा की तास रो घर, अटारवा समी- 
' क्षाएँ तर्था परम्परा भर वेयबवितक प्रतिभा (अनू लेख) 
राजस्थानी एक3 
प्रदूद्धर १९७१ में जोधपुर से प्रकाशित । उपसम्पादक--विश्वम्भर बारहठ 
किरण नाहटा तथा नन्‍्दलाल शर्मा । प्रवन्ध सम्पादक चाबूलाल शर्मा | प्रथम अक 
है के साथ ही प्रकाशन अवरुद्ध । पाँच कवियों की कविताओं के सम्रह के रूप में यह 
पत्रिका अकाश में श्राई। पत्रिका से प्राप्त उल्लेखनीय समीक्षाये द्रप्टव्य है-- पैजसिह 
| जोधां की तीतर फरे 5६ 5 और सम्पादकी, गोरधनतिह शेखावत की मैं सोचू हु, 
मणि मघुकर की भचीड़ खाया ठा पडै ला, श्रोकार पारीक की श्राखर चिन्तण तथा 
पारस भ्ररोडा की अनुभूती झर अ्रभिव्यक्ती रे वीचली छेती । 
.. ._ ,जागती जोत* 
राजस्थानी भाषा साहित्य सगम, बीकानेर से १९७३ में प्रकाणन ग्रारम्भ £ 


7 साहित्यिक हं मासिक पत्रिका, सम्पादक--पारस अ्ररोढा एवं हरमन चौहान 
जोघपुर 
2 साहित्पिक द्व॑ मासिक पत्रिका, सम्पादक--तेजपसिंह जोघा, जोधपुर 
साहित्यिक हूं मासिक पत्रिक्रा, सम्पादतष--तेजमसिंह जोधा, जोंघप्रर 
4 साहित्यिक मासिक पत्रिका, सम्पादक---छ छ मातो से परिवर्तनशील, बीकानेर 


च् 
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प्रारम्भ में यह पत्रिका चैमासिक,बाद मे छ मासिक तथा अभी मासिक है। यह पत्निया 
भी अपने विशेषाक निकालती रहती है। इसने कहानी निवन्ध एवं कविता अक प्रका- 
शित करवा दिए हैं । पत्रिका मे उल्लेखनीय विपय-सामग्री--क्षजमोहन जावजिया की 
कुण हारधो कुण जीत्यो, करणीदान वारहठ की बीखो, इयाही, मूलचन्द 'प्राणेश' 
की दायजै री दाभ, सावर दईया की सुल्योडो, कोट, यादवेद्ध शर्मा चनद्र' की सुख 
रो सूरज, रामेश्वरदयाल श्रीमाली की ईजतदार तथा मुरलीघर शर्मा विमल! की 
श्रोछखाण कहानियाँ, मुरलीधर व्यास की खरी जीत (शिशु कथा) उदयवीर शर्मा 
का मीठा सपना खारा गीत, नरेन्द्र भानावत का घणो हेत टूट न॑, किरण नाहटा का 
सातवें दशक री राजस्थानी कहाणी, दीनानाथ खन्नी का वखत, राजकृष्ण दूगड का 
कविया करणीदान व्यक्तित्त्व भ्रर कृत्तित्व तथा श्रीलाल नथमल जोशी का श्रद्धग 
सू नेड सू विवेक सू निवन्ध, रामनाथ व्यास 'परिकर” का म्हारी मास्को री 
साहित्य यात्रा, मोहनलाल पुरोहित का 'सिस्टर! के बैन! सम्मरण, ब्रजनानायण 
पुरोहित का गुलजी, दीनानाथ खन्नी का श्रखजी रेडी भ्रालो रेखाचित्र, दीनदयाल 
झ्रोफा का मूमल, नरोत्तमदास स्वामी का सोराव भौर रुस्तम श्लौर भूपतिराम साक- 
रिया का भरणाई मे समाजवाद एकाकी, मनोहर शर्मा की एक झलिखित नाटक री 
सार समीक्षा, रामेश्वरदयाल श्रीमाली की श्राज री कहाएी एक सिंधु राग री 
धुन में समीक्षाएँ, रामसिह का वदनमाल (गह्गीत) तथा सन्यनारायरा स्वामी का 
पराजय (प्रतू गद्यगीत) 
हेलो! 

अप्रैल १९७४ में वीकानेर से प्रकाशन प्रारम्भ । व्यवस्थापक--सू रजराज, 
सम्पर्क स्थान जन-जन कार्यालय, कोट गेट, बीकानेर । पत्निकरा में प्राप्त विशिष्ट 
सामग्री इस रूप मे द्रष्टव्य है --हरमतन चौहान की नान्‍्हौ प्रोमिथिग्रस मोहन 
श्रालोक की कुम्भीपाक कहानियाँ, श्रन्नाराम सुदामा का तस्कर सडक सू ससद 
वाई, गोवद्धान हैडाऊ का झ्सली हिन्दृस्थान रो वासौ रेखाचित्र, दो दो हाथ गरीबी 
सू (लेख) यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र” का नूवो जलम, अन्नाराम 'सुदामा! के मिली-भगत, 
उठती दुकान एकाकी, अ्रहलाद झोका की रोहिड रा फूल भ्रर हास्या हरि मिले, 
यम हसन की भारतीय लेखण मौजूदा परिपेख में समीक्षाएँ, मेघराज शर्मा की 
भाग, खुले श्रार्भ हेठे (श्रनू कथाएं) तथा ननन्‍्द भारद्वाज का कविता रो जलम (अनु 
निवन्ध) 

चामल* 
कोटा की चर्मण्वती या चामल या चम्वल नदी के शब्राधार पर नामकरण 


ह03355---_ तन न+तन- यम >> कक, 
! साहित्यिक चैमासिक पन्निका, सम्पादक--मेघराज शर्मा, वीकानेर 
2 ज्रपासिक हाडौतो अचल की पश्चिकां, सम्पादक--प्रेमजी 'प्रेम” कोटा 
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चामल हुझा है। परामश्श-मण्डल मे ६ तथा सरक्षक मण्डल मे ३ सदस्य हैं। चामल 
साहित्य समिति, शिवदास घाट गली, कोटा-६ से जनवरी १९७४ में प्रकाशन 
श्राग्म्म । विज्ञापन और श्रन्य तथ्यो पर जोर दिया गया है। पत्रिका का अधिकाश 
भाग हिन्दी की रचनाओं से पूर्ण रहता है। इससे उपलब्ध उल्लेखनीय साहित्यिक 
सामग्री इस रूप में प्रकट की जा रही है -- 


जमनाप्रमाद ठाडा “राही” के पराछत, शेरवान्या, साचा देवता एकाकी, 
न्रजमोहन मधुर” की एक छो सोनी (लोक-कथा) गिरिघारीलाल मालव की पाँती, 
जयपाल बी रूपा, भ्ररुण सेदवाल की टेलीफून, वद्रीप्रसाद पचोली की भ्वी भाग्यौ . 
मौत भागी कहानियाँ, हुक्‍्मचन्द जैन की वूटा, सेटजी की तू द, श्रमरसिह की दना 
को दरसाव (वाल कथाएं) भ्रशोककुमार 'वाप' के छू गय्या भर गल्ठमढ्ठी (चुटकले) 
रामकुमार की असी लछमी (अनू कथा) प्रेमजी 'प्रेम' की भरकार, श्रस बाच्या 
श्राखर, रगवोध समीक्षाएँ बद्रीवारायण शास्त्री का सबदाँ सू बाता, गोविन्द 
कौशिक का हाडौती रो सूरमो : परथी राज (निवन्ध) 


राष्ट्रपूजा! 

सह सम्पादक--मुरली राकावत तथा चन्द्रप्रकाश सरल” व्यवस्थापक--- 
गिरिघारी महपि तथा लीलाधर महपि झौर सलाहकार सम्पादक--किशो र कल्पना 
कात । रतनगढ़ से १९७४ मे प्रकाशित । राजस्थानी की तरिशिष्ट साहित्यिक सामग्री 
इस रूप में प्रस्तुत है +- 
रामप्रसाद चाकलान की बुच्ची, यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' की चीचड, सोमदेव शर्मा की 
उल्य्योडा प्रश्न कहानियाँ, किशोर कल्पनाकान्त की छमक छुल्‍्लो (भनृ,कथा) सीता- 
शाम महपि की भारती सा बोल (समीक्षा) आधुनिक राजस्थानी रा निर्माता किशोर- 
कल्पनाकान्त (लेख विधा) प्रभा गोयनका का लुगाई मोट्यार सू कमती कोनी (लेख) 
गायत्री अग्रवाल का लुगाईं री जूरा (निवन्ध) ओकार पारीक का हेसी (सस्म रख) 
भगवती प्रसाद चौधरी शरद का सस्मरण ऊजढा अर काछा तथा सीताराम 
मह॒पि का लालडी एक फेर गमगी (पूर्ण उपन्यास) 


यहाँ तक पूर्णोरूपेरण राजस्थानी भाषा की पत्न-पत्रिकाओं का विवेचन किया 
गया है। झच उन हिन्दी पन्न-पत्रिकाश्ों का निरूपणा भी करना उचित होगा जिनसे 


हमे राजस्थानी भाषा की विलक्षण श्र श्रपार साहित्य-सामग्री प्राप्त हुई है। इनमे 
से मुख्यत ये पतन्न-पन्निकार्ये है -- 


. साहित्यिक वापिक पत्रिका, सम्पादक--परिवर्तनशील, प्रथमाक का सम्पादक-- 
सीताराम महपि 
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राजस्थानी वीर 

कई अक पूरे के पूरे गजस्थानी भाषा मे प्रकाशित हुए हैं । वैसे लगभग सभी 
अको से राजस्थानी भाषा की सामग्री उपलब्ध होती रही है। १९४३ ई में ३६२ 
बुधवार पेठ, पूना-२ से प्रकाशन प्रारम्भ । पन्निका के अको में राजस्थानी भाषा की 
विपय-सामग्री इस रूप मे प्राप्त है-- 

मूलचन्द 'प्राणेश'” की ज्यान ऊबरी लाखा पाया, श्रीलाल नयमल जोशी की 
दो बाक॒मोठिया, श्रीचन्द्र राय की लछमी माता रो वरदाव शिशुकथाएँ, श्रील/ल 
नथमल जोशो वी चादी री कटोरी, नोकरी, पोते ने साभो, सुपातर, हैं राप 
है घरास्याम ! मनोहर शर्मा की घर वी लिछमी, चिलको, बैजनाथ पवार की 
तोजी लुगाई, छातो कूटो, रामदत्त साक्ृत्य की सुपनो, नानृराम सस्‍्कर्त्ता की धरती 
माता, शान्‍्ता मू धडा की विद्या, सुशील, बुद्धिप्रकाश पारीक को साड्-सम्मेलन, 
फ्रकौरचन्द व्यास की मतलवी मोडा, ' लुकमीचणी कहानियाँ, नारायशदास धूत की 
तप रे तवा तीन दिन, लक्ष्मीकुमारी चू डावत की चौबोली तथा नुसिह राजपुरोहित 
की परम्परा लोककथाएँ, लक्ष्मीकुमारी बूण्डावत की झ्राघा वाह्तों एटमबमा ने 
(समीक्षा) भोमराज भवीरू का ध्यानी वाबाजी, वालकृप्ण लाहोटी का चालू दुनिया 
एकाकी, श्वीलाल नथमल जोशी के रडवो, फदडपच तथा शिवराज छगाणी का 
हउकानाथ रेखाचित्र, विश्वम्भरप्रसाद शर्मा “विद्यार्थी का कीडी नगरो, श्रश्नाराम 
सुदामा' का कई जिकी कर दिल्लाई तथा भवरलाल ताहटा का भ्रासकरणजी 
वावाजी सस्मरण, सुन्दरलाल बोहरा का मगरी, बजरग शर्मा का दोरे रो प्रचइयो 
गद्यगीत, जमनाप्रसाद पचेरिया का मन्‍्ने व्या कोनी करणों (अनु एकाकी) यादवेन्द् 
शर्मा चन्द्र” का धोवी (पन्नू कथा) लक्ष्मीकुमारी द्ृण्डावत का राजस्थान री 
सस्क्ृति, श्रीकृष्ण घत का जावा जठे बेई बाता, पद्मालाल लाहोटी का मारवाडी 
समाज भर साहित्य, शान्ता मू घडा का म्हारो मार्य एव श्लरीलाल नथमल जोशी का 
श्रावा मू था कीया हुग्या लेख । 

राजस्थान-भारती* 

श्रप्रेल १९४६ में वीकानेर से प्रकाशन, प्रकाशित अको से प्राप्त राजस्थानों 
भाषा की विशिष्ट सामग्री -- ' धर 

भवर भादानी की दिनृगे रो भूल्यो, दीनदयाल श्रोभा की मानखो, रततनसी 
मी श्राख्या पाछे नार, सूरज करेशा की काक्ौ गुलाब कहानियाँ, सूर्यशकर की खीर 
अर चोखो सुपनो, कान्ह मह॒पि की वात भली दिन पाधरा लोककथाएँ तथा श्रीचन्द 


राय की खरो सनेव (वाल कथा) भवरलाल नाहटा का रतन (सस्मरण) जगदीश 
नस का हल 
। मूलत हिन्दी मासिक पत्रिका, सम्पादक--ना रायणदास बृत, पूरा 


2. अझंमासिक हिन्दी पतन्निका, सम्पादक--प रिवर्तंनशील, बीकानेर 
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मायुर 'कमल' का जीमण, श्रीलाल नथमल जोशी का कामेरी रेखाचित्र, मुरलीघधर 
व्यास का मेवाड़ री लाज, और दौलततमसिह लोढा का राजा भरतरी एकाकी, प्रकाश 
पतमल थी राजस्थानी एक समीक्षा, अन्नाराम 'सुदामा! की जैनशोध भर समीक्षा, 
मालीध्चर व्यास की जागती जोता समीक्षा, ठा रामसिह का प्रेमाश्नम, समतर्सिह 
राठौड़ या मूरख !! र््यगीत यूयंशकर पारीकत का न्यारा न्यारा सुभावा री वानगी, 
दीनदयाल झोका के राजस्थानी लोकगीता में नारी, सन्‍्त-साहित्य में 
बात्नत्प भाव निवन्ध । 


सवत्‌ २००२ में वित्ताऊ (कु झुन् ) से प्रकाशन प्रारम्भ) प्रारम्भ में रावत सार- 
स्वत तथा रामन्वास हारीत सम्पादक रहे । इसके अग्ो से प्राप्त राजस्थानी सामगी - 

मनोहर शर्मा की वेटी-जमाई (एक्क्री) सोनल भीग, मौमाझी, रोहिड रा 
फूल, फूजा माजण (व्यग्यमूलक कथात्मक निवन्ध विधा) लक्ष्मीकुमारी चू डावत का 
राजस्थानों रो महत्व (लेख) 

लोक-सस्क्ृ नि? 

जून १९६१ में रूपायन सस्थात, बोरू दा से प्रकाशित, इसमे विजयदान देथा की 
लोफ़कथाएँ राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुई हैं जो “बाना री फुलवाडी'” के कई 
भागो में श्रा चुकी हैं! विजयदान देथा की कुदरत री वेटी, पाणी, माठ, आदम- 
खोर, मायाजाछ, सपनौ, आस्था, परस दया झादि लोककबाएँ । 

मघुमतीर 

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर से जनवरी १९६१ में प्रकाशित । राज- 
स्थानी के विशेष स्तम्भ में प्रकाशित विशेष उल्लेखनीय रचनाएँ --- 

बैजनाथ पवार की कागद रो पेटो, गोपाल राजस्थानी की अशूरा सपना, रामे- 
स्वृर्दयाल श्रीमाली की सकद्धव्टा हरमन चौहान की रजपुतन, माराक्र तिवारी 'बन्धु! 
की नू तो, आाज्ञाचन्द भण्डारी की सुहाग रात, श्रीलाल वथमल जोशी की धरणी श्रर 

नुणी, पक्‍को फसलों कहानियाँ, सूर्यशकर पारीक की च्यार लेस्यू रे चज्यार 

गोविन्दलाल माथुर वी ह्ञोन रो पत्तों वीकर लागो (लोवक्थाएँ), मुरलीधर 
ब्ठास की चौवेंजी, घड़ो ऋ्रमेलो शिशु-कथाएँ, चन्द्रसिह का पत्रकार बताम 
साहित्यकार, जगदीश मापुर वा जोवनिया एकर फिर श्रवावरे, रामवल्लभ 
सोमाणी का लकुलीस मत्त, श्लोनाल नथमल जोशी का चिडच्चां, कबूतर : 
फागना निवन्ध, शिवराज छगारी हा पत्ती रा रमार, मूलचन्द 'प्राणेश/ का 
चौथरी दाड़ो रेजाचित्र, दीनदयाल ओमका का सहायता कंम्प, श्लोलाल नथ- 








[ त्रेमासिक हिन्दी पत्रिका, सम्पादक--डा मनोहर शर्मा, विसाऋ (कु भूत ) 
2 हिन्दी मासिक पत्रिका, सम्पादक--विजयदान देथा तथा कोमसे कोठारी, बोर दा 
3. हिन्दी मानक पत्निक्ा, सम्पादक--पर्वितंनशोल, उदयपर ' 


क% डर 
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मल जोशी का तिवेणी रे तीर सस्मरण, एवं पुरुषोत्तम छगाणी का हाथ सो करीदो 
दिल रो दरियाव (रिपोर्तांज) दामोदरप्रसाद का हाथी रा दाँत, सुरेन्ट्र अछ्ल का 
सम रो पसवाडों, विनोद सोमानी 'हेस' का रग में भग एकाकी, चन्द्रदान चारण की 
रामदूत, जनादेन राय नागर की वोवजी रा बोल, बद्रीप्रसाद पुरोहित को राजस्थ,नी 
लोकजीवण भे वरखा रुत ममीक्षाएँ, लक्ष्मीकुमारी चू डाचत की छोरी काई हो वजराग 
ही (अ्रनू कथा) मुरलीधर व्याभ का देश-प्रेम (गद्यगीत) प्रुम्पोत्तम छगाएणी की जालिम 
दीवान सालमसिंध (जीवनो) 
उत्थान-चकी 

१९७२ में बीकानेर से प्रकाशन आरम्भ । राजस्थानी की साहित्य-मामग्री प्रा 
शिक रूप मे प्राप्त होती है --मनोहर शर्पा का वचन-वीर (लेख) और इनको आरा 
चुकी अर जा चुकी, करडो श्राच(कहानिया) श्रीलाल नथमल जोशी की लिझछमी- 
तूठी (कहानी) 

मरुश्ी? 

१९७२ ई मे लोक सस्कृति शोध सम्थान नाग री, चुरू से प्रकाशन | राजस्थानी 
का साहित्य आशिक तप से मित्रता है--वैजनाथ पवार की सोनारो सुपनो (कहानी) 
झागीरथ कानोडिएए की कछ॒जग (पौरा कथा) सुवोधकुमार श्रग्रवाल कौ छापर को 
चौहटियो भैरु सर्यशकर पारीक की ठाकुरा री वातौं एवं रामेश्वर टाटिया की 
चाँच देई जियो चुग्गों भी देसी लोव्कथ एँ । 

परम्परार 

ग्रप्रैंल १९५६ में राजस्थानी शोध सस्थान, चौप)सनी (जोधपुर) से प्रकाशित, 
सम्पादक--नागायगा सिह भप्टी । इस पश्चिका का प्रत्येक अक विशेषाँक के रूप में ही 
आता है । इनमे से ज्यादातर हिन्दी के नही श्रपितु राजस्थानी के हैं* लोकगीताक, 
गोरा हट जा जेटवे रा सोरठा अक, राजस्थानी वानन्सग्रर अक, नीति प्रकासाक, 
ऐतिहासिक वाता अक गज उद्धार प्रस्थाक, रसीदे राज रा गीताक, राजस्थानी लोक 
साहित्याक, रसराजाब, राजम्थानी साहित्य का श्रादिकाल अक, पिगल-सिरोमरि 
अक, राठौड़ रतनसिघजी री वेलि अक, उम्मेदर्सिह सिसोदिया रा गीताक, ऐतिहा- 
सिक मकके- परवाने अक, हेमाशी अक, राजस्थान में राजस्थानी साहित्य की खोज 
अक, टेस्सीदौरी का राजस्थानी ग्रन्थ सर्वेक्षण अप येयमल्ल विशेषाक, वीर सतसई 
राजस्थानी टीका अक, राजस्थानी व्याकरण एक शन्ययन अक, पायूजी रा दृह्ा भक, 
गृग विज व्याह अक प्रकाशित हो चुके हैं जिनमे गोरा हट जा, हेमाणी अक, रस- 
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3. हिन्दी चैमासिक पत्रिका, सम्पादक---डा० तारायणमिह भादी जोधपुर 
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| हिन्दी मासिक पश्रिका, सम्पादक-श्मेश मर्हाप, बीकानेर 
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राज अक, सूर्यमल्ल विशेधाक तथा राजस्थानी व्याकरग्य एक अध्ययत अक अन्यन्त 
ही श्लाघ्य एव स्तुत्य रहे हैं 

अमर ज्योति, समाजवाणी, झाकरको, राजस्थानी समाज, लोक-सम्पर्क, बैचा- 
रिकी एवं मरभारती इत्यादि हिन्दी-पत्र-पत्रिकाशरों मे आशिक राजस्थानी साहित्य 
मिलता है। इनका विस्तृत्त विवरण श्रपेक्षित नही है । 

राजस्थानी पत्र-पत्रिकाएं--निप्कर्प -- 

राजस्थानी पत्न-पत्रिकाओं के विस्तृत विवेचन से निष्कषंत कुछ तथ्य सामने 
श्राते है जो हिन्दी या भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाशों से भिन्‍न रूप में है । 
इनमें प्रथम तो यह है कि लगभग सभी राजस्थानी पत्र-पत्रिक्राश्री में साहित्य की 
सभी विधाश्रों मे साहित्यकार एवं लेखब श्लीलाल नथमल जोशी वा छाया रहता है। 
द्वितीय, मनोहर शर्मा, लक्ष्मीकुमारी चू डावन, वेजनाथ पवार नसिह राजपुरोहित, 
दामोदरप्रसाद जगदीश माधुर'कमल' और सूयशकर पारीक की रचनाये राजस्थानो 
की अ्रधिक्राश पत्र-पत्निकाओ में प्रकाशित होती रही है । तृतीय, मढवाणों हरावकछ 
तथा श्रोक्तमो जैसी पन्निकाग्रो ने हजारो राजस्थानी जिसृतियों को प्राण में लाने के 
प्रणस किये हैं भ्रत अपनी अमूल्य सेवा के कारण ये पत्रियाये राजशथानी की प्राण 
हैं। चतुर्थ, कुछ पत्रिकाओं को छोड शेप सभी विशद्ध साहित्यिक पत्रिकायें ही है । 
पंचम, हिन्दी-पत्निकाशों मे भी मधुमती, राजस्थानी वीर, राजस्थान-भारती प्रौर 
वरदा का राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य के विकास में अभूतपुर्व योगदान नहा है । 
इन पत्रिकाशों से भी राजस्थानी की साहित्य-सामग्री श्रत्यधिक मात्रा में मिलती रहा 
है। मरुवाणी , जागती-जोत, हरावक्र तथा राप्ट्र-पूजा जँमी पत्रियाएँ ही जीविता- 
वस्था में है। २०-२२ वर्षो की लम्बी यात्रा और सेवा के पश्चात वित्तीय साधनों के 
प्रभाव में “प्रोक्ममो” पत्र श्रभी विश्वाम के क्षणो मे काल-यापन कर रहा है । परच्तु 
इसके सम्पादक किशोर ऋल्पताकान्त की मातृभाषा के प्रति रुचि सनाप्त नहीं ट्ई है । 
राजस्थानी के विकास हेतु इनका अ्रथक प्रयास भ्राज भी जारी हैं। सरकारी सहायता 
का बिल्कुल न मिलना इनको इतना अ्रधिक्र नही खटकता रहा जितना क्रि इनकी 
ही नही भ्रपितु पूरे राजस्थानियों की प्रिय पत्रिका /ग्रोक्ममो” को राजस्थानी भाषा 
साहित्य अकादमी, बीकानेर द्वारा साहित्यिक नही स्वीकार करना । अ्रस्तिम, झअधि- 
काश पत्र-पत्रिकादों ने दो ढाई साल की अल्पावधि मे ही देम तोड़ दिया है। इसके 
मुख्य कारण वित्तीय जदिलता तथा साहित्य-सामग्रो डी परयाप्त मात्रा में भ्रप्नाष्नि 
ही हो सकते हैं। विवा पारिश्रमिक के राजस्थानी साहित्यकारो द्वारा मिरन्‍्तर सा- 
हित्य-सेवा में जुटा रहना कोई कम प्रणसनीय बात है क्या ? राजस्थानी की लग- 
भंग सभी पत्रिकाश्ो में बिना पारिश्रमिक की साहित्य-सामग्री प्रकाशित हुई हैं तथ। 
हो रही हैं । 


ह्ड्ः के एः*+ 
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शजस्थाती पत्र-पत्रियाओ्रों का भर्विप्य--न ४ 
ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रतीद होता हे कि राजस्थानी को पत्न-पत्रिकाशों का 
भविष्य कोई धच्छा नही'कहा “जा सकता , इसे जो, इनझी भूताचस्था ही काफी 
टीक रहीं है।झ्त निकष्ट भविष्य मेल्ट्ल-पत्र-पत्रिकाओ को आये बढ़ाने का दाथिस्त्र 
सरकार को अपने हाथ में ने लेता ज्चाहिए ॥ सहृकार एक ऐसी योजता बनाये ताकि 
इस पत्रिकाशों को इने क्षसों में सह्दारा मिल-सके। झभी राजस्थान में राजस्थानी 
साहित्यिक पत्निकाओो छ्ो/भ्राश्नय की आवृश्युकता हें.। पत्रित्र और निष्पक्ष सरकारी 
सक्षयता से पाठकों और ल्ेखका. की -एक मिलन-भुपि तेंयार की जा सकती ह और 
इनका ब्व्याषमाशिक इृष्टिकोणु भी यदि हो तो कम हो सउता है। इक अपनों श्रेहिति- 
सत्व-बनाये उसने हेतु अधिक सधर्प की ग्रावश्यकता ह । क्याकि ना ही भविष्य 
का निर्माता है। इसके लिए नए लेबको को साथ लेतः होगा तेथा उदीयमान॑ प्रति- 
भाओं को लेखन के लिए उत्साहित करता होगा। परम्परा के प्रति स्थापित पद्धात 
के घेरे से वाहर निकल कर एक नया रास्ता भी भविष्य की सुरक्षा के लिए निभित 
करना दह्ोगा । यदि प्रत्यक्ष और यथार्थ स्थिति के म्राधार पर रोज व्थार्ती पत्रिकाओं 
के भविष्य के विपय में चिन्तत किया जाय तो श्राशाजनक' भविष्य दिखाई नहीं देना 
। क्योकि राजस्थानी की वीस-पच्चीस पतन्न-पत्रिकाओं की नीर्व जिस 3 सोहे के 
साथ डाली गई उनमे से ग्रधिकाश की दीवारे निराजा के साथ इडे गई + राज्य मे 
इन पत्रिकाओं के लिए एक श्राचार-सहिता बना कर प्रदि राज्य-स रकोर विस किसा 
प्रतिबन्ध के ग्राथिक सहायता देकर इन्हे प्रोत्साहित करे तो इन पत्रिकाओं क्री नींव 
पुष्ट हो जायेगी । मम्पादकों तथा प्रकाशकों की भी गअ्रयनी अभिव्यक्ति इस तरह प्र- 

स्तुत करती चाहिए ताकि वह फलवत्ती होकर उत्कृष्ट हा जाप । 


कक, मछ्पः । 
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। ऋध्प्राध १२ 
मा उपसंहार 


राजस्थानी भाषा क, प्रश्तः--जब कई प्रान्तीय भाषाओं को सविधान मे 
भान्यता दी.जा रही थी तव राजस्थात की ओर से भी रानी लक्ष्मीकुमारी दृण्डावत 
तथा बीकानेर के महाराजा डा० कर्णीसिह ने ससद्‌ मे राजस्थानी भाषा को भी 
माच्यता देने का प्रश्न उठाया । परन्तु भारत सरकार ने इनके इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
पर कोई ग्रम्भीर विचार नही किया । तत्पश्चात्‌ बार बार विधान सभा मे इस प्रश्न 
: “को उठाने पर राज्ये-सरकौर को इस ओर घ्यात देना पडा । फलस्परूप अनिव'/ये 
. प्राथमिक शिक्षा कातून में बालकों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाना 
3 ्वींकार कर सिया गया । नीतिरूम में राज्य ते स्वीकार किया कि जहाँ तक हो सके 
£ ग्रज्नारात्मक सांहित्य॑ श्रौर' जिस * साहित्य का सम्बन्ध सोधा ग्रामीण जनता, जन- 
+ जतियीं एवं किसानो से हो, वह 'ज्ञाहित्य राजस्थानी भाषा म प्रकाशित किया जाय । 
/: अंतुर्थ पच्रर्षीय योजनार में ब्रियवविद्यालय में भाषाशो के श्रासन के लिए भी अ्रन्य 
भीषाश्ी के साथ राजेस्थानी का माम सम्मिलित क्रिया गया ” समप्ज-शिक्ष, विभाग 
को पुस्तकों की चिर्यर्त-संमितिः में राजस्थानी के विज्ञ विद्यात्‌ को भी सम्मिलित क्ए 
जाने का निश्चय भी हो गया । इतना होने पर भी सविधान में इस भाषा को 
मान्यता से दूर ही रखा गया है जबकि सोवियत रूस की राजघानी मास्को में 'इन्स्टी- 
दूयूट भ्राफ एशिया ” में राजस्थानी भाषा पर कई पुस्तकें लिखी जा रही हैं । 
सरदुतशेंकों का अपने दो सहयोगियों के साथ इसी काम में जुटना इसका ज्वलस्त 
प्रमाण है । 


७6 ०» - राजस्थानी भाषा केवत राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं 


हे / है प्रवासी राजस्थ' नियो की सख्या एक करोड तथा राजस्थान में राजस्थारी भापा- 
भाषियों को 'सेख्या ढाई करोड़ के लगभग मानी जत्ती है । राष्ट्रभापा हिन्दी को 
छोडकर भारतीय भाषाग्रो के वक्ताओ्ो की संख्या में राजस्थानों का पाँचवाँ स्थान है। 
बगला, तैलुगु, तमिल और मराठी के वाद राजस्थानी भाषा को वक्ताओं को सद्या 
में मौरवपूर्ण स्थान मिलता है। फिर भी इस भाषा को सविधान मे उचित भौर 
निर्दिष्ट स्थान नहीं मिल पाया है। राजस्थानी भाषा के दिपय में कुछ राजस्वानी- 


न्‍ा 
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(१) राजस्थानी भाषा कोई स्वततन्न भाषा नही है। यह तो हिन्दी की ही 
एक बोली मात्र है प्रत राजस्थान हिन्दी-भापी राज्य है (२) मारव डी, दूढाडो, 
हाडौती, भेवाडी, बीकानेरी, जैसलमेरी, भीली इत्यादि बोलियाँ, राजस्थान में बोली 
जाती हैं तथा इनमे नया श्र पुराता साहित्य भी प्राप्त होता है। प्रश्न यह उठता हैं 
कि इनमे से किसे राजस्थानी भाषा मानी जाय ? (३) न तो राजस्थानी भाषा नाम 
की कोई भाषा है श्रोर न ही कोइ राजस्थानवासियों की भाषा-विपयक माग है) यह 
तो सिर्फ इने-गिन जोधपुरवासियों की अन्य जिलो की भाषाओ्रों पर मारवाड़ी बोलो 
को थोपने का प्रयास है। (४) राजस्थानी नाम की भाषा राजस्थान में न तो पूर्व मे 
कभी थी भौर न वतंमान समय में इसे कोई भाषा मानता है (५) इस तरह की 
भाषा-विपयक माग से प्रान्तीयता के कंगडे का खतरा है श्रत ऐसी सघर्ष मयी भाग 
उठाई नहीं जानी चाहिए (६) राजस्थानी को श्रलग भाषा मानने से हिन्दी कमजोर 
पड जायेगी तथा भविष्य में एक भाषाई विवाद खडा हो जायेगा । 


परन्तु राजस्थानी के वास्तविक ममंज्ञ विद्वानों ने इन सत्र तकों पर बहुत कुछ 
विचार कर लेने के बाद इस प्रकार से खण्डन क्या है-- 


राजस्थानी का हिन्दी से अपना प्रथक्‌ महत्त्व एव अस्लित्त्व है। हिन्दी को 
राजमहिपी का पद मिला है तो राजस्थानी को उसके भ्रपने घर में तो उचित तथा 
सम्मानपुर्णा स्वामित्त मिलना चाहिए। भापा-शास्त्र की दप्टि से *जस्थानी को 
हिन्दी का अग मानना भ्रमपूर्ण है। भाषा के झ्राधार होते हैं--उसका व्याकरण, 
वाक्य-रचना और शब्दावल । हिन्दी भ्ौर राजस्थानों के व्याकरण और वाक्य- 
रचना भिन्न-भिन्न हैं। राजस्थानी गुजराती के अत्यन्त मिकट मानी जा सकती है । 
१६ वीं सदी तक पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषा थी। १५ वी 
संदी मे लिखित राजस्थानी का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “कान्हडदे प्रवन्ध”” गुजरात के बिश्व- 
विद्यालयों में प्राचीन गुजराती भाषा के भ्रन्तगेत श्राज भी पढाया जाता है। कन्हैया- 
लाल मरिकलाल मु शी, श्यामसुन्द रदास, सुनोतिकुमार चढर्जी, एल पी तैम्सितोरी, 
ग्रियसेन इत्यादि विद्वानों ने राजस्थानी को ग्रुजराती के प्रत्यन्त निकट माना है । 


एक श्रन्य तके यह भी दिया जाता है कि राजस्थानी बोली है, भाषा नही । 
विभिन्न भागो मे बोली जाने वाली भाषा के एक्सेन्ट के लहजे तथा उच्चारण में 
विभिन्नता के कारण लोगो ने राजस्थानो को बोली का रूप दे दिया है । परन्तु यह 
सभी जानते हैं कि दस-दस वीस-बीस कोस की दूरो पर बोली जाने वाली भापाश्रों 
में प्रन्तर पड़ता ही है । यही अ्रन्तर राजस्थानी मे दिखाई देता है । विश्व की समस्त 
भाषाओं में भो यह अन्तर मिलेगा । जैसे ढाका में वोली जाने वाली भ्रौर कलकत्ता 
मे बोलो जाने वाली वगला में श्न्तर है। ठीक, इसौ प्रकार नागपुर 
झौर पूना में बोली जाने वाली मराठी भी एक्न्सी नहीं है । गुजरात के एक 
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जिले से दमरे जिले मे बोनी जाने वाली गुजरातों के उतने ही प्रकार हैं जितने 
राजस्थान के जिलो के | यही बात इस्लैण्ड और अमेरिका की बोली जाने वाली ही 
नहीं, अपितु लिखी जाने वाली अग्रेज़ी मे स्पष्टत मिलती है। अत. यह त्तक॑ निरा- 
घार और निमू ल है । 

राजस्थानी के प्रश्न उठाने से हिन्दी के कमजोर और भाषाई विवाद उत्पन्न 
होने की बात का तर्क भी वेबुनियाद और भ्रान्तिपूर्ण है। राजस्थानी के विकास से 
तो हिन्दी वो बल मिलेगा । हिन्दी भे तकनीकी शब्दो की कमी की पूर्ति इन प्रात्तीय 
भाषाओं मे सम्भव हो सकती है। सस्क्ृत के क्लिप्ट शब्दों को प्रविष्ट कराने पर 
शप्ट्रभापा हिन्दी जनसाधारण से दूर होकर श्रव्यावहारिक भाषा बन कर रह 
जाग्रेगी । राजस्थानी के शब्द-कोंश के सवा लाख शब्द क्‍या हिन्दी की भ्रमूल्य निश्चि 
को भरने में असमर्थ हैं ? राजस्थानी साहित्यकारों ने झाज तक हिन्दी की सेवा की 
है श्रौर आगे भी करते रहेगे । उन्होंने डिगल और राजस्थानी मे लिखा है तो पिगल 
और हिन्दी मे भी लिखा है। भाषाई विवाद की दलील का उत्तर काका कालेलकर 
के शब्द दे देते है-- 

“जो लोग प्रान्तीय भाषाओं को अभ्रपनाने के लिए तंयार नही, वे सकीर्ण 
प्रान्तीयता का बढाते है। वे ही लोग परस्पर द्वप श्ञोर अविश्वास का वायुमण्डल 
पैदा करते हैं। राष्ट्रभापा के वल पर प्रान्तीय भाषा की श्रगर हमने उपेक्षा की भर 
क्सि भी भापा के क्षेत्र का तनिक भी सकोच किया तो प्रान्तीयता और अविश्वास 
बटने वाले है ।/' 

देखा जाय तो भाषाई विवाद हम अश्रपती सकीर्णता के कारण ही पैदा कर 
है हैँ । सभी भाषाओझ्ो को फलने-फूलने का समान अवसर दिया जाय तो यह भाषपाई 
विवाद पैदा ही नहीं होगा । रुस का उदाहरण स्पष्ट है। वहाँ प्रत्येक रूसी के लिए 
चाहे वह क्सी राज्य का निवासी हो, रूसी भाषा पढता अनिवायं है जबकि वहा 
के राज्यों की श्रपनी अपनी भापायें हैँ । राष्ट्रभापा रूसी भापा है जो अन्तर्प्रान्तीय 
और अनन्‍्तदेंशीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है । परन्तु राज्यों मे शिक्षा तथा वहाँ का 
शासन-कार्य उनकी प्रातीय भाषाओं में सम्पन्न होते हैं । 

किसी भी देश की सस्कृति को नप्ट करना हो तो उसकी जीभ से मातृभाषा 
को मिटा दो | रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत के इस कथन के अतिरिक्त “प्रस्थमाल”' 
के इस वुलन्द फथन का भी भारत सरकार पर अमिट प्रभाव पडा--! 

“हमारी मातृभाषा राजस्थानी, तीन करोड पूतों की वाणी राजस्थानी को 
हमारे राज्य में ही, हमारे अपने घर में ही उचित स्थान न मिलना समूचे राजस्थान 
का भ्रपमान है, हम राजस्थानियो का अपमान है और अपमान है उस भाषा का 


. “प्रन्थमाल” की भूमिका से--ले० लक्ष्मीकुमारी चू डावत 
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जिसके साहित्य ने राजस्थान का नाम ससार में ऊँचा उठाया। हमे हमारी माता 
चाहिए, उसका स्तनपान करके ही हम जीवन-क्षेत्र मे विक्रास करेंगे ग्रन्यथा परम्प- 
रागत ज्ञान शौर मातृभाषा का द्यमाव हमे सवंदा अपने देश में ही विदेशी बनाए 
रखेगा । हमे हमारी सम्यक्‌ प्रगति के लिए चाहिए मातृभाषा, मातृभाषा और 
मातृभापा ! 

“हिन्द जे हिन्दी वाचसी, रजथप्ती रजथान | 

विन भाषा विन जीभ रे, जीरो मरण समान ॥।/ 

स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के वाद की इन मशक्त आवाजो के कारण हमारी कई मागे 

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है-- 


(१) राजस्थानी भाषा को सविधान में स्वीकृत होने तक केन्द्रीय साहित्य 
अक'दर्मी, नई दिल्‍ली ने साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली है। (२) 
प्राथमिक तथा प्रौट-फिक्षा के कार्य राजस्थ्यनी भाषा मे सम्पन्न कराए जा सकते हैं 
(३) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में राजस्थानी को वैकल्पिक विषय के रूप से 
स्वीकार कर लिया गया है। (४) राजस्थानी साहित्य के विकास हेतु एक पृथक 
भ्क'दमी की भी बीकानेर में स्थापना कर दी गई हैं। (५) प्रचारात्मक साहिए्य, 
फिम आदि, ग्रामीण जबता, जन-जाति तथा किसान वर्ग से सम्बन्धित अ्धिकाश 
साहित्य का प्रसारण राजस्थानी में किया जा रहा है। (६) रेडियो का पूरा का 
पृण ग्रामीण कायक्रम राजस्थानी मे ही आ रहा है । 

राजस्थानी गद्यनया ठत्य की पूर्व की स्थिति -सामान्य व्यक्ति को अधिक 

महत्व प्रदान करना ही इस युग के साहित्य की सर्वाधिक उपलब्धि है। इससे पूर्व 
अर्थात्‌ सत्तर-अस्सी चर्षो पूर्व के साहित्य में साधारण व्यक्ति का कोई स्थान नही 
था । बह अधिकाशत राजा-महाराजाओं एवं श्रावश्यक्ताशो के अनुरूप लिखा जाता 
रहा पा। किस्तु राजस्थानी साहित्य की एक विशेषता अवश्य रही है कि उससे 
राजाब्ो तवा साम तो की शॉय-गाथा की भाँति कसी भो सामान्य बीर के असा- 
धारण शौर्य का बखान भी सोत्साह किया गया है । किर भी साहित्य की श्राज जैसी 
स्थिलि उस ससय नहीं थी । इसका एक मात्र कारण तत्कालीन वातावरण हदीहो 
सकता है। " ' 

जगजस्थानी गद्य-साहित्य के पिछड़े रहने के क|रशा--कई कारणों से 
राजस्पानी गद्य-साडित्य हिन्दी तथा भारतीय इतगेतर भापाओ के साहित्य से बहुत 
पीछे रह गया है या इसके बिकास की ज्ति अत्यन्त मन्द ग्ही है। सम्भवत इसी 
कारण में राजस्थानी भाषा को सर्वधानिक मान्यता नही मिल सकी है । राजस्थानी 
के भ्राधुनिक साहित्य के विकास की गति के मन्द रहने का मुख्य कारण यहाँ की 

सजनीतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिंके परिस्थितियाँ है राजस्थान समुद्रतट से दूर 
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रहने के कारण पश्चिमी देशो के सम्पर्क में बहुत बाद में आया । परिणामस्वरूप 
उन देशो की वैचारिक, वैज्ञालिक और औद्योगिक चेंतता से यहाँ का जन-जीवव 
फाफी समय तक सर्वथा अपरिचित रहा । इसके विपरीत वगाल, मद्रास, महाराष्ट्र 
गुजरात आदि प्रान्त इन सभी से परिचित होकर विकास के इतत पथ पर चले गए। 
ऐसी स्थिति में राजस्थान इन प्रारप्तो फी तुलता मे प्रत्येक रष्टि से बहुत पिछड 
गया । साहित्य पर भी इस स्थिति का प्रभाव झवश्यमेव पडा । इस श्रमाव की 
पूर्ति स्वतत्नता-प्राप्ति के तीस-इकतीस बर्षों की श्रवधि में भी राजस्थान नही कर 
सका है । 

भग्रेजो ने अपने प्रधीन भारत के अ्रधिकाश प्रदेशों मे पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति 
प्रौर शासन-प्रणाली को लागू किया वहाँ राजस्थात को अपनी रक्षार्थ यहाँ के 
राजाओ्रो के हाथो भे ही रहने दिया । फलस्वरूप न तो यहा पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति 
लागू हो सकी भ्रौर त ही शासन-प्रणाली । अधिक बिलामी, ऋूर और निष्क्रिय 
यहाँ के राजाओं का सारा प्रयास अपनी जनता को नवयुग के प्रकाश से दूर रखने 
मे लगा रहा प्रतएव राजस्थान शिक्षा भौर साहित्य के क्षेत्र मे काफी पीछे रह 
गया । 

बीक्षवी सदी के प्रारम्भ से ही हिन्दी का प्रभाव राजस्थान में बढ़ता जा 
रहा था । उस समय यहाँ के प्राचीन साहित्य के परिचय के श्रभाव में विदेशी 
विद्वानों ते इस प्रदेश को हिन्दी प्रदेश का ही एक अग माना और यहाँ की भाषा 
को हिन्दी बतलाया । परिणामत यहाँ के शासकों तथा अल्पाधिक बुद्धिजी वियो 
से व्यवहार के लिए हिन्दी को ही अ्रपता लिया अ्रत. राजस्थानी भाषा के साहित्य- 
सर्जन को कोई प्रोत्साहन नही मिल सका। 

राजस्थान मे प्राथमिक शिक्षा के लिए भी शिक्षा के माध्यम के रूप में 
हिन्दी को स्वीकृति मिल गई । फलत राजस्थानी केवल कतिपय पारस्परिक रुचि 
के व्यक्तियों तक ही सीमित रह गई । न तो पाठक वर्ग का निर्माण हो सका ओर 
न माँग के अभाव में प्रकाशन शौर लेखन-कार्य का विकास | यही कारण है कि 
कई लेखकों की रचनाएं पाण्डुलिपि मे पडी रही । 

शिक्षा, रेलवे, चिकित्सा एवं न्यायालयों आ्रादि विभिन्न राजकीय सेवाओ्रो 
में मध्यमर्गीय बुद्धिजीवी लोग कार्यरत थे । ये श्रधिकाश उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तो 
के निवासी थे जिनका राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से कोई लगाव ही नही था। 
ऐसी स्थिति में राजस्थानी-समर्थक वुद्धिजीवी वर्ग के श्रभाव मे राजस्यानी का झाधु- 
निऊ साहित्य अन्य भारतीय भाषाओ्रो के साहित्य की तुलना में पोछे रह गया। 

भ्रभी तक राजस्थानी साहित्य पे किसी एक ऐसे प्रभावशाली साहित्यकार 
का वादु भाव पी हुम्रा जो रवीद्धनाथ टैगोर, जयशक्रसप्रमाद या प्रेमचन्द की 
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तरह अपने सम्पूर्ण युग का नेतृत्व कर उसे गति प्रदान कर सके । इस दृष्टि से 
शिवचन्द्र भरतिया की सेवाएँ सराहनीय हैं जिसने ऐसी विकट स्थिति में भी राज- 
स्थानी साहित्य के विकास-कार्य में निरन्तर रुचि लेते हुए श्रथक प्रयास के साथ 
कार्य किया । फिर भी अकेला चना भाड नहीं फोड सकता । उस समय आज जैसे 
लगत, झंचि श्रौर उत्साह वाले अ्रच्य साहित्यकार विरले ही थे + 

राजस्थानी के प्रचार-प्रमर के लिए न तो सामूहिक स्तर पर आवाज उठी 
और न ही व्यापक जन-समर्थ त मिला जैसे कि हिन्दी और देवनागरी लिपि के लिए 
समय-समय पर आवाजें उठी और जन-समर्थन भी मिलता रहा इस कारण से 
राजस्थानी साहित्य का पिछडापन दूर नही हो सका । 

भाषा एवं साहित्य के उत्पान् का बहुत बडा सम्बल उस भाषा या साहित्य 
की पत्र-पत्रिकाएं होती हैं । राजस्थानी में १९०० ई से १९४६ ई तक की अझ्वधि 
में “आगीवाण” के अतिरिक्त श्न्य कोई पत्र प्रकाशित नहीं हुआ। इनके स्वय के 
प्रेस भी नही थे | यह पत्र भी अत्यल्प समय तक ही प्रकाशित होता रहा । स्वतत्रता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भी साधनों के श्रभाव तथा पत्र-पत्रिकाशों की अभियमितता ने 
राजस्थानी साहित्य को श्रपेक्षित प्रगति की सुविधाएं नहीं दी। मरुवाणी और 
झ्रोकममो जैसो पत्रिकाए' २२-२३ वर्षों, “हरावक्क/” सात-ग्राठ वर्षो तथा “जागती 
जोत' तोन-चार वर्षों से राजस्थानी साहित्य की भिरन्तर सेवा करती जा रही है 
जिनके माध्यम से राजस्थानी की नई-नई प्रतिभाएँ प्रकाश मे श्रा रही है। किन्तु 
राजस्थान के क्षत्र को देखते हुए ये पत्न-पत्रिक्राएँ पर्याप्त नही है । 

राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रगति मे झफ़ावट के लिए एक सीमा तक 
राजस्थान के राजनीतिक नेता भी दोपी है। जब भारतीय सविधान में विभिन्न 
प्रातीय प्रतिनिधि झपनी अपनी प्रातीय भाषाओं के ययेप्ट स्थान के लिए सजग एव 
सचेष्ट ये तव यहाँ के लोकनेता इस विपय पर एक प्रकार से मौन थे। प्रान्तीय 
स्तर पर भो इस हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया यया । 


किसी भी भाषा श्ौर साहित्य को उन्नति में चलचित्र भी एक महत्त्वपूर्ण 
साधन है। जहाँ इतरेतर भारतीय भाषाभो में प्रतिवष शताधिक चलचित्रों का 
निर्माण होता है वहाँ राजस्थानी के चलचित्र कई सालो मे दो-तीन ही निर्मित 
होकर जन-समूह के समक्ष दिखाई पढते है । इस प्रगति-युग में वम्बई मे प्रतिवर्ष 
दो तीन नाटक अवश्य अभिनीत हो जाया करते है । परन्तु इतना सारा कार्य राज- 
स्थानी भाषा और साहित्य के उत्थान एवं विकास हेतु अपर्याप्त है । 

पा का गदय-साहित्य प्रगति की दिश्ाएँ -- 
भारी 3 के साहित्य मे विषय के साथ साथ भापा, शिल्प एवं शैलों मे भो 
५ रेबतन आया है के सच 

लाया है। झाज गद्य के क्षेत्र मे युगानुरूप उपन्यास, कहानी, नाटक, 
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एकॉकी, निवन्ध रेख!चित्न, सस्मरण, रिपोर्ताज, समीक्षा आ्रादि नवीन चिधाशों का 
सूत्रपात हुआ है जिनका प्राचीन राजस्यानी गद्य-साहित्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है ( प्राचीत गद्य-साहित्य की शभ्रलौकिक, श्रविश्वतनीय तथा वायवी कल्पनाञ्ो का 
झाधुनिक साहित्य में तो कोई स्थान ही नही रहा है। श्राज का कहानीकार किसी 
असाधारण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति को कथा का तायक बनाने की अपेक्षा जोवन की 
कंठोरताओ से सघर्ष करते साधारुए व्यक्ति को ही कथा-नायक बनाने का प्रयास 
करता है । कुछ कथाकारो को तो पात्रों की भी आवश्यकता नही रहती है। वे 
किसी घटना या तथ्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर अपनी कथाओं को समाप्त 
कर देते है। श्राधुनिक गद्य-साहित्य की शैली भी यथार्थ के अधिक निकट है। 
श्राज का गद्य वर्णान-प्रधान, अ्रतिशयोक्ति तथा अतिरजनापुरंं शैली, तुक और लय 
के मोह से भी मुक्ति पा चुका है। प्रकृति की स्वतत्र सत्ता की स्वीकृति, भ्र/लम्बन के 
रूप में प्रकृति का विस्तार से वर्णान, पत्रकारिता का विकास, यथार्थवाद का प्राधान्य, 
श्रनुवाद-कला की प्रगति इत्यादि स्वातन्ल्योत्तर गद्य-साहित्य की उल्लेखनीय विशेष- 
ताएँ कही जा सकती है। 

स्वृतत्रता से पूर्व कोई समय था, राजस्थानी गद्य-साहित्य मे वहीं प्राचीन 
डिंगल का गद्य राजस्थानी-साहित्य की शोभा बढा रहा था । परन्तु आज ऐसी बात 
नही है । ससदू और विधान-सभा मे समय-सभय पर राजस्थानों भाषा को माच्यता 
का प्रश्न उठते रहने के कारण राजस्थानी साहित्य की सर्वतोमुखी प्रगति ही नजर 
श्रा रही है। राजस्थानी भाषा मे प्रकाशित पुस्तकों की सख्या निरन्तर बढ़ी है । 
आधुनिक गद्य का विकास और परिमाजंन हुआ है | गद्य और पद्च मे सुन्दर पुस्तको 
की सर्जना हुई है। पत्र-पत्रिकाओो का प्रावल्य रहा है। एक वृह॒द्‌ राजस्थानी शब्द- 
कोश की रचना भी हुई है जिसमे सवा लाख के लगभग शब्द हैं । हिन्दी विश्व-कोश 
के सम्पादक, प्रसिद्ध इतिहासक[र एवं लेखक डा भगवतशररण उपाध्याय ने कहा कि 
हिन्दी में भी इसके भुकावले का कोई कोश नही है । लोक-साहित्य पर ही नहीं 
अपितु राजस्थानी गद्य की अन्यान्य नई विधाओ पर काम हुआ है । हजारो की संख्या 
में लोक-गीतो और लोकवार्त्ताओो का सग्रह किया गया है । कहने का तात्पर्य यह है 
कि इस समय राजस्थानी साहित्य का विकसित रूप देखने को मिल जाता है । आधु- 
निक राजस्थानी गद्य-साहित्य की प्रगति से योगदान का इतिहास इस प्रकार का 
रहा है-- 

स्वातन्त्पोत्तर राजस्थानी गद्य-साहित्य सहयोग के विभिन्न स्वरूप --. 

स्वातत्यत्तर-काल से पूर्व हो "पचराज” “आगीवार ' इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रवाशन आरम्भ हो गया था । १९५४७ ई के पश्चात्‌ राजस्थानी और हिन्दी की 


अच्कानेक पत्र-पत्नरिकाएँ प्रवाशित हुई जिनमे मस्वाणी, ओडमो, हराबछ, राजस्थानों 
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वीर, राजस्थान-भारती, जागती जोत, मूमल, जक्ठमभोम, मधुमती, म्हारों देस, 
लाडेसर, सरवर, हेलो, कुरजों, चामल, ईसरलाट” प्रोछखाण, बरदा, जाणकारी 
इत्या५ि विशेष उल्लेखनीय है । इन सभी में राजस्थानी गद्य-साहित्य की अनेक 
विधाशो--कहानी, निवन्ध, रेखाचित्र, एकाकी, नाटक, उपन्यास, समीक्षा, जीवनी, 
गद्यकाव्य, सस्मरण एवं रिपोर्ताज के दर्शन होते रहे है । इन सभी से गद्य-प्ताहित्य 
झनवरत समृद्ध होता रहा है ! 

पत्र-पश्रिकाशो के साथ साथ हम इसके सम्पादकों के योगदान को भी तहीं भूल 
सक्ते । “ओक्मो'” के सम्पादक किशोर कल्पनाकान्त, “मस्वाणी'” के सम्पादक 
रावत सारस्वत “हरावक्व” के सम्पादक सत्यप्रकाश जोशी, “राजस्थानी वीर के 
सम्पादक नारायणदास घूत, “बरदा” के सम्पादक डा मनोहर शर्मा, 'म्हारों देस' 
के सम्पादक अम्वू शर्मा तथा राजस्थान भारती एवं मधुमती के सम्पादकों के प्रयास 
राजस्थानी गद्य-साहित्य के उत्थान हेतु बडे सफल रहें है । विशपत किशोर कहल्प- 
ताकात्त, रावत सारस्वत, सत्यप्रकाश जोशी, नारायण॒दास घूत और मनोहर शर्मा 
ने राजस्थाती गद्य-साहित्य की प्रनेक विधाएँ स्वय लिखकर एव प्रकाशित करवा कर 
राजस्थानी गद्य-साहित्य की नीव को हढ कर एक एक सुदृढ़ भवन तैयार कर दिया 
है। इन सम्पादको ने स्वय ने लिखा वह तो लिखा परन्तु भन्य श्रतेक साहित्यकारो 
को भी प्रोत्साहित कर लिखने को बाध्य किया, उनमे रचि जाग्रुत की । जगदीशतन्द्र 
शर्मा, अम्बू शर्मा, किशोर कल्पताकान्त श्रौर रावत सारस्वत ने तो राजस्थानी भाषा 
को मान्यता दिलाने के प्रयास भी अपनी पतन्न-पत्निकाग्रों के माध्यम से किये । श्रन्त- 
तोगत्वा इन्हे इस कार्य मे सफलता भी मिली । 


जमनाप्रसाद पच्चेरिया, शिवचन्द्र भरतिया, नारायणदास घृत, सत्यप्रकाश 
जीशी, भरत व्यास, दीनदयाल कुन्दन, जगदीशचन्द्र शर्मा, अम्बू शर्मा, रतन शाह, 
भवरलाल नाहटा श्रौर प॒ इन्द्र जैसे प्रवासी राजस्थानियों ने भी राज€थानी गद्य- 
साहित्य की समृद्ध बनाने की भरसक चेष्टाये की है | बम्बई के निवासी राजस्थ।नियों 
ने तो प्रतिवर्ष दो-तीन ताटको के अभिनय का अभियान चला रखा है। णिवचन्द्र भर- 
तिया की सेवाओ्रो से राजस्थानी साहित्य का मर्मज्ञ पाठक अ्रपरिडित नही रह सकता । 
/हरावक्क” तथा “राजस्थानी वीर” पत्रिकाप्रों की सेवाएँ भी किसी से छिपी नहीं 
है । कई नि स्वार्थ, त्यागी तथा परोपकारी साहित्य-सेवों लेखकों ने राजस्थानी 
साहित्य की समृद्ध चना कर जो नई दिशा दी यह कोई कम गौरव की बात नही है। 
प्रीलाल नथमल जोशी, सूर्यंशकर पारीक, क्शोर कल्पनाकान्त, श्रोकार पारीक, 
यादवेन्द्र शर्मा, मनोहर शर्मा, रामनिवास शर्मा, लक्ष्मीकुमारी चरुण्डावत, ब्रजनारायण 
पुरोहित, रामनाथ व्य स॒प्रिकर' सावर दईया, दामोदरप्रसाद, वेजनाथ पवार, 


नूमिह राजपुरोहित, अन्नानम ' ि 
मिट राजपुरोहित, म सुदामा', नानुराम सस्कर्ता, मुरलीघर व्यास, विजब- 
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दान देधा इत्यादि सा।हित्यकारों ने अनेक प्रकार के सित्रन्ध, हे आर “पा 8.7 
एकाकी, रेखाचित्र, सस्मरण, समीक्षा श्रादि लिख कर हा ३ 8 
स्थानी गद्य-साहित्य की एलाधनीय सेवा की है जिसे कोई भभ॑ ३ । हर 

अनुवाद के छीत्र मे भी इन साहित्य-सर्जको का कार्य अनुपम रहा है 


१९५४ ई में स्थापित राजस्थानी शोध सस्थान, चौपासनी आ 
१९४५ ई में स्थापित प्रन्तरप्रान्तीय कुमार माहित्य परिषद्‌ जोधपुर, १ ' 5 पा 
स्थापित राजस्थानी ज्ञानपीठ बीकानेर, १९५७ ई में स्थापित भारतीय 2 ; 
शोध प्रतिष्ठान वीकानेर, १९४४ ई मे स्थापित सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टो- 
ट्यूट, वीकामेर, १९५७ ई मे स्थापित हिस्दी जगा ता अनुसंधान 
परिषद बीकानेर, भ्रभय जैन उ्रन्‍्थालय बीकानेर, १९६१ ई मे स्थापित हद 
स्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन सम्बान बीकानेर, सगीत भारती शोध विभाग दीहिानेर, 
१९७१ ई, में स्थापित राजस्थानी सस्क्ृति परिषद्‌ वीकानेर १९५२४ मे स्थापित 
भारतीय लोककला-मण्डल उदयपुर, १९४८६ मे स्थापित राजस्थान साहित्य मनिति 
विसाऊ, वि स २०२१ मे स्थापित्त लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगरश्री, चुरु, थि 
स्‌ २०१३ में स्थापित सिद्ध साहित्य शोध सस्थान रतनगढ़, १९ ६१३ में स्थापित्त 
राष्ट्रधापा हिल्दी प्रचार समिति, दू गरगढ, मूमल प्रदाशन जैसलमेर, १९६८३ मे 
स्थापित लोक-साहित्य केन्द्र, जोधपुर, १९५२ ई मे स्थापित राजस्थान भ'पा प्रचार 
सभा जयपुर, १९४५-४६ ई परे स्थापित साहित्य सस्थान उदयपुर तथ्रा राजस्थान 
प्रदेश की कतिपय साहित्यिक सस्थाएँ राजस्थानी साहित्य के विकास हेतु श्रववरत 
सजग एवं क्रियाशील है । इनमे से अधिकाश सस्थाये विविध प्रकार की पतन्न-पत्रि- 
काएँ भी प्रकाशित करवा रहो हैं । इन सस्थाओं के प्रयास एव कार्य श्रविस्मरणीय 
हैं। इनमें से कई सस्चागो ने तो सरकारी सहायता के अभाव में ही राजस्थानी 
साहित्य की सेवा की है और थे थाज भी राजस्थानी सा हित्य के विकास में प्रयत्त- 
शील हैं । 

जन-सहयोग के माथ सरकारी सहयोग का मेशि-काचन योग भी राजस्थानी 
राजस्थाती भाषा-भाषियों की निरन्त 
प्राहित्य अकादमी, उदग्रपुर से सम्बद्ध 
रमे 2धक्‌ रूप से स्थापना को गई। यह श्रक, व मी 
ह्त्षि के विकास हेतु है। यहा से ' जागती जोत' नामक 
मे मासिक राजस्थानी पत्रिका पे प्रकाशन भी हो 


तर माँग पर 
द्व राजस्थानी 


आरस्भ से प्रभासिक तथा बाद 


रहा है जिसमें राजस्थानी के परे 
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एव वित्तीय सहयोग भी यह अकादमी करती है | दूसरा महत्वपूर्ण सरकारी सहयोग 
यह है कि राजस्थानी भापा को केन्द्रीय साहित्य श्रकादमी, नई दिल्‍ली द्वारा साहि- 
त्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है । फलत प्रतिवर्ष राजस्थानी को 
श्रेप्ठ कृति पर पाच हुजार रुपयो के पुररकार की योजना भी प्रारम्भ हो गईं है। 
मरण्णि मधुकर, विजयदान देथा, सत्यप्रकाश जोशी, अन्नाराम सुदामा” इत्यादि इस 
पुरस्कार के विजेता हो चुके है। आकाशवाणी भी राजस्थानी के कई कायक्रम प्रसा- 
(रत कर रही है। राजस्थान शिक्षा विभाग, वीकानेर से भी प्रतिवर्ष राजस्थानी 
पुस्तकों का प्रकाशन होता रहता है | वारखडी, माक्ठा, प्रमरच्चुनडी संभाकछ जूतौ- 
वेली नुवा वेली, भगवान महावीर आझाँधी अर आस्था, चेते रा चितराम, कोरणी 
कलम री, लखाण इत्यादि रेखाचित्र, कहानी, कविता-संग्रहो तथा उपच्यासों का 
प्रकाशन राजस्थान शिक्षा विभाग वीकानेर करा चुका है । राज्य के प्रौढ़ शिक्षण 
केन्द्र के प्रकाशन भी बडे महत्त्वपूर्ण मिद्ध हुए हैं । कई राजस्थानी-सेवी सस्थाग्रो को 
भी राजस्थानी के विकास के ताम पर सन्तोपजबक मात्रा में सहायता मिल रही है! 
इसके अतिरिक्त माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा-स्तर पर राजस्थानी को 
वेकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन-अध्यापन की स्वीकृति राज्य सरकार से प्रदान 
कर दी गई है । 

निष्कर्ष ---इस प्रकार मिस्सदेह राजस्थानी भाषा का साहित्य दितो-दित 
प्रगति के शिखर चढता जा रहा है | शते शने कई सुषुप्त राजस्थानी साहित्यकारो 
में जागृति का सचार भी हो रहा है | श्रत एक समय ऐसा भी आयेगा कि राज- 
स्थानी भाषा का साहित्य इतरेतर भारतीय भाषाश्रों के साहित्यो के समक्ष सीना 
तान कर खडा हो जायेगा । उस समय राजस्थानी-साहित्य के विकास के सहयोगी 
अगो को कितना गव॑ होगा--इसे श्रनुमान से कहा भी नहीं जा सकता । 


>0छ भा ५००२६ 
ध्क्क ,( ५२७ ७९ 
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उपन्योत्त 


१ 


श्ए >> 


द्वजतउद व 


१० 


आरा पटकी. श्रीलाल नथमल जोशी, सादूल राजस्थानी स्त्रिच॑ इस्स्टीट्यूड 
वीकानेर १९५६ ई 


माँ से वदछो.. विजयदान देधा, रूपायन सस्थान, बोर दा, से २०२४ 
तीडी राव चिजयदान देथा, रूपायन सस्थात, बोरु दा, स २०२१ 

साच रौ भरम, >यही--. यही-- . +यही-- 
ग्राठ्रजकुबर "*' >यबही--. >यही--. नचयही--स २०१९ 


आ्रभक्दे शमदत्त नॉक्ृत्य, 'हेलो! पत्रिका में प्रकाशित, १९६८ ई 

धोर्श रो घोरो--धोलाल वथमल जोशी, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदय- 
पूर, १९६८ ई 

एक वीवशी दोबीन यही--, राजस्थानी भाषा साहित्य सगम 
वीकानेर, १९७३ ई 

हैं गोरी क्शि पीवरी याददेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', राजस्थान भाषा प्रचार सभा, 
जयपुर, १९६९ ई 

जोग-सजोग -- “अयही-- --. राजस्थानी भाषा साहित्य सग्म, 
वीकानेर, १९७३ ई 


११ मैकती काया मुकछकतोी धरती--अन्नाराम सुदामा धरती प्रकाशन, उदय- 
रामसर, १९६६ ई 
९२ आधी श्र झ्रास्था--- >यही-- . शिक्षा विभाग वीकानेर, १९७४ ई. 
२ भगवान महावीर न्‌सिह राजपुरोहित------+>यही---++सही--+ः 
(४ गुवारपाठो दीनदयाल 'कुन्दन' “हरावत्व ! पत्रिका में प्रकाशित, १९७० ई 
(४ तिरतकू. छम्नपतिसिह, राजम्धानी भाषा प्रचार सभा, जयपुर, १९७५ ई 
१६. कवकछ-पूजा. सत्येन योशी, १९७४ ई मे प्रकाशित 
१७ लालडी एक फेर गमगी सीताराम महपि, “राष्ट्रपुजा” पत्रिका में श्रका- 
शित, १९७४ ई है 
१८ काहछ-भैरी. रामनिवास शर्मा, राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, वीकानर, 
१९७५ ई 
फहानी-से ग्रह ॒ हु 
१ अमरचूनडी--नृसिह राजपुरोहित, सूये प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर, १५६४६ 5 
२ श्राँध ने श्राख्या--अन्नाराम 'सुदामा' घरती प्रकाशन, उदयराम/र, १९७१ हे 
३ कन्यादान--मनोहर शर्मा राजस्थान साहित्य श्रकाब्मो, उदयपुर, हैफेजेए ६ 
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शर्ट 
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(० 


१४ 


१५ 


५६ 


श्८ 


१५ 


ग्योहों-तातुराम सस्कर्ता, राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन वीकानैर, से २०१४ 


दस दोख-- ,, ् कर हे के ग् | से रण्शरे 
घर की गाय-- ॥; लोक माहित्य प्रतिष्ठान, कालू, १९७० ई 
घर की रैल--- है है $$ । )9 क्र १९६५ रू 


वरसगाठ--मुर्लीधर व्यास, सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्म्टीद्यूट, बीकानेर, 
स॑ २०१३ 

रातबासौ-- नृसिह्द राजपुरोहित, नीलकण्ठ प्रकाशत, खाँडप (वाडमेर), ९९६१६ 
राजस्थात के कहानीकार (राजस्थानी)--स दीनदयाल श्रोका, राजस्थान 
साहित्य संगम, उदयपुर १९६१ ई मे प्रकाशित । 

मऊ चाली मातद्धव--नु सिह राजपुरोहित, राजस्थान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर, 
१९७३ ई 

लाटेसर--बैजनाथ पवार, राजस्थान साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर, १९७० ई 
उक्छता श्रातरा स्ीला सास--मूलचन्द 'प्राणेश”/ राजस्थानी भाषा प्रचार 
प्रकाशन, बीकामेर, १९७३ ई, 

वात भली दिन पाधरा--काम्ह मह॒षि, १९६९ ई, में प्रकाशित । 

बातां ही चाले--कु जबिह्ारी शर्मा, १९६८ ह 
तगादो--भवरलाल सुथार 'प्रमर' १९७२ ई 
प्रेतात्मा री प्रीत--दामोदरप्रसाद शर्मा, राजस्थानी भाषा साहित्य प्रगम, 
बीकानेर, १९७३ ई 

परदेशी री गोरढी--मूलचन्द 'प्राणेश” राजस्थानी भाषा प्रचार प्रकाशन, 
बीकानेर, स २०१३ 

राजस्थानी रा प्रतिनिधि कबाकार--स मूलचन्द 'प्राणेश” ,, 
बीकामेर, स. २५ २४ 


| ५ | 


है जग 


आदमी रो सीम--करणीदान बारहठ, राज भाषा साहित्य सगम, बीकानेर, 
१९७४ ई 


परण्योडी कवारी--श्रीलाल नथमल जोशी, ------यही-------बही------ 
१९७४ ई 
सोनल भीग--डा० मनोहर शर्मा --------- यदह्ी-------+_यही---- 
१९७६ ई 


हुकारो दो सा--लध्ष्मीकुमारी घृण्डावत, नि स २०१४ 
टावर्रा री वात्ती----,, 
१९६१ ई. 

देन देमान्तर रो वार्ता--शज्यश्री राठौड़, राजस्व,नी संस्कृति परिपद्‌, जयपुर, 


ध्ण्चर्घ्5 


# रोज साहिस्य अक्रादमी उदयपुर, 
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२६ ग्रसवा्ड-पसवाड्--सावर दइया, पोथी परकास, पादूवारी, बीकानेर, १९७४ ई 
२७ सभाक--स. विजयदान देथा, शिक्षा विभाग बीकानेर, १९७४५ ई. 
साटक 


१ ढोला मरवण : : भरत व्यास, राजस्थान कला मन्दिर, बहादुर हाउस, घोडा- 
मन्दिर रोड, बम्बई, सं. २००६ 
२. रगीलो मारवाड--भरत व्यास, व्यास ब्रदर्स, ६/८ बविट्लुलवाडी, विद्ृंवा लेन, 
बम्बई, से. २००४ 
३ नई बीनणी--जमनाप्रसाद पचेरिया, राजस्थात ड्रामेंटक्त सोसाइटी, ८ बी, 
दूसरी फनसवाड़ी लेन, वम्बई, १९६२ ई' 
४, पन्ना छाय--श्राज्ञाचन्द भण्डारी, लक्ष्मी पुस्तक भण्डार, जोधपुर, १९६३ ई 
५ तास रो घर--यादवेन्द्र शर्मा, राजस्थानी भाषा प्रचार सभा, जयपुर, १९७३ ई 
६, पाणी प'ली पाछू--बद्री प्रसाद पचोली, राज भाषा साहित्य संगम, बीकानेर, 
१९७३ ई, 
७. विकाऊ टोरड़ा--फूलचन्द डगायच, १९४५८ ई. मे प्रकाशित 
८ चूनडी--प, इन्द्र, १९५५ ई में प्रकाशित 
९. युवाड़ री जायेडी--सत्यनारायर प्रभाकर अमन” “हरावक्ठ” पत्चिका, १९७३ 
के ६ अको में प्रकाशित । 
एकांको-सं ग्रह 
१ सतरगिणी--गोविन्दलाल माथुर, नेशतल प्रिन्टर्स पब्लि, कोप. सोसा, जोध- 
पुर, १९५५ ई 
राम मिलाई जोडी--नागराज शर्मा, सुशील प्रकाशन, पिलानी, १९७२ ई 
३ राजस्थानी एकाकी--स गणपतिचन्द्र भण्डारी, रा सा. अका उदयपुर, 


ल्‍प्ज 


१९६६ ई. 
४ कुमलो फोज मे--म्रालचन्द कीला, दीवट प्रकासण, लाडनू , १९६७ ई. 
४, ठा पडबा लागगी----यही-- ++यही--- +>यही-- 
६ देस रे वास्ते--श्राज्ञाचन्द्र भण्टारी, १९६७ ई, 
७ नहरी रूगडो--निरजननाथ श्राचाय्य, १९६० ई 
८. राजस्थानी हास्य एकाकी--श्रोमन्तकुमार व्यास एव मालचन्द कीला, १९६७ ई. 
९, देस रो हेलो सुरंग री पुकार--रामदत्त साहत्य, “ओोछ॒मो' का नव. १९६६ 


ई का अक 


१०, नैणसी रो साको--मनोहर शर्मा, राज भाषा सा. सगम, बीकानेर, १९७३ ई 


११, टमरक हू --रामनिरजन शर्मा, सारस्वत प्रकाशन प्रतिप्टान, पिलानी, वि, स 
२०२९ 
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१२. खाग्या वाछ॒ण जोगा--जयन्त निर्वाण, १९६७ ई 
निबन्धे-सं ग्रह 
१. रोहिद रा फूल-मनोहर शर्मा, राज, भाषा साहित्य सगम, बीकानेर, 
१९७३ ई. 
२. राजस्थानी विवन्ध-सग्रह--स. चन्द्रभिह, राज, सा, झ्रका, उदयपुर, १९६६ ई, 
रेखाचित्न एवं संस्मरण 
१, जूता जीवता चित्तराम--मुरलीधर व्यास तथा मोहनलाल पुरोहित, राजस्थान 
साहित्य प्रकादमी उदयपुर, १९६० ई. 
२. सबडका--श्रीलाल नथमल जोशी, राजस्थानी साहित्य परिपद्‌, जगमोहन 
मलिक लेत, कलकत्ता, १९६० ई, 
३ भ्रटारवाँ--ब्रजनारायण पुरोहित, राज. भाषा साहित्य सगम, बीकनिर, 


१९७३ ई, 
४, उशियारा--शिवर/ज छगाणी, कल्पना प्रकाशन बीकानेर, १९७० ई 


४, चकील साहब--ब्रजनारायण पुरोहित, राज. भाषा सा. सगम बीकानेर, 


१९७४ ई, 
६ गोधाँ रै पजा-- हि हे (टकित्त पाण्टुलिपि मे प्राप्त) 
७ इकक्‍्कीसा-- हे हे $३ न मर 
८, दूर-दिसावर--अन्नाराम 'सुदामा” धरती प्रका, उदयरामसर, १९७५ ई, 
लोककथाएँ 


१ वाता री फुलवाडी भाग १, २ एवं ४--विजयदान देथा, रूपायन सस्थान 
बोस्दा, वि स २०२१ 


२ न ». “फविजयदान देथा, रूपा सस्थान, वोरु दा, विस २०२२ 
डरे 39 इक 5 555 23 हा हे 37 २०४३ 
हर 09. दिन-+ कि मी | 9». २०२४ 
शू 4) ४, 8७-+ है हर का » ९७९२ई 
५5 माभल रात--लक्ष्मीकुमारी चृण्डावत, राज मस्क्ृत्ति परिपद्‌ जयपुर, स॒ २० १४ 
७ दूगजी जवारजी री वात-- ,,  ,, ,, ,, ,, १९६६ ई, 
८. राजस्थानी लोकगाथा--- 9 ग 5 ग गम ॥4 

९ के रे चकवा वात--- | भ ॥ं न श्र हि 

१० गिरे ऊचा, कचा गढा--- 39 33 33 5 हर हे! 
११. मूमल-- 7 है] | 7 ० १पदिद्रि रड््‌ ५५ 


१२ भ्रमोलक वाता--- 
१३ पावूजी रो वात--- 


जट ग्रे रे हे 7) | 


| है है है| एरसे २०१८ 


१४, 


आधार-भ्रन्थ [ है33 


वायो भारमली--लक्ष्मीकुमारी चृण्डावत, राज. सस्कृति परिषद्‌, जयपुर, 
१९६२ ई. 


१५ वरजूडी रो तप--देवकिशन राजपुरोहित, १९६९ ई, 
१६ दात कथयावॉ---. ,, +» १९७१ ई. 
१७, इक्के वाकछो--मुरलीघर व्यास, १९६३ ई. 
१८ हिये तशा उपाय--मूलचन्द 'प्राणेश” राजस्थान भाषा प्रचार प्रकाशन, वीका- 
त्तेर, स, २०२३ 
१९ हास्या हरि मिक्व --नृ सिंह राजपुरोहित, राज. भाषा सा, सगम, बीकानेर, 
१९७३ ई 
२० खत्खढी--मूलचन्द 'प्राणेश' राज. भाषा प्रचार प्रकाशन, बीकानेर, सं. २०२७ 
जीवनी 
१ आपसणा बापूजी--श्रीलाल नथमल जोशी, १९६९ ई. 
२ शिवचन्द्र भरतिया--किरण नाहटा, स. रावत सारस्वत, राजस्थान भासा 
प्रचार सभा, १९७० ई. 
३ भारत रा निर्माता--दीनदयाल श्रोका, १९७२ ई. 
४ छोटी उमर सोटा काम---,, पे हे 
५ देस रा गौरव-- !, मर 
६. मशवीर री शकखाण--शान्ता भानावत, १९७४५ ई. 


अनूदित गदय-साहित्य 


३ 


ण्र्‌ज्फा आएं 


न्ती क्र 


वसरी (नाटक)--रावत सारस्वत, रा. सा श्रकादमी, उदयपुर, १९६१ ई 
सकुन्तला (,,)--गिरधरलाल शास्त्री, ,, कर ३ १९६६ ई. 
मालविकारिन मित्र (,) ,, » ,, हर मै १९७२ ई. 


देसी टोरडी पूरवी चाल (,,)--दीनदयाल 'कुन्दन' 'हरावक्क” १९७२-७३ के 
अको से प्रका. 


* सपनो (नाटक)--देवदत्त नाग, १९७४ ई. 
« राजा-राणी (,,)--ब्रजमोहन जावलिया, राज. सा. श्रका. उदयपुर, १९६७ ई, 


मैऊवेथ (,,)--वृजलाल शर्मा, शिक्षा विभाग, वीकानेर, १९७६ ई. चिन्मय 
प्रकाशन, जयपुर । “माध्यम सकलन-पग्रन्थ मे सकलित 


८. माटी री काया (एकाकी)--नारायणदत्त श्रोमाली, १९६७ ई. 
९. रामराज (निवन्ध)--वृमिह राजपुरोहित, १९६० ई 


१३. 


मिनखपणा रौ मोल (निवन्ध)--नू सिंह राजपुरोहित, सम्यक ज्ञान प्रचारक 
मडल, जोयपुर, १९६१ ई 


वैतियारा (उपन्यास)--नन्द भारहाज, हरावक्क' के १९७२-७३ के अको 
भंका 
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१२, 


१३ 


श्ड 
श्थ 
१६ 


१७ 
श्दध 
१९. 
२० 
२१ 
श्र 
र्‌३े 
र््‌ढ 
२५ 
२६ 


पदमणी रो सराप (उप )-+किशोर कल्पनाकान्त, जून १०९७२ से अक्तूबर 
१९७४ के “झ्ोकमो” के अको में प्रकाशित । 

नस्ट नीड (उप )--किशोर कल्पनाकान्त, “झोक्मों” के अगस्त १९६४ के 
अक मे प्रकाशित ) 

वर राजा (उप )--भूपतिराम साकरिया, “कुरजा” पत्रिका में अपूरणा प्रका 
स्‍्सौ की गछत हाथा मे (उप )--साँवर दइया, “हरावक्क” में प्रकाशित । 

रवि ठाकर री वाता (कहानी)--लक्ष्मीकुमारी चू डावत, रा सा श्रका उद- 
यपुर, १९६१ ई 

बाबी (कहानी)--सत्यप्रकाश जोशी, रूपायन संस्थान, वबोरन्दा, १९६२ ई 
हितोपदैश (”)--गोविन्दलाल माथुर, १९६८ ई 

शेक्सपियर री कासशिया-- ” ”! १९६४ ई 

सेक्सपियर री वाताँ--किशोर कल्पनाकात, 'श्ोछमो”” मार्च १९६५ का अक ! 
लेनिन री जीवशी--लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत, १९७० ई 

सर्वेहारा क्राति श्र दगाखोर काउत्सकी--हरीन्द्र चौधरी, १९६९ ई 


ब्ला ई लेमिन गांवा का गरीबा सू -"-. 7 22 
कम्युतिस्ट पार्टी रो ऐलाननामो-- छठ... ह#.. !! 
जनतान्त्रिक क्राति मा सामाजिक जनवाद री दो कायनीतिया-- “; ग्ही-- 


ब्ला ई लेनिन राज प्रर काति--हरीनद्र चोधरी एवं श्याम राय, १९६९- 
छ०एी 


विधिध साहित्य 


१. 


र्‌ 
डरे 
४ 
भ् 
६ 
७ 
छः 
है. 


गलगचिया (गद्यकाव्य)--कन्हैयालाल सेठिया, भार्यावत्त प्रकाशन-ग्ृह, चौरगी 
रोड, कलकत्ता, स २०१७ 


« वारखडी--शिक्षा विभाग, बीकानेर, १९७४ ई, 


माका--. हे 7. १९७२डई 


» जूना बेली-नुवा बेली--- >>यही-- १९७३ ई 


विविधा-- >-यही-- >यहो-- १९७५ ई चिन्मय प्रका. जयपुर। 


«» वानगी--भवरलाल नाहठा, राज सा अर. उदयपुर, १९६५ ई 


राजघ्थानी मणशिमाव्ा--स श्रीलाल नथमल जोशी 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश--स॒नरोत्तमदास स्वामी 
वालसाद--चन्द्रसिंह वि से, २०२४५ 


हि 


+ 


१० 


११. 


१२ 


९१३ 


श् 


(५ 
६६ 


१७. 
श्८, 


१९. 
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सन्दर्भ गन्ध 


राजस्थानी भापा एवं साहित्य--मोतीलाल मेन।रिया, हिन्दी साहि सम्मे प्रयाग, 
स २००९ 

राजस्थानी भाषा एवं साहित्य--ही रालाल माहेश्वरी, झाधु पुस्तक भवन 
कलकत्ता, १९६० ई. 


राजस्थानी भाषा एवं साहित्य--नरोत्तमदास स्वामी, से. २००० 

राजस्थानी साहित्य का इतिहास--पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 

राजस्थानी गद्य-साहित्थः उद्भव और विकास--शिवस्वरूप शर्मा अ्रचल' 
सादूल राजस्थानी रिसचे इन्स्टोट्यूट, बीकानेर, १९६१ ई, 

प्राधुनिक राजस्थानी साहित्य . प्रेरणा-म्नोत और प्रवतिया--किरण नाहुटा।, 
चिन्मय प्रकाशन, चौडा रास्ता, ज्यपुर, १९७४ ई 

राजस्थानी गद्य-शली फा विफास--रामकुमार गर्वा (भ्रप्रकाशित शोध-प्रब घ, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) 

राजस्थानी भाषा--चुनीतिकुमार चटर्जो , साहित्य धस्थान, उदयपुर, १९४९ ई 
राजस्थानी लोक-साहित्य--नानुराम सस्कर्त्ता, रूपायन सस्थान, बोरुन्दा, स 

२०२४ 

राजस्थानी वात-साहित्य एक प्रध्ययत--मनोहर शर्मा (प्प्रका शोध-प्रतनन्ध, 
राज विश्वविद्यालय, जयपुर) 

राजस्थानी वार्ता--स. सौभाग्यमिह श्रेखावत, साहि. सस्थान, विद्यापीठ, 
उदयपुर 

राजस्थानी साहित्य एक परिचय--नरोत्तमदास स्वामी, नवयुग पग्रन्‍्थ कुटीर 

बीकामेर 

राजस्थानी साहित्य झौर सस्क्ृृति--स मनोहर अभाकर, पग्राणा पब्लिशिव 
हाऊंस, जयपुर १९५६ ई 


राजस्थानी साहित्य का महत्त्व--प्त रामदेव चोघाती, ता. प्र प्त. काशी, 
स॒बइ३००० 





राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा--डा. मोतीलाल मेनारिया 

गजस्थानी साहित्य कुछ प्रवृतिया--डा नरेन्द्र भावावत 

राष्स्थातो सदद कोस--सीताराव लालस 

आधुनिक राजस्थानी साहित्य--भूपतिराम साकरिया, राजस्थान मेत्रा समिति, 
राजस्थान भवन, अहमदाबाद, १९६९ ई 

लोक साहिन्य की सास्कृतिक परम्परा--डा मनोहर शर्मा 
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ल्‍्ए 
24% 


३० 
३१ 
३२ 


३३ 


ह.५ १ 
४२ 
हु 


है हे 


० 


ग्राधुनिक राजस्थानी साहित्य. एक शत्ताव्दी--शानच्तिलाल भारद्वाज (लघु 
शोध-प्रवन्ध, राज, विश्वविद्यालय, जयपुर) 

भाषा की उत्पत्ति तथा हिन्दी श्रौर उसकी बोलियां--कोमलर्सिह सोलकी 
राजस्थानी भाषा का अभ्रध्ययन और विदेशी विद्वानू--सुनीतिकुमार चटर्जी 
राजस्थानी साहित्य--रावत सारस्वत 

राजस्थानी भाषा के प्रतिनिधि साहित्यकार--डा. प्रेमदत्त शर्मा 

राजस्थानी लोकगाथा का पअ्रध्ययत--डा कृष्णकुमार शर्मा 

राजस्थानी प्रेमगाथाये---स मोहनलाल पुरोहित 

राजस्थानी साहित्य. परम्परा श्रौर प्रशति--डा, सरनामर्सिह शर्मा 

राजस्थानी वात-साहित्य--प्रूनम दया, रा सा श्रकादमी, उदयपुर 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी कुछ साहित्यिक सन्दर्भ---स रावत सारस्वत, राज- 
स्थात भासा प्रचार सभा, जयपुर 


हाडीती बोली श्रौर साहित्य--डा कन्हैयालाल* शर्मा 
राजस्थानी एकाकी--स गरशपतिचन्द्र भण्डारी, राज सा श्र उदयपुर 


राजस्थान के कहानीकार (राजस्थानी)--स दीनदयाल श्रोका, रा सा श्र 
उदयपुर 


प्राधुनिक कहानी का परिपाएवं--लक्ष्मीसागर वाष्णंय, साहित्य-भवन प्रा« 
लि, इलाहाबाद, १९६६ ई 

प्राधुनिक हिन्दी-साहिल्‍य ( सन्‌ १८५० से १९०० )-लक्ष्मीसागर वाष्णुस, 
१९५२ ई 

आ्राधुनिक हिन्दी नाठक--डा नगेन्‍्द्र, नेश, पव्लि हाऊस, १९७० ई. 

श'घुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका--लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, १९५२ ई 

तई कहानी की भूमिका--कमलेश्वर, झ्क्षर प्रकाशन दिल्‍ली, १९६८ ई 

नई कहानी प्रकृति श्रौर पाउ--सुरेन्द्र, परिवेश प्रकाशन जयपुर, १९६८ ई 

नव्य हिन्दी नाटक--डा साविन्नीस्वरूप, प्रथम, कानपुर, १९६७ ई 

महादेवी का सस्मरणात्मक गद्य--चरनसखी शर्मा, शोध्त-प्रवन्ध प्रका दिल्‍ली, 
१९७१ ई 

हास्य की ण्रवृत्तिया--व रसानेलाल चतुर्वेदी, राज्यश्री प्रका मधुरा, १९६५ ई 
हन्‍दी उपन्याम-विवेचन--डा. स येन्द्र, कल्प्राणमल एण्ड सस, जयपुर, १९६९ ई. 
हिन्दी उपन्यासों का वैज्ञानिक मूल्याकन--न्रह्मता रायरा शर्मा, नवयुग ग्रथाक्ार, 
लखनऊ, १९६० ई., 


हिन्दी उपन्यासों में लोकतत्त्व--इन्दिरा जोणी, सरस्वती प्रका मन्दिर, इला- 
हाबाद १९५५ ई 
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हिन्दी एकाकी $ उद्भव और विकास--रामच रख महेन्द्र, साहित्य प्रका नई 
दिल्‍ली, १९४५८ ई.- 

हिन्दी कहानियो की शिल्पविधि का विकास्त-डा. लक्ष्मीनारायणलाल 
साहित्य भवन प्रा. लि. इलाहाबाद, १९६७ ई. 

हिन्दी कहानी उद्भव और विकास -सुरेश सिन्हा, अशोक प्रका दिल्ली, 
१९६७ ई 


, हिन्दी कहाती की रचता-प्रक्रि--परमावन्द श्रीवास्तव, प्रथम, कानपुर, 


१९ए५ ई 

हिन्दी के वेयक्तिक निवन्ध--श्रीवल्लभ शुक्ल, साहित्य भवन, इलाहाबाद, 
१९६३ ई. 

हिन्दी गद्यकाव्य का उद्भव गौर विकास---डा. अष्टभुजाप्रसाद पाण्डेय 

हिन्दी ताठक-साहित्य का इतिहास--सोमताथ गुप्त, हिन्दी भवन, इलाहाबाद, 
१९४९ ई. 

हिन्दी वाटकों का विकासात्मक अ्रध्ययन--शान्तिलाल पुरोहित, साहित्य-सदन, 
देहरादून, १९६४ ई 

हिन्दी साहित्य मे रस--डा वरसानेलाल चतुर्वेदी 

हिन्दी निबन्ध का विकाम--भ्रोका रनाथ शर्मा, अनुसन्धान प्रकाशन, आचार्य - 
तगर, कानपुर, १९६४ ई. 

हन्‍दी रेखाचित्र--डा हरवशलाल णर्मा, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ 
प्र. १९६८ ई. 

हिन्दी रेखाचित्र उद्भव और विकास--कृपाश क रसिह, विनोद पुस्तक मदिर, 
आगरा 

हन्‍्दी साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिशी सभा, काशी 
हिन्दी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास--स. राजवली पाण्डेण्, ना प्र स काशी, 
सं, २००८ 

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धाल्त--डा, गोचिन्द त्िगुणायत्त 
राजस्थान मे हिन्दी की स्वात्तत्त्योत्तर साहित्यिक पत्रिकाएँ--(लघ शोध-प्रवन्ध) 
भेवरलाल पारीक, राज वि.वि जयपुर (अप्रकाशित) 
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स्वातस्त्योत्तर राजस्थानी गद्यन्साहित्य 


पत्र - पत्रिकाएं 
पाक्षिक्त पद्चिकाएँ मासिक पत्निकाएं 
१ श्रो८क्षमो किशोर कल्पनाकात, ७, हरावक् सत्यप्रकाश जोशी, 
रतनगढ वम्बई, जोधपुर 
२ मास्वाडी श्रोमतकुमार व्यास, ८ ईसरलाट बुद्धिप्रकाश पारीक, 
जोधपुर पी 
३ लाटेसर श्रम्वू शर्मा, कलकत्ता ९ कुरजाँ पक शास्त्री, कक 
5 | 
32% मगर: स्व गम केला १० जा पारस प्ररोडा, 
५. हेलो जगदीशचन्द्र शर्मा, रतनगढ लि 
* है ! ११ जलमभोम  मुलचन्द "प्राणेश! 
६ म्हारो देस श्रम्वू शर्मा, कलकत्ता वीकानेर 


वाणी (मासिक) विजयदान देथा एव कोमल कोठारी, बोरुन्दा (जोधपुर) 


» मूमल  (”) महेन्द्र, बीकानेर १४ मधुमती स परिवर्ततशील, उदयपुर 


ओोक्तबाण (”) कल्याणसिंह शेखावत, जोधपुर 
उजास (”) कृष्णचन्द्र शर्मा, बीकानेर 


१७, राजम्थानी वीर (नासिक) नारायण॒दास घूत, पुता 


मरुबाणी (मासिक) रावत सारस्वत, जयपुर 

दीठ (प्रारम्भ में / मासिक, पश्चात्‌ मासिक) स तेजलिह जोधा, जोधपुर 
जागती जोत (प्रारम्भ में त्रैमासिक, पश्चात मासिक) स परिवतेनशील, बीकाने” 
चामल (त्रैमासिक) प्रेमजी “प्रेम! कोटा 

हेलो (” ) मेघराज शर्मा, बीकानेर 


२३. राजस्थान भारती (त्रैमा ) स परिवर्तनशील, वीकानेर 


वरदा (त्रैमा ) मनोहर शर्मा, विमाऊ 
रष्ट्र-पजा (वाधिक) स सीताराम महषि, रतनगढ 
इनके भ्रतिरिक्त मर-श्री, उत्थान-चक्र, वेचा रिको, विश्वम्भरा, राष्ट्रभारती, 


परम्परा इत्यादि पन्निकाएँ । 


पुराणमित्येव न साधु स्वेम्‌ झ कर्णामृत्त सूक्तिरर्स विमुच्य 


न चापि काव्य नवमित्यच्द्यम्‌ ।  दोपे प्रयत्न सुमहान्‌ खलानाम । 


सन्त परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते # निरीक्षते केलिवन प्रविश्य 


मूठ परप्रत्ययमतेय बुद्धि ॥ न क्र्मेलक क्ण्टकजलमेव ।| 


